प्रकाशक 

वमने धरीणद यातवठेकर, शी, ए,, 
ह्वाध्याय-वण्टद), 

पास्ट-- ' स्वाध्याय मण्डै ( पाण्टी) 
पारडी ( लि. वरुमण्ड ) 


मूषक 
वर्ने श्रीपार मातवक्तेकर, वौ ए, 

मारत मूद्रणान्व्य, स्वाव्याय-मण्टद्ध, 
पाम्ट~- ! स्वाच्याय मण्डल ( पाररी ) >, 
पौरी ( जि गरदार ) 


अथववेदका सुबोध अनुवाद [ भाग चौथा ] 
“ दीर्घमीवन भौर भरौग्य ` 


पिषयानुक्रमणिक 


~~~" 2 ------- ~ ~~ 


शिन क, कि जो जदि ककन नक 


विषय 
भूमिका 


प्राणका संरश्रण (कां १९१, दघ्‌ ४) 


प्राणका संरक्षण 
प्राणका महच्च 
स्यसे वदग्राक्षि 
प्राणकी चषि 
प्राणसृक्छका सारांश 
अ्म्वेदमे प्राणविपयक उपदेश 
असु-नीति 
युर्यदमे प्राणविपयक्‌ उपदेण 
गायन भौर प्राणदा 
प्राणकी प्रतिष्टा 
सत्कर्म ओर प्राण 
प्राणडाता धि 
प्राणके साय दद्वियोका विकास 
विश्वथ्यापक्‌ प्राण 
ल्ठनेवाखा प्राण 
सरस्वतीम प्राण 
भोजन भौर प्राण 
सहखाक्ष भि 
भथैत्रेदका प्राणविपयक उपदेश 
मे विजयी । 
पंचमुखी महादेव 
प्राणा मी चाघ्ुक 
क्षपनी स्वर्त॑त्रता भौर पूर्णता 


० 


विष्य 
प्राणकी मित्रता 
समयको धयुकरुटवा 
प्राणरक्षक चषि 
बृद्धत्वका धन 
योध भौर प्रतिबोध 
उन्नतिदीतरामागदं 
यमके दृत 
सथर्वाका निर 
ब्रह्यरोककी प्राञ्चि 
देवोका कोश 
ब्रह्यकी नगरी 
योन्या नगरी 
शयोध्याका राम 
उपनिषदोमे प्राणविद्या 
ग्राणकी श्रेष्ठता 
प्राण कासे भाता दे ! 
देवोका घर्मड 
प्राणस्तुति 
प्राणरूप भमि 
प्राणका भेरक 
अगोंका रस 
प्राण भौर अन्य दार्िया 
पतग 
वसु-दद्र-ादिदय 
तीन खोक 


पष्ठ 
१९. 
५२९ 


© 


(, 


२९ 
२९ 
म 
२९२ 
यद 
२ 
९.1 
41 
२६ 
रदे 
२२७ 
८ 
२८ 
२८ 
२९ 
द 
२९ 


२९१ 
२२ 


२२ 


५ * 9 
दीधैजीवनं आर माराग्य 
(2 9 भधर्दवेदका सुबोघ अञचुवाद -- ^ दीधैजीवन आर र 


॥ + 
पी शिं [0 [1 
५५७ कमणाम 
0 7 
न 

== ७ ~ =+ 
1१ ॥ 
¡ ति 1 
8 क 7, 
१ कि इ. : 





ज -9 6 -कि - 
न~ ~ 





(~ पृ 
-------- पष्ठ विषय ई 
विपय दरीघांयकी भापि (फां ^, म्‌. ३०) >£ 
करनेका उपाय (क्लं, सूः १) दरे | द्वु क ८९ 
दीरघीयु प्राप्त क । ३८ | आसेग्ययुक्त दीघायु 
द्धाय भातिका माग | ्ाःमविनश्चामत्र दीर्घायु ५ ति 
मक्षे २८ खचिचारसे छनारोग्य ८९ 
धर्म॑धषेत्र 1 ख न 
दूसरा भां ५ माता पित्तश्मा पाप क 
रथी घौर र्थ 6 | मानसन्नि ॥ ` 
ञ्योतिकी प्राति | उच्नतिका मा ८ 
गोकसे भायुप्यनादा ९ मागदुमठ दो चरःपि ४ 
हिसकोसि वचना ५ ग्रत्युको दूर करना क 
धवनतिरे पाद त ओवन सध्षण ७ 
नान छीर विकान ५. | चातक भरमोगको दर करना ( कौ. ५ सू. 34 ) ७६ 
तिं घौर स्थिरता ८. | दीर्घायु यैर तेजस्विता (कौ. ५, सृ. २८) ७ 
६. 0) क ङ [व 
रक्षा जीर जाभ्रवि ~ | दीघीयुष्य अर तेजस्विता ४. 
सामाजिक पाप + ॥ | यत्तोपवीतका धारण 2 
सूये्रकावासे दीर्घायु द शनन ५६ 
तम सौर ्योति ८४ | सुबणरूा यत्तोपवीत ५८६ 
५ मार्मर क्षकः + ॥ टंद्धिय [4 ल ॐ, ७द्‌ 
ढो मागेरक्चक | हंद्िय सीर प्राण 
> ष्म । न क [क क्त्या 
उपद््‌गक्‌ + कारकम तन बक्ति ७९ 
= | ठ्न ७८ 
इस सक्ते स्मरण करनेयोग्य उपदेश्च ४५ । देवकि नगर | 
दीय (कौ. ८ स्‌. २) ७६ ' न्याय, पुष्टि लर्‌ नान ७८ 
दघायु (का. ८स्‌, र | यत्तोपवीतसे सम ४७२, 
4 चनरेका य 1 [94 „. @ 
दीर्घायु चननेका उपा व) दवनसे दीर्घायुष्य (का, ३, स॒, १४ ) ७ ॥ 
गरत्युका सर्वाधिकार भ ट्वनसे दीर्ध जायु < 
स # | दवनसे दीवसायुप्यकी प्राक्षि ८९ 
सनकः कवच 1 स्रौपधियोके यच्च <९ 
प्म ११ ट 
= चृ दवनसे रोग दूर करना ८१ 
मि ६ वनका परिणाम ८२ 
ध क ६ द यतायु करनेवाला इवन <म्‌ 
उपदनङका कार्य ९९ मरणक्छा पान ८२ 
समय विभाग ^ सत्यसे सुरश्चितता ८२ 
दीधघायु (का. ७स्‌ ५३५ द१ | सलपाटनसे दीर्वायुकी प्राति भ 
® ¢ अ, क त दव्य ईर ८5 यं र, गर्‌ २ ८ 
दीर्वायु कते प्राप्त दो ? देर | दव पुष आर्‌ खुप्रजा (का २;स्‌, २९) 
क ट रस भौर गक्ति ८५ 
देवाक्त च्च दद ८८ 
ग का वरात्ायु 4 
भजा धन आर्‌ दुव (कां ७, सृ. ३६ ) द शच्च, वरः, धन, सुखतान नौर सय <द्‌ 
दीयायुकी प्राश्वना ( फ. ७, दृ. २) ६९ हृदयकी वि ८७ 


विषय 

स्वधा 
दीघयुष्य पाति (कां. रसु २८) 

दीर्घायुन्यकी मर्यादा 
साधन 
उनका का्यश्चिन्न 
वध 
दंदाप्राथेना 
देवचरित्र श्रवण 
पापसे बचाव 
भोग र पराक्रम 
देवोंकी सहायता 


तेजस्विता, वर्‌ ओर दीर्धायुकी श्राति 
( कां. 4, सू. ३५) 
दाक्षायण हिरण्य 
दक्षायणी विदा 
सुवणे धारण 
राक्षस क्षीर पिराच 
सुवणेका गुण 
सुवणका सेवन 
कारी कामधेुका दूध 
अायुष्य-वर्धक-सूक्त (का. $ सू. ३० ) 
आयुका सवधन 
सामाजिक निर्भयता 
देवोके आधीन भायुप्य 
हम क्या करते है ? 
जादि देवोंकी जात्रति 
देवो पिता भोर पुत्र 
देोके स्थान 
देवताक्नोके चार वभ 
स्वावटेविनीं प्रजा (कछ. ७, सू ९४) 
वाणी (का. ७, सू ४३) 
सुख (कां. ७, सू ६९) 
खुखप्राप्ति-सूक्त (कां १,स्‌. २६) 
ढेवोसे मित्रता 
विरेपे सूचना 


९२ 
९४ 
९८ 
९८ 
रन 
सद 
९ 
९ 
९८ 
९९ 
९९, 
९९ 
१०० 
९०० 
१०१ 
१०२ 
१०२ 
९१०४ 
१०४ 
१०५ 
९१०७५ 
१०६ 
१०६ 


विषयायुक्रमाणिका 











५ १० ० = + ) 
कः 0.41 
शापक दु म {का ७, सू. ५९) „ˆ ^ /2&०७ 
ईप्यानि वारक ८ १०७ 
अस॒तराक्ति (र्का, द < १०८ 
ज्ञान ओर कर्म (का, ७, सू. ५४ ) ९०८ 
प्रकारका मागं (कां. ७, सू ५५) १०९ 
मञुष्यकी शव्कियां (कां. ७, सू ५७ ) ११० 
जनसेवा १९१९० 
वरृद्‌ायी अन्न (कां ७, सू. ५८ } १११ 
कल्याण प्रात कर (का. ७ सू. ८) ११२ 
उत्साह (कां. ४१सू ३१) ११२ 
यराका मूरुमच्र ११४७ 
उत्साहका मह ११४ 
उत्साह (कां. ४, सू. ३२ ) ११५ 
उत्सादहका धारण १९५७ 
निभ॑य जीवन (कां. २,स्‌ १५) ११८ 
निभैयतासे जमरपन ११८ 
तद्य~-क्षित्र ११८ 
सल ओर भचरत ११८ 
भूत भौर भविप्य ११९ 
आत्मसंरक्चषणका वट (कां २, सू. १७) ११९ 
कष्टौको दुर करनेका उपाय ( का. ६ सू. २५) १२० 
अद्रोहका मागे (कां. ६, सू ७) १२० 
प्राना १२९१ 
बरकी चर्धि १२९१ 
तीन उपदे १२१ 
सत्यकी विजय (कां ५य्‌. १५) १२१ 
सयका यदा १२२ 
सख्द्धिकी प्रात्ति(का४,सू ३९) १२२ 
उन्नतिका माग १२५ 
परसात्माकी उपासना १२५ 
नमस्कारकी उपाप्तना १२४ 
सक्ष मुखी भसि १२६ 
स्वाहा १२६ 
विपत्तियोको इटानेका उपाय 
(कां २, सू. १४) १२७ 





९४२ । विपको दूर करना (का. ४, सू, ६) 


(६८) अथर्चवेद्का सुबोध अजवोद्‌ -- ' दीधंजीवन भर आयोग्य ' 
क्न -1-1{1 क क्व | च्छ विषय पृष्ठ 
विपत्तियोका स्वरूप । १२८ उाक्जकी अस्सफटता (कां. २, मृ. २४) १४ 

तीन भेद १२९२ दृष्ट छोग ५४४ . 

नात्मछयद्वि मौर गरदञ्यदि २९ | यक्ष्म-निवारण (कां. ९, सू. ८) ९४६५ 
नीचतामें विपत्तिका उगम १५९ सिरदर्द १४७ 
राजाका कतव्य ९२९ | यक्ष्मरोगनादान (क १२, सु. २) १४८ 
जीवनका युद्ध ९२० यक्ष्मरोग-नादान १५९ 
वर्चःप्राप्ति-षक्त (ष, ११. ९) १३० नीचे माग १८५९ 
देवतानाका सवैध १३१ पापाचार भौर दु्ट विचार १५९ 
उन्रतिका मृटर्मेत्र १२२ कजूसी, दारिव्य शीर द्ल्यु ९५९ 
विजयकर स्यि तयम १२२ पिवृयक्त १६० 
प्ानसे जातिसें श्र्टताकी प्राचि १३२ हवन सि ९१६० 
जनताकी भटे करना ९यद्‌ सूयग्रकालका महत्व १६० 
उच्नतिकी चार सीटिययां १३३ खद्धिका उपाय १६० 
ल्षपनी गक्तियोका चिकास १३३ गय ्लीर दास्य ९६१ 
स्वनक्तियाक। सयम १२३२ म॒ष्यकी लादयुप्य मर्यादा १६२ 
क्तानब्रृद्धि द्वारा स्वजातिम ससान १३२ नदीक्छा प्रचड वेग १६२ 
जनताकी उच्नतिकं लि प्रयत्न १२३ सौ वर्पौकी पूण जायु १६२ 
दन सूक्ता स्मरणीय उपदेन १२९ | यक्ष्मचिकित्सा (का ६, स्‌. ८५ ) १ देष 
यद्धिकी विधि (काँ. २, सृ. १९-२६ ) १३४ वरुण वृक्ष १६५ 
पाच देव १२६ | यद्मानारन (कां २, सू. ३३) ९दद 
पचायतन १३द्‌ । कफ -ध्यकी चिकित्सा (का. ६, सू १२७) १६७ 
पाच देवकी पच प्रिया १३द्‌ | शछषयरोग-निवारण (का. ६ सू, २०) १६८ 
मचप्यकी जदि १२७ उ्वरक लक्षण जीर परिणाम १६९. 
दवता पचायतन १२७ | स्रयरोगका निवारण (कां. ६, सू. १४) १६९ 
ञषिकी रीति ९२७ कफक्षय १७० 
टेप करना ९३८ | खांसीको दूर करला (का ६, सू १०५) १७० 

दुष १ फा. २, १८) १२९ | श्वासादि-योग-निवारण सूक्त 
थ | (ककष) = १७ 
न २९ रूप १७१ 
त्म-सवस्व-समधैण १५४० आसोग्यका दाता १ 
चाग-नाजन-सक्त (का. ५४यृ १६) १४९१ सूयैकरिरणोते चिकित्सा १७२ 
सीमेकती गोटी ९५४२ सवंसाधारण उपाय १७३ 
1 र १८२ विपचिकित्सा (कां. ७; सू ५६ ) १७३ 


२७८ 


विषयाटुक्रमणिका 








विषय शा 

विषं दुर करनेका उपाय १.७६ हवनसे न 
विषको द्र करना (र्का. ४, सृ ४८) १७७ | गण्डमालाकी चिकित्ता ( ी-ज-सु न ० 
दो भोपधिरयां १७८ | गण्डमाङाका निवारण (का. ६, सू. ८३) २०९१ 
संपेचिष दर करना (का १०; सू ४) १७८ गण्डमाला २०२ 
सपविप दुर करना (का. ५, स्‌. १३) १८२ | सोग-रूमि-निवारण (कौ. ५ सू. २९) २०२ 
सपैविष्‌ १८४ रोगोके मि २०४ 
उपाय १८४ रोगजतुमका दारीरमें चेद २०६ 
सपका चिप ( का, ७; सू, ८८ } २८८५ शारोग्य प्राचि २०६ 
विप-तिवारणका उपाय (कां. &, सू. १००) २९८ सांसर्गिक रोग २०७ 
सखपसे वचना (कां ६, सृ. ८६) १८७ रोग हटनेका रक्षण २०७ 
स्प-विष निवारण ( का, & 3 स्यु १२ ) ९८७ रोगोत्पादक छमि ( कां, २, सू ३.१ ) २०७ 
ज्वर (का. ७, सू. ३१६) १८८ | कृभियोंकी उत्पत्ति ५०८ 
ज्घर-निवारण (का ५, सृ. २२) ९१८९ | दूर करनेका उपाय २०९ 
ज्वर रोग १९८९ । छमि-नादरन (का. २, सु. ६२ ) २०९. 
ज्वरके मेद्‌ ९९९ | सूयैकिरणक्रा प्रभावं २१० 
ञ्वर निवृत्तिका उपाय १९२ | कृमियोके रश्चण २९० 
शीत~ज्वर-दुरीकरण-सूक्त (का. १, सू २५) १९२ | रोगवीजोके नाशकी विधा २९११ 
ज्वरकी उत्पत्ति १९३ । विषस्थान २११ 
ज्वरका परिणाम ९१९.४ | रोगकूमिका नार (का. ५, सु. २३, २१९ 
हिमज्वरके नाम १९४ रोगकरमियोका नाश २९१३ 
नमः ग्द १९५ | रोगछछमिका नाच्च (का. 9, सु. ३७ ) २९१३ 
कुछनादान-खृक्त (छ, १, सू. २४) १९५ रोगछमि २९५ 
वनस्पतिके मातापिता १८६ रक्षण २१द 
सरूप--करण १९६ । रोगङ्मिनारक हवन (कां. १, सू. ६२) २१८ 
चनस्पतिपर विजय १९६  रोगना्रक हवन २१८ 
सूर्यका प्रभाव १९६ । रोगोसे वचना (कां ६ सु. ९६) २१९ 
सुर्यसे वीयं प्रा्षि १९६ | पापसे रोगकी उत्पत्ति २१९ 
श्येतकष्ठ-नादयन-सुत्त ( का. १, सू. २३) १९७ । सीघवातको दूर करना (कां २, सु. ९, ० 
श्रेतकष्ट १९८ संधिवाति २२९ 
निदान १९८ दशवर्ष २२१ 
दो मेद्‌ ओर शशका उपाय १९८ उत्तम वे २२१ 
रंग घुसना १९८ प्रचीणत्ताकी प्रक्षि २२२ 
छौपधियोक्रा पोषण १९८ | क्षेचिय रोग दुर करना (कां. रणस्‌ ८ २२२ 
गण्डमारकी चिकित्सा (कां ०,सू ७६) १९९ ्षेन्निय रोग २२३ 
गण्डमाल २०० दो ्ौषधियां २२२ 


(८) 


विषय 


प्ालुचंरिक्त सेग द्र करना (कां ३, म्‌. ५) 


मातापितासे सन्तानसं लाये क्षेत्रिय राग 
द्रिणक सीगाते चिकित्सा 
चदय रोग 
भौपधि-चिकिन्सा 
भगवती जोर वारका 

[प्‌ # ४ क षै पिया 
ग्ररोक घौर चोकं ममान घ 
नन~चिरित्सा 


प्यु्मोकी स्वास्थ्य र्ना (का रेस. २८) 


पञ्युमाका स्वास्थ्य 
पञुरोगकी उत्पत्ति 
रोगी पञ्यु 


फले प्रतिवन्धक उपाय (का. ३, मू. ९) 


सवक्तः मातापिता 
विश्ववन्धुत्व 
पराम 
परिश्रमसे सिद्धि 
सुर-माया 

५ ग 

सकद विध्न 


आरोग्य-सक्त (फा २, सृ. ३) 


छ्ौपयि 
सार्खाश् उपयोग 


भायेग्य-खुक्त (क. १, सु. ३) 


मूत्र-दौप निवारण 

भारोग्यङा साधन 

पन्यसे भासेग्य 

मिच्र (प्राण) वायुस भारेग्य 
वर्ण ( जख ) देवतास मारेग्य 


२३४ 
२२४ 
२२४ 
२२८ 
२२६ 
२२६ 
२२६ 
२३६ 


व्री्धजीवन आरोग्य 
अथर्यचेदका सुवो अयचाद -- ‹ दीर्घजीवन ओर आसेग्य › 


विपय 
चन्द ( सोम ) देवस आरोग्य 
सूयेदेवसे घारोग्य 1 
पचपाढ पिता 
पृथ्वीम जीवन 
मूत्र-दोष निवारण 
पूव्रापर सम्बल्ध 
छरीरघाखकोा दान 
दस्तस्पद्ेसे रोगनिवारण ( कां. ४, सू. १३) 
देवाकी सहायता 
प्राणकरेदो देव 
देवाकै दुत 
दुरतिसे वचना (कां ६, सु ८४) 
दुर्गतिखे वचनेका उपाय (काँ. २, सू. १०) 
दुरीतिका स्वरूप 
एकमात्र उपाय 
प्तानक्छा फे 
उन्रठिका मायै 
अटकारकी भाषा 
स्वकीय प्रयत्न 
प्रार्थनाका ब 
मनको धीरज देना 
षटत्यु ( कां. ६, सू, १३) 
शत्युके प्रकार 
स॒त्युसे संरश्चण (कां. ४, सू. १६) 
ब्रद्यौदन 
जग्रतकी प्राति 
लात्मञ्युह्धि 
तप 
सुभाषित 


न => = ननन 
~," व 


५, 


42०0) 
< (/ 


[2 + 


५१ 


~) 


(2 | 


#४ 


[ ` ष + # 

। +~ 

क (अवं 
#।९) 


अथववेदका सुबोध अनुवाद [ भाग चौथा ] 


दीघंजीषन ओर आरोग्य 





भूमिका 





दरस विभागसे विभिन्न श्रीर्षकोकेः भन्तगीत ८८ सक्त छीर १८५ विपचिकित्सा ट ७० 
११७ मच्र लाष्‌ हे, जो दस प्रकार इ-- १६ ज्वर २ २० 
सु म्र १७ छुएनादान ए ८ 
८8 पाणरक्ण २ २२ १८ गण्डमाखा म १४ 
२ दीवेजीवन १. १२ ९१७ १९ रोगक्मि ७ ८ 
३ वाठक प्रयोयोक्रो दूर करना २४ २० ्ेतरियसोय ट १२ 
& {निमयता १ 2 
५ क्षारोग्य २ ११९ २९ पञयुभोका भारोग्य ९ ६ 
६ द्धि ५ २५ द्म शाप १ श 
७ दस्वस्पदीसे रोग निद्ारण १ ७ २२ दप्यानिवारण ८ १९ 
८ स्वावद्धम्त्रन र ३ > क्लेश-प्रतिवन्ध द १८ 
९ चाणी 4 ९ रष श्द्यु २ १० 
१० सुख २२ ५ २६ शक्ति १ 4 
११ उत्साद र १४ २७ लय १ १९ 
१२ श्षान ्षीर क्म २ १२ > कल्याण १ १ 
१३ यकाम २ ५ २९ अग्रत अ 
१८ यक्ष्मनाद्ाम ९ १०३ ८८ £१७ 
२ ( जय्षै, मा, ४ दिन्दी ) 


भरामिका 


प्राणायामे वटुतसै प्रकार ह, ये किप्ती एक योगी साध्रम 
मं रदेकर सोफे पठते ह | सव साधारण निमे लाभ उखा 
सकते है, पेसे सीन प्राणायाम उपर दिष्‌ गम्‌ ह} दस प्राणा- 
यामसे भपने यरीरसें प्राणाको स्थिर क्रिया जा सकता । 
भस्त्रा भीर पू प्राणायासको प्रथम वहुत समय तक नदीं 
करना चादिए्‌ 1 भला प्राणायाम फेफडाको स्वच्छ करने 
दिषु धोद दी फर 1 उनायी प्राणायाम स्यादा करं भोर पूर्ण 
प्राणायाम अपनी गच्छि घचुसारे फर । पेम करमेसे साधक 
कं दारीरमें प्राण स्थिर रह सकने ३ । 


¶पाङात्रका सरहच्व 


लंसा कि उपर बताया नाका ह प्राणायामस्ते भ्राणफी 
ग्रक्नि यटती ह, भार उयसै बायु दीक्ष दोती हे । इस रारीर- 
मंदो तर्दकी नाद्यो ट्‌ 1 (१) जो दुद रक्तो णरीरमे 
सर्वत्र पटचादी ई, (२) मे भद्ध रन्प्रफो दद्यकी ओर 
ठे नाती £ । इख शरीरस प्रतिक्षण पिपका प्रसार होता रदता 
हं भीर यह्‌ रक्तमे मिटफर्‌ सारि वरीरको विपमय करता 
रदत ह । धमनियां द्वारा वद अशुद्ध या विपमय रक्तं ट्टय 
मे पटुचाया जाता ह । वढां दयम प्राणा्निकरा निवास हे। 
मनुष्य जो श्वास खेता ह वह जुद्धवायु दोतीह्‌ जो हटय 
पटच कर प्राणाधिको प्रेरित करती ट सौर यह प्राणाभि धम- 
निरयो दारा हदये टाणु गणु अद्ध र्कं पिपमय तच्यो- 
कोलनरादेतीद्ध, खीर चह रक्तं फिर शुद्धं होकर शरीरम 
परिश्रमण करने च्गता ह । इस प्रकार यह प्राणही इस 
दरीरक्ा मृग्य नाधार ६ । मनुजी मी सपनी स््रतिमे 
टखिखते ई- 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूना षि यथा मदः । 

तथेन्द्रियाणां टद्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

लिख ग्रकार भागसं डदि गए धातु्ोका सट जट जाता 
२, उसी प्रकार प्रार्भोका निग्रह ऊर प्राणाच्चिकरो प्रञ्ज्वदित 
करनेसे सारी दन्द्ियाका मर दूर दो जाता हे । 


जिदनी ज्याय छुद्धः वायु अन्दर री जाएगी, उतनी दी 
यद्‌ प्राणाचि ज्यादा मटङगी, परिणामतः रक्ते अयुद्धतर्व 
मी जटगे। 

दरस प्रकार प्राणते रेरिव प्राणान्चि रक्तको छुट करती हे, 
शद्ध रक्त हविरो निर्मरः बनाता है, निर्म ददवियोको वन्नमे 
करनेसे भाय दीष होती हे । इस प्रकार प्राणायामे दीर्घायु- 
की प्राधि दोती ह! यदह मद हे प्राणायामका । 

ध, 


(११) 


(५ € 
उन्मादकर भम 

मनुप्यका जन्म उभ्रति करनेके दिष्‌ दी हुशना हे, दसदिषु 
कहा ₹-- 

उयानं ते पुरुप नावयानं } ( लथवै. ८।१।६ ) 

‹ दे मनुण्य ! त्‌. उपर उठ, नीचे मत गिर। ` मयुप्यका 
यद कर्तव्य ह फि कर्तव्याकर्तन्यका विचारं कर वह्‌ हमेशा 
उन्रतिके माम॑ पर दी चता रदं । वह सर्वत्र पनी मनन- 
दाक्तिका सदुपयोग करे । उसे मख्य इसीलिए कदा गया 
दे कि वद मननक्तिसे युक्त , ' मननात्‌ मचुप्यः। ` 
दसि उन्नतिका मनन दी एकमात्र उपाय है । इसटिए 
मनुष्य सदा सवेदा अपनी बुद्धिका उपयोग करे उन्नति ही 
करे, कभी भी अवनत नदो । वदका यद पविच्र सन्देग 
मानवमात्रकै दि है! जो मी दस सन्देश्को ध्यानमे रखते 
हुए तदनुसार काय करेगा, वह निश्चित रूपसे उश्नत होभा। 

५५, क [कप 
याघ आर प्रतिबोध 

योव कीर प्रतियोध मयुप्यकी सहायता करते हे । दसं 
विपये कष्या है-- 

चोधग्च त्वा प्रतिबोधश्च रक्चताम्‌ । 
अस्वप्नश्च त्वानवद्वाणश्च रक्तम्‌ । 
गा्पायश त्वा जायविख् रक्षताम्‌ । 
( सथवै. ८।१।१३ >) 

‹ जान भौर वितान तेरी रक्षा कर, आस्य मत कर 
रौर कामं करना मत छोड, रक्षक णोर जाग्रत रहनेवारे तेरी 
रक्षा करं! › ये रश्चकके रुण है, इसरिषए ये युण मचुप्योको 
धारण करने चादिए । देसषिए कहा है- 

आ इहि । तमसः ज्योतिः आरोह । (घथवे. ८।१।८ ) 

° हस भन्धकारको छोडकर प्रका पर चट | › अंधकारका 
माम छोडकर प्रकादाके माम पर चलना प्रगति करनेके चिपु 
यन्त लावरयक र्‌ । एेचे करनेसे दइम- 

सहखवीर्येण दमं स्त्यः उत्पासयामसि । 

( थवै. ८।१।१८ ) 

८ हजारों वी्य॑की सहायतासे इस मयुष्यको ख्रत्युके भयसे 
दर कर सकेगे । ` इस भनुष्टानसे मदप्य दीर्घायु दोगा 1 

जीवतां ज्योतिः अभ्ये्यवांङ््‌ आ त्वा हामि 

दातशारदाय । अवम्रञचन अत्युपाश्ानसखास्त 
द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधा ॥ ( भथवे ८।२।२ ) 


मुमिरा 


‹ यह्‌ क्षोपयियोसे दानेवा-य सह्प्यन्न रे, इसरिण्‌ चतु- 
भाः सथिकास्सं फिया जाता ह, क्याकि चततुसन्धियोस 
यज्ञ होता हे । 

क्सि रोच पर स्ति ओपवीका ठउवन करना चादिषु 
दखका विचार उत्तम चयोको करना चाह ! चे दवनोकर 
करनेसे मनुप्य दोपद्ुक्त वनता दे खोर दी्दजीदी दोता ह । 

इवनसे साग वायुमण्डन्य जुद्ध क्षौर निर्मल होवा र, इससे 
दवा शध दोनी ह, नौर उत्तस मेय यनते हे उनसे फिर 
निर्म लोर विग्र जरं चर्सता हे, जिमसे उत्तम घन्नकी 
उत्पत्ति होती द । समनुस्मरति कदा €~ 

अघे प्रास्ताटुतिः चम्यगादित्यसुपतिष्ठते ! 

आदित्याजाचते द्ृषिः चृष्ेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 

‹ अचित डाली गदं नाहुति सुर्य नाती ह, सुरस पानी 
वरस्ता हं, मौर उस पानीसे प्रार्य वडती हं 1 

प्राचीनकाटसे दर नगम चीरादोपर वटी वडा यन्तारा 
हाती थीं, जिनमे कटे चडे यन्न॒ रचये जतिये। इन यज्तोसे 
स्वास्थ्यव्ैक षदा(याकी जाहुततियां दा जाती थी, ओर उन 
पठाथारा सुकमतख हवामे वरिरीन दौकर प्राणिवोक्र अन्दर 
श्वम दारा जान्‌ धा, जिससे समीक स्वास्थ्य उत्तम रटत 
या जीर वे दीर्दकाटतफ उत्तम स्वास्भ्य्ररा जानन्ड सेते ये) 
अत दस प्रकार दवन मी द्रीर्घायुप्राक्षिका एक महच्यपूणं 
सावन दै। 

सुबणे-ध।रण 

दारीरपर्‌ मोनेररो धारण करनेसे मयुभ्य दी्धजीवन प्राप 
कर सकता ह्‌ । इसलिए कहा ह- 

यो विभर्ति दाश्रायणं हिरण्यं स मदप्येषु कृणुते 

दीधैमायुः ! (वा. य ३४-५१ ) 

रतार्नकाय हिरण्यं अवध्नन्‌। ( बव. १।३५।९ ) 

* जो दान्नायण हिरण्य तरीरपर वां चता ह, वह मयुष्योम 
गौ वकी दीर्घा प्राप्त करता ह | 2 दीर्वा्यु प्राप्त करनेका 
यह भी एक उपाय ह । यदह उपाय हरणएुक कर सकता है । 
रीरक माव सोनेका स्पर्म दोनेसे दारीरपर उत्तम परिणाम 
होना है 

इसके आटावा घनेक प्रकारके रोगोको दूर करने उपाय 
भी बताए ह । यमा, ज्वर, गौडमाटा, कषेचिय रोग, संयि- 
चान, मूत्ररोग श्ेतक्रु्ट, रोगकरमियोका नान इल्यादि अनेक 
विषय इस भागम छाए ₹, साथ ई उनके निवारणोपाय भी 


(१२) 


वताण दे । सेमे दर दोनेपर दी आासेग्य व्देगा शौर मनुष्य 
दीरधजीवन प्राप्ति कर सक्रगा। रोगक्रसियोके नान करने 
व्रिपयम कुहा है ! 

उद्यच्ादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निग्रोचन्‌ दन्तु रदेमभिः 

ये अन्तः क्रिमयो! गवि ! ( लव. २।३२।९ ) 

उद्य लीर धस्त होमेवाखा सूर्य सपनी किरणोसे रोग 
कृमियोका नान करता हं । › सूर्य किरणोसे रोगोक्रे मि 
दूर दोतेदे। घरणख्टेहुए होतेगन दहो ताकि उन धरो 
सृं किरणाका सुत्त प्रवेद दो सक्र । एेसे घरोमे रहनेसे सभी 
निरोगी रह स्ने हे! 

इस्तस्पक्षप आरोग्य 

दाथदेः हाराम्‌ गेगचिक्रित्पाकी पटति घाजकी चिकि- 
त्सा पद्टतिक्ा एक भावस्यक क्षग ह | कुछ रोग गारीरिक 
होते दै जोर ऊट मानसिक । ज्वर, घाव, चर्म रोग शादि 
घारीरिक ३, पर चिन्ता, दु.ख, श्वय नादि मानसिक है | 

चिन्ता घथवा कुण्डाध अचितन मनमे रहती इ धीरे धीरे 
अपना प्रभाव सरि गरीर पर जमा खेती ह 1 फलत. शरीर 
ऋमय क्षीण होता जाता हे | चिन्तास्ति स्वस्थ मनुष्य भी 
क्षीण दोता जाताहे यह क्षीण होनादही "क्षय? हे! इस 
प्रकार क्षय रोगोमे मनका भाग अधिक होवा ह । मनसे 
अनेक तरहकी कण्ठाय प्रसुक्त अवस्यामे रहती हं । इनका 
निराकरण स्थृट शरीरकी चिफित्लासे भसस्भव हे । इनकी 
चिकित्सा सेगीफ़ मन पर प्रभाव डा करदहीकी नजा सकती 
हं । इमी पष्टतिको जाजकलट “ सनो-विष्टवणकी पतिः 
( 28010-^19.1515 ) कदते है । इस पद्धतिमे हिप्नो- 
रिञ्म भौर मेस्मरिज्मका प्राधान्य होता हे । चिकित्सक इस 
पद्धतिङ़े हारा रोगी पर अपनी मानसिकनक्ति फकता हे 
छोर उस पर पनी मानसिक किरणोको फक कर उस्षकी 
मानसिक नेको दूर करता हं । 

यह्‌ पद्धति भाधुनिरु नदीं हे अपितु वेगेमे भी इस पद- 
तिका अध्ययन कियाजा सकता हे । अथवैवेदमे हाथ 
सकतसे रेगोको दूर करनेकी चिकित्सा बताई हे-- 

आ त्वागमं शंतातिभिः अथो अरिश्तातियिः। 

दश्च त उन्रमाभारिपिं परा यक्ष खवामिते॥५॥ 

अयं मे हस्तो भगवान्‌ अयं मे भगवत्तरः! 

अर्य मे दिश्वसेपजो.भ्य शिचाभिमरौनः॥ ६॥ 

हस्ताभ्यां द्राराखाभ्यां जिन्हा वाचः पुरोगवि । 

अनामयित्छभ्यां हस्ताभ्यां 

ताभ्यां स्वाभिखदामासि ॥ ७॥ ( अथर्व ६।१३ ) 


(६६) 


कि 


८ गान्तिदायक्त गृणोक्र साथ शीर विनानफो दूर करने- 
बाल य्ुमरार्णाक माव मतरे पाम वायारदह्रू म ठम 


चट वदावार | यकमा धाद्ि रागोकादृर ऊरताद्ं । यहं 
मेरा दाथ माग्य वटारेवायाटं जीर यद दृमरा हाव पदटक्ता 
भी भपेश्ना नक्तिनार्ा ह | यह मरा हाय सनी गगास्ने दूर 
करनवाना ह नौर कल्याण करनैवादादह। ठस भगुटी- 
ख्पी चाग्नात्र हस मर हाथमे ह । जीभसे सं उत्तम कदयाण 
करतेबाटी माघा दी वोटना क सीर नित्तगत्ता प्रदान करने 
वटि टू दावमतेरा स्पनभी करतार 1 इस सरे दम्न- 
म्पदरसत निर्म निरागी वेया, मेरे दाथमं चसा प्रभाव 
ट1 

टम प्रकार ध्रार्चीन कारम दस्नस्यमम रागियोक्रो स्वस्थ 
क्रिया जादा था} यहचरिग्रा भान भीत्रृद्धि पर ह धीर हस्व 
स्यम स्वास्व्य प्रदान करनेवाले टेक्टिर लानकट वहुवत्त 
ह] उमरिण इम सम्वन्वन्न लयिक टरिखिनेकौ धाचच्चरता 
नदी ट } मन दढमेकव्पवाला दाना चादिषु, मानसिक द्ट- 
सज्य्यस उच्ार गण नन्दाम अर्‌ दाधक्र स्पशसे टोत्टिर 
सपनी मानमिक नकि गगीक्त गरीरमे पर्ुचाताह सौर सग 
दूर करता ह। द्य प्रक्र इथ सेग दूर कनेरी विवा 
वेदसे वादं ह । 

रीर म्वस्वता दीधैयीवनक्त दिप अन्यावदयक् हे । पर 
नपरष्टिन मनु्यडइम स्वम्थतादो धाक चरी शर सक्ता । 
नधन इन्दियां निर्मट दानी लौर निसटः दन्दिया गन्ति 
मारी दाद मे मरीज स्वस्य नाये ग्यती | उन्छि- 
यक्ता छुद्र करनेरी रीति मी दल भागम्‌ वतां मद्र । 


युद्धिद्री रीति 


यद्धिकी रीति पाचनेग्द रीदे! नर्वानि पाच स्थाना 
य॒दरता दानी चादिपए्-- 


ट चाणीज्ा नप- ह) ग्रधम णीय दपा आचरण 
ग्ना चाष्िण } मत्यनायण्, मान ला दि 
मच भाधणम मनुन्यजा वाणी -श्रतिह्ुन हो 
म्यन्य्र नाप्रण उरनेगायाना न्द 


दक # 
कक 


चाणीक्र चप ह्‌ | 
जाती ट, सर्वात 
वारता ₹, वह्‌ अन्रय्यमेव 
दोकररन्नाह। ठस वणेन योगत्रनमे देखा जा सन्ता 
र । वाणीर द्पा्यदर क्स उमम प्रकाल नौर प्रसन्नता 
रानी चादिप्‌ । ने ङ्यमीवावा नाण, उद्‌ सावधानता छीर 
पनाम दी तराटा चाण 1 दम प्रजार वाणीदधो छुद्र कर- 
न वानी नेच छार श्रमातर वहन कटना ट्‌। 

~ भाण नप श्रागायामसे प्राणा तप्‌ हाना ह्‌। 


रमनेदयः सेध धौ स आसंम्य 
अथर्दयेदका खनेध अदुवाद ~~ ‹ दी्घ॑जीवन ओर आरोग्य ' 


निस प्रकार पुकनीसे पकरर साग जख जाती हे, उसी 
प्रकारं प्राणायामे नसरकी नसनादि्योकी शुद्धता होती रै 
सौर तेज वदता है, त्ररीरफ़ ढोष दूर दति £, प्रकाम वठता 
ह, च्ररीरकी य॒दि होती हे चौर चेजस्विता वढवी दे 1 
दख जनुष्टनसे मदुप्य निर्दोष दोता ह 1 

र दिका तप-- दुशटभावनद्े किसीक्री सर न 
देखना, भगलनावनक्ते दी सपनी दिका उपयोग करना 
दिका तप कदा है 1 पनी शिको कमायपरसे दटाकर 
सुमापर चलाना भी एक चटा भार त्प हं 

2 मनका तप-- मन सव इन्दियोक्रा स्यामी हे । चदी 
इन्द्ियाको चटानेव्राछा होने इन्द्िग्राधिपति दै । दसटिषटु 
समी गाखंसं कहा हे 7 यदि मनुष्य इन्द्रियाका निग्रह 
करना चाहता ह, तो उसे चादि कि वह्‌ प्रधम मनका निग्र 
कर | गन निवह करमेये सभी उच्य स्वय वशम ज 
जाएगी । सलपाटन मनका त्प ह । उरे विचारोक्तो मनसे 
दर करना मानसिफ त्प ह। इख प्रकारके तपसे मनके 
ढोप दुर दोत्तेट, मन पवित्र दृताह मौर शद्ध दोकर 
तेजस्वी हदोत्म ह । 

५ चीका तप-- ( बद्यचय ) जननेन्द्ियका, वीया 
खथवा कामका तप व्रद्यचर्यं कहाता ह 1 चद्यचर्यैसे सारी 
भप्त्यर्य दूर दो जातीं सीर अनन्त प्ररारके साभ 
दोति ट । रोगादिर्ोका भय दूर होता द मौर नैसरमिक 
योग्य प्राप्त दोतादे। वद्यचशे वारे सव जानते ह, 
उसरिए उस विपयमे ज्यादा टलिखनेरी जरूरत नहीं र । 
वरह्यच्य हर प्रकारसे मनुष्य माच्रके उद्धारके लिए उप- 
योमीदह्‌) 

धञ्चि ( काणी ); वाघ्रु (प्राण ), सुय ( द्टि-नेत्र ) , चन्द्रमा 
(मन), भाप. (वीरै) इन ठेवोका भाश्च टेकर सुप्य 
छुट दो सक्ना हं । प्रत्यक्‌ देवताकी पांच गक्ति्येति मनुप्यके 
पदर होने टै, उसके गुण वदते द । दरस प्रकार म्य 
कम. युद्ध जौर उन्नत दोता जाता ह ! 

दुशंश्ा दमन 

द्रा दमनके छि जपनी यक्ति वढानी चादिषु । मनु- 
प्यमं भरपुर गक्ति हा, तभी वद पनी सौर दृखसेकी 
सुरा कर सक्ता ह । वे गक्विया इस प्रकार ह-- 

९ ओजः-- स्वृर्गरीरकी नक्त । 


२ सहः-- गीव, उष्ण भौर दृसर न्द्र चिकारसे्छो 
सदन करनेका नक्कि कर्चैच्य करते दए माभस अनिवाे 


भूमिका 


करटको जानन्दसे सहन कररेकी णक्तिका नाम ^ सह! हे) 
स्रुक्‌ भाक्रमणक्रे समय उससे न उरते इणु अपने स्थानपर 
ही खे रहना भी ˆ सहनदक्ति › हं । 

२ वलम्‌-- भात्मिक, वौदधिक, मानसिक जीर इन्द्रिय 
विषयक घादि जितने चर मनुप्यकी उद्ततिञे दिप्‌ जाच- 
ङ्य । 

2 आयुः दीर्घायु, स्वास्थ्यपूण दीघंजीवन । 

५ अ्रातृव्यश्चय्णे-- डो माद्योके सन्ताना भापसक्ा 
नाता ' च्नातृव्यः काहोतादह्‌। ये एक ही धरके ्नातुव्य हं) 
उसी प्रकार ठो राजा जापस्तम भाद समन जति ई, इस 
कारण उनकी प्रजां प्रखर श्रादरव्य समनी जाती द) उनमे 
वार्‌ बार युद्ध होते हे । येते रा्टीय युदधोमे श्रुपक्चरो हय 
नेकी णक्नि स्वर्च बटानी चादिषु । वभी विजय मिट सकती है। 

2 सपत्नक्चयण-- एक दी राज्यम पक्ष-उपपक्ष-प्र्ति" 
पक्ष दोतते ह । इस प्च भेदका नामं सपत्न हे । क्योकि वे 
एक ही पति अर्यात्‌ पाटकंकि भधिकारमे रहते द ! उने 
परस्पर स्पर्धामोका होना स्वाभाविक दीह) इस स्पधि 
सपत्नौरो दूर करके धिजय प्राप्त करमेका नाम ‹ सपत्न- 

क्षयण ° हे । 

७ अरायश्यणं-- ' राच ` धनका वाचक ह जोर ‹ शराय › 
दाच्द्‌ निधैनताद्रा याचक हे । यद्‌ निधनता सव्र तरसे दूरः 
की जानी चाहिए । वैश्य मीर कारीगरोको उन्रतिसे दी यदं 
साध्य हो सकताहं। 

< पिद्ाचश्चयण-- रक्त भंसक्ा सोपण करनेवालेका 
नाम पिशाच हं, ( पिरिताचपिशाच ) रक्त पीने या 
सुखानेव्राटे रोर्गो रा अन्तर्माव मी दसीमें हो जाता द मनुन्योमे 
मास खनेव्रटे ओर वह्‌ भी कचे मांस निवारको पि्ताच 
कृदते ह । इनको समाजसे दूर दी रखना चादिए्‌ | 

९ स~ दृन्वाक्षयण-- ( स-द्‌ानव~श्चयणं ) वसुर 
राक्षसोको दूर करना अथवा उनका नास करना चादि । 
पुरा्णोमि देवापुर युद्धके नामसे प्रसिद्धः है । लान भी मनुष्य 
समाजमे देवासुर सखग्राम जारी दी हे ¡ उसे भसुरोकी पराजय 
भव्य होती ह 1 

सीमेकी गोली 
समाजमे पेसे मी दुष्ट मचुण्य होतेह जो विना कारण 
खोगोके जानमाल्की हानि किया करते टै उनके चेमे 
वेदम कदा हे । 
यादे नो गां हंसि यश्व यदि पूरुषम्‌ ! 
ते स्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
( अथव. १।१६।४ ) 


५१५) 


(हे दुष्ट! यटित्‌ हमारी गाय, घोडे ओर मनुष्योको 
सारेगा, ते तुन्न हम सीसेकी गोरीसे मार वेगेताक्ित्‌ 
हमारे वीरोका नादा नदी कर सके। 

टस मैत्र केन सीय खन्द हे, गोरीका वाचक कोर 
गब्ट यह नदी हे } तो मी ' ससेन विध्यामः ` (सीस 
से चीध देगे ) यदा ' चिध्यामः › शव्द प्रयोग सीसेकी 
गोलीका माव वत्ताता हे ] केवट सीसेका उपयोग चोरोको मार- 
नेमे घोर किसी दूसरी तरदहसे नदी हो सकता इसके सटावा 
( विध्यामः ) चीधते ह, यह गन्द वत्ताता हे कि यह कोह 
देखो चीज हे, जो दृरसे दी क्ष्य कर छोडी जाती हे । देसी 
गोखियोसे यल्चुमो ओर दुष्ट मवुण्योका वध करना चारदिष्‌ । 
गल्युजके भी कट प्रकार इस भागमे चताये हे । 

१ विम्कछर्भ-- प्रतिच्ध करमेवाटा, विघ्न डाख्येवाख । 

२ पिदाच, पिराची-- रक्त पीनेवारा, कच्चा मांस 
खानेवान्य क्रूर मनुग्य । 

२ अधिच्‌-- खाऊ, जो जपमे स्वायक्रे भगे दृससको नदी 
मिनता । जिसे सनेके सिवा जौर लीर इछ सूक्ता दी नदीं । 

८ यातुः-- चोर । 

ये सभी समानक क्ष ह । इन्दे प्रथम उपदेश द्वारा सुधा- 
रनेका प्रयत्न करना चाहिए 1 उपदेके द्वारा भीजो नही 
सुधर, उनफो योग्य दण्ड देने लिए राजक हाथो सप 
देना चाहिए । उपदे नोर दण्ठ्सेभी जो सुधरते नहीं 
उन्द्ं सीसेकी गोरीसे मार ठेनेका विधान हं । 

उन्नतिका पूलमतर 

अस््मिन्वस वसवो घारयत्विन्द्रः 

पूरा चरूणो मित्रो अः । 

इममादित्या उत विश्वे च दैवा 

उत्तरस्मिन्‌ उयोतिषि धारयन्तु ॥ ( सथ, १।९।१) 

£ इस मयुप्यदरे जो निवासक शक्ति, क्षात्र, वर, पुटि, शांति 
मित्रता तथा वाणी दलयादि शक्तिया हे, वे शक्तियां इस मनुभ्य 
के शन्द्र धन्यता स्थापित कर । उसे स्वर्त॑त्र विचार भौर 
उसकी सव इन्दिय उससे उत्तम तेज धारण कराये । ` 

मयुर भौर जगक्ते प्रयेक पदाथीसे क निवासक शक्तिर्या 
रहती है, उनके कारण वे प्राणी जोर पदार्थं अपनी भवस्थामे 
रहते हे ! जिस समय निवासक वसु शक्तिया बढती है, उस 
समय पोषण होता है भौर जव चे कम होती हे, तव क्षीणतय 
आती है । उसी प्रकार इन निवास्तक द्ाक्तियोका स्मैधा नाश 
ही ल्युद्े। इसी प्रकार दूसरी शक्तियोके घटम वढनेसे 
उनके ण भी घटते चते ह । मनुप्यमे भाट धसु शक्तियां हे 
दूनफे अलावा धन्य दैवी गक्तियां भी है । इन शक्तियोकि 


क दीधजीयन क आर = ४५४ | 
(१६ ) भथर्ववेदका उवोघ अदुवाद ~- ' दघ ` आरोग्य 


तच्रिकतित होने पर ही मनुण्य वसु धर्थात्‌ थन प्राप्त करता € 
दोर स्थर्यको धन्य कर सकता है । सारतमं उन्नतिके निश्न- 


मूटम॑त्र ह-- 

(१) भपनेते निहित बसुदाक्तिका विफल । 

(२) स्वयमे क्षात्रततजको वृद्धि । 

(२) स्वरय॑का पोपण । 

( ४ ) स्वयमे दाति ओर समता स्वापन । 

(५) मनसं सित्रभावको वढाना नीर हिखफभावको 
कम करना । 

८६ >) वाणीकी दाक्तिरो विकसित करना । 

विजये लिये संयम 

अस्य देवाः प्रदिशि ल्योतिरस्तु 

सूर्यो अथिरुत चा हिरण्यम्‌ । 

सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु 

उन्तम नाकमधि योदयेमम्‌॥ ( लयर्य, १।९।२ ) 

‹ देवो ! इस मयुप्यकी माक्तामें तेज, नेत्र, चाणी रह | 


हमारे जन्रु नीचे गिरे मोर इसे सुखकी उत्तम भवस्था 
प्राप्त दो। ` 


अस्य पदिरि सुर्य. अस्वु-- इसकी नाक्तामे सू 
रदे । पर मन्य यह भासानीतसे समक्ष सकता दहे कि सूये 
किसीकी भी जान्तामे रह नदीं सकता । क्योकि यह वात सनु- 
प्यकी शक्तिके चाहर हे । परन्तु नेत्रस्थानमे ठ्भनशक्तिके 
रूपमे रहनेवाखा सूयका अन्न सेयमीके आधीन रह सफताहे। 
यह ठीक हे कि मनुष्य भि, इन्द्र, वायु जादि वाद्य देवता- 
खोपर सधिकार नहीं कर सकता, पर शरीरस्थानीय उने 
ठेवता्ोके अश्नोपर तो भधिकार कर दी सकता ३ । 

मर्ुप्यमे सभी देवताक्नोफे जन हे 1 ये देवतानेके क्षन्न 
मनुप्यशरीरम जगद-जगद प्र इ, इन्दी अ॑ंदोको इन्दरिय- 
गक्ति कदा जाता हे 1 मनुप्यकी स्फर्विं दष्ट जोर वाणी उसी 
प्रकार दूसरी इन्द्रियं भी उसरी आ्तामि रदती ट । भर्थात्‌ 
इन्द्रियोको स्वेरविदार करने नदीं देना चादिए्‌ । तात्पयै यहं 
कि मनुरप्योको चाद्दिए कि सेयम नोर मनोनिग्रह द्वारा धपनी 
गक्तियां सपने जधीन रये । इन्व्रियोको वपने धाधीन 
रखना ही भात्मविजय हे। इस प्रकारका भात्मविजयी मनप्य 
दी गनरुनोको दवाकर उत्तम सुखको प्राक्च कर सकता ‰ । 


त. जगतो जीतनेकी इच्छा फरनेवचेके टिएु यद भाव- 
दयक दे फ बद्‌ प्रथम स्वधको जीते । 





ञान धष प्राद्ठ 

येच्नद्रय समथः पयांसि 

उन्तेन च्ह्मणा जातवेदः ! 

तन त्वमग्न इट वध्ये 

स जतिानां श्रय आ धैद्नम ॥ (वव. ५।९।६ ) 

८ निस उत्तम जानमे धवरियाकौ उत्तमात्तम यथ प्रा्ठ 
होता टे, दे घरमोपिदगक { उस उत्तम जाने गर्म दय 
सनुण्यकी वुद्धि, कर, उस कारण दस लपनी नाततिम शत्व 
ग्राप्त हो । ' 

क्त्रिय, राना घौर उन्छरफा इस जानक कारणद्ी मोग 
परा्ठ होते ट भौर इसी जान कारण वह सवने श्रष्ट सममा 
जाता हे ! उस्र नानको प्राप्त क्र सभी सनुत्य छपनी भपनी 
ज्नातियातें त्रष्ट दा । 

जभतादरा छरद्यणि सरना 

पपं यन्त चर्चा ददेऽद्‌ 

रायस्पोपमुत चित्ताल्यय्े । 

सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु 

उत्तमं नाकमयि यदयेमम्‌ । ( जवन, १।९४ ) 

८ दन सवके चित्त म भषपनी तरफ जाकपिंत करता 
घोर उनके धनी बृद्धिम कस्या) उती प्रकार उनके 
सत्कर्मोका प्रचार मं करंगा। दमारे श्र नीचे द्व जारण 
कौर दमे सुख मिटे । › 

दरस प्रकार उन्नतिकी ये चार सीदिया ६-- 

(१) गरीरकी धारकशक्ति, इन्द्रियों भोर भवयवोकी 
सभी राक्तियोका विरस, उसी प्रकार मन सीर विचार- 
राक्तियाका विकास । 

(२) अपनी इच्ियगक्तियोको अपने जाधीन रखना 
जोर भात्मविजयी नना । 

(३ ५ न वृदधिसे विविध रत प्राप्त करना जर भ्रपनी 
जाति नोर सुमे सवेश्रे्ट होना । 
© ४ ) रोगो मनोको पनी भोर भाकपित करे उनकी 
सेधा करना । 

ये चार सीदियां हर मनुण्य शीर हर राषटूके लिए नाव- 
दयक है । 

दस रकार इस चौथे भागते भनेक उन्नति साधक 
उपायोका वणेन है । इस मागमे बताये गणु मागा भनु- 


सरण कर मनुष्य ^ टीधेजीवन भोर आरोग्य? प्राप्त कर 
सकता हे । 
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( ऋपि- भावो वेद्मि । देवता- प्राण, 1 ). 


प्राणाव्‌ नमो यस्य॒ स्वमिदं वै । यो मूतः सवैस्येश्वरो यस्मिन्त्सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
नमस्ते प्राण्‌ कन्दाय नम॑स्ते स्तनयितव । नमस्ते प्राण विद्युते नर्मस्ते प्राण्‌ दर्षते ॥ २॥ 

यलप्राण स्तनयित्वुनाभिकन्दत्योप॑थीः । प्र वीयन्ते गम।न्दधतऽथों व॒ह्वी्विं जायन्ते ।॥ ३॥ 
यट्राण क्रुतावार्गतेऽमिक्रन्दत्योष॑धीः । सवे तदा प्र मोदते यत्कि च भृस्यामर्धिं ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( यस्य च्चे ) जिसके भाधीन ८ इदं सर्व ) सद सव जगत्‌ है उस्र ( प्राणाय नमः ) प्राणके खिये 
मेरा नमस्कार दो 1 ( यः सर्यस्य हुश्चरः ) वह प्राण सयका ईश्वर ( भूतः) है भोर ( यस्मिन्‌ सर्वं प्रतिष्ठितं >) 
उमीमे सव जगत्‌ स्थित है ॥ 4 ॥ 

हे प्राण ! ( क्रन्दाय ते नमः ) गजना करनेवाङे तुद्चको नमस्कार दो, ( स्तनयित्नवे ) मेषोमे नाद्‌ करनेवाठे 
तक्षको नमस्कार हो । हे प्राण ¡ ( विद्युते ) चमकनेवाछे तुश्चको नमस्कार दो भौर ह प्राण { ८( वर्षते ) ृष्टि करनेवाटे 
तक्को नमस्कार हो ।॥२॥ 

हे भ्राण ! ( यत्‌ स्तनयित्युना ओषधी. कन्दति >) जब तु मेघोके दारा अोपधियोके सन्युख गजैना करता हे, 
तब भ्रोपधियां ८ प्रवीयन्ते ) तेजस्वी होती हे, ( गन्‌ दधते > गर्भधारण करती है शौर (अथो बद्धीः विजायन्ते ) 
चहुत प्रकारसे विस्तारको प्राप्ठ दोती ई ॥ २॥ 

दे भ्रण । ( ऋतौ आगते ) वर्प कतु आति ही जव तु. ( आचधीः अभिक्रन्दति >) भौषधियोके सामने गर्जन 
करने टगता है, ( तदा यत्‌ किः च भूम्यां आधि ततत्‌ सर्वं प्रमे(दते >) तब जो छ इस एध्वीपर हे, वह सब भान- 
न्दितिष्टोदाहे॥४॥ ्् 

१ [ भथ. भा  हिस्टी | 
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(२) अथर्यवेदक्षा सघोध अवाद्‌ ~ ! दुधजावन आर [योग्य 


| क 


< =£ (* ८ ्रदन्ते भ र 1 [8 ५ 
यदा प्राणो अस्यव॑र्षीह्णं पृथि महीम्‌ । पशवृस्तस मादन्त्‌ मह व ने। बनि ॥५॥ 
त उो्थधया श्रागेन सप॑वादिरन्‌ । आयुं नः प्रादीतर; सवा नः सुरमीर्कः ।६॥ 
यभिवैषटठा ओप॑धयः प्राणेन समवादिरत्‌ । आयु नूः प्रादाद्‌ ्‌ 

1 ट ~~~ 1, रौ । «ॐ 


=, ० ~ । अ [क म. ५ { ॥ 
नय॑स्ते अस्त्वायते नमो अस्तु पराय॒ते । नम॑स्ते प्राण तिष्टत आक्तानायात त्‌ नमः | ७1 
तमम्त प्राण प्राणते नमं अस्त्वपानते | | 
भ, । [$ ककः +) ५ € ॐ, ९ 
पराचीनाय ते न्मः प्रतीचीनाय ते नमः सवस्मै त द्‌ नमः ]] ८॥ 


द 9 कि [9 १ = ॐ य्‌ = अ = ^ , =] 
यादेश्राण्‌ श्रिया तनूरयो दे प्राण प्रयसी । अथो यद्धपरज तव्‌ तस्य नो धेहि जीवस ॥९॥ 
प्राणः प्रजा यं बस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । प्राणो ह स्स्येश्वरे यचच प्राणति यचच न।१०॥ 
व १ ि $+ भ, 1 = वेष ध ^~, ,,.{ न ठ । 
प्रणो मस्य प्राणस्तकमा प्राणं देवा उपासते । प्राणो ई सत्यत्रादिनुत्तमे लोके आ दधत्‌ ॥११॥ 


४अ। 


५ ४५ म क ध 1. 
प्राणो त्रिाद्‌ प्राणो देशी प्राणं समर उयते | प्राणो ह ष्ेशन््रमाः प्राणशाहुः प्रजापतिम्‌ । १९ 
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अथ-- ८ यद्‌ प्रण. } जय प्राण ( व्धेण मर्ह पृथि अभ्यवर्षत्‌ ) दृष्टि दारा इस वहोभूमिपर वर्षा रता 


१) ४५ रोते भ ते ऋ अ . [> नि 
६, ( नत्‌ पवः घ्रमोदन्ते ) उव पञ्च दपित दते द { लौर समन्नने ह कि ] निश्वयसे ख ( चः व महः भविप्यति ) 
हम सवक्री ब्रृद्धि होमौ ॥ ॥ 


( अमिद्ुष्टाः सपययः ) वष्टि होनेके पश्चान्‌ लौपधियां ( राणे समधादिरन्‌ ) प्राणक्रे साय वात करती र 


करि प्राण ! (नः यायुः वै प्रातीतरः ) त्ते हमारी घाययु चढावीहे-मीर हम सवक ( सरुस्मी. ) उुगधियुकत 
(थकः) क्रियाहे॥ ६॥ 


( आयने ते नमः अस्तु ) आनिव्राले ठन प्राण्करे चिये नमस्कार हो ओर ( परायते नमः अस्तु ) जानेषाले 


पराण स्वि मी नमस्छार दो! हे प्राण! ( निष्ठतते) स्थिर रदनेवरटे कौर ( आसीनायते नमः) वैग्नेवे तुन्न 
प्रात्र स्यि नमस्कारदहो॥७) 


डे प्राण 1 ( प्राणते ) जीवना कायै करनव्रटे तुन्न नमस्कारं दो (अपानेतें ) जपानत्ा कार्यं करनेवे तेरे खियि 


नमचर हा ! ( पय्चीनाय >) लगि वटनवटे कीर (प्रतीचीनाय ) पीट हयनेवटि प्राणक्रे च्वि नमस्कार हो ८ स्यस्मै 
त इदं समः ) सव्र काय क्तरनेवि तेरे टि मेरा नमच्छारदहो) ८) 


प्राग चाने प्रिया तनू.) जो मेरा (प्राणमय ) श्रिय नरीरहे, (याते प्रेयसी ) चै जे तेरे ( प्राणा- 
पानर्प ) प्रिय भाग्‌, वथा (अथे यत्‌ तच भेषजं ) जो तेरा यौवध हे बह ( जीवसे नः धेहि ) दीर्धजीवन ॐ स्यि 
चमेदे) ९ 


( पिना प्रिय पुत्रद््व) जिम प्ररार प्रिय पुरक साय पिता रहता हे, उसी प्रकार ( प्राणः प्रजाः अयुवस्ते ) 
ल्‌ प्रनानाक माथ यह प्राण रहता ह ! ( यत्‌ प्राणाति ) ज प्राण धारण करते रै नौर (यत्‌ चन) ओ नदीं धारण 
करत, ( प्राणः यवस्य दृश्वरः ) उन्‌ सदक्राप्राणदी दर ई॥ १०॥ 


॥ ९ भाण. सत्यः ) प्राणदी गरयुरं र ( प्राणः तक्मा) प्राण दी जीवनको छक्ति हं 1 इसल्यि (घ्राणं देवाः 
पाने ) मवं द प्राणी उपासना छरते ह 1 (प्राणः ह सत्यवादिनं » क्योकि प्राण ही सलवाटीको ( उन्तमे रोके 
यादत्‌ ) उत्तम टोकर्म पटुतरा ह ॥ १५॥ 


ध्रा चि क त्रिप नेचस्यी ॐ (> यां 
` प्राण ( वरि-साज्ञ्‌) धनध गजस्त्री ह्‌ जीर प्राण ही ( देरी ) सवका प्रक ह, दस्थि (प्राणं सचे उपासते 2) प्राण- 
शा खन उपासना नर्न 1 सचे, चमा सौर प्रनापति मी( प्राणे आहुः) प्राण दी द्े॥ १२॥ 


` ˆ ` ब्राणक्षास्रक्षणः ` ` । (३) 


प्राणापानौ त्रीहियवावनद्वान्प्राण उच्यते । यवे ह प्राण आहिंतोऽपानो ्ीदिरुच्यते ॥१३२॥ 
अपानिति प्राणैति पुरषो गर्भ अन्तरा । य॒दा स्वं प्राण जिन्व॒स्यथ स जायते पुन्‌: ॥ १४॥। 


प्राणमाहुमोतरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते } प्राणे हई भूतं म्यः च प्राणे सवे प्रतिष्टितम्‌ ।। १५॥ 
न |च ( (क 


आय्णीरांङ्किसंर्दिवीप्रचुष्यजा उत । ओष॑धयः! प्र जायन्ते यदा त्वं प्रण न्व ।॥ १६॥ 


यदा प्राणो अम्पवपीदरपणं पृथिवी महीम्‌ । ओपंघयः प्र जायन्तेऽथ याः कश्च वीरुषः ॥१७॥ 
यस्ते प्राणदं वेद्‌ यस्मिशवासि प्रविषठिवः । स्रं तस्त वलिं हरनणभ्भिस्लोक ऽत्तमे ॥ १८॥ 


यथां पाण बलिहृतस्तुम्यं सवः प्रजा इमा! । एवा ठस वरि हरान्यस्त्वां शुणवस्ुश्रवः | १९॥ 
अन्र्मै्रति दवेवतास्वाभूतो मृतः स उ जायते पुनः । 
स भृता म्यं भविष्यता पुत्रं प्र विवेशा शचीभिः । २०॥ 


अर्थ-- ( प्रणा पानी बीहियवे( ) प्राण सौर अपान दी चावल भौर जौ है! ( अनड्वान्‌ ) वैदी (प्राणः 
उच्यते ) सुक्य प्राण दे! (यवे ह प्राणः आहितः ) जी मेँ प्राण भरा इभा हे नौर ( बिहि" अपनः उच्यते) चावटो 
भपान कटते र ॥ २ ॥ 

(पुरूषः गर्म अन्तस >) जीवर गर्म भद्र ( पराणत्ि अपनति) प्राण भौर जपानफ़े व्यापार करता है । हे प्राण। 
जब तू. ( जिन्वसि ) प्रेरणा करना हे, तव वह ( मथ खः पुनः जायते ) जीव पुनः उत्पन्न होता हे ॥ १४॥ 


( प्राणं मातरिः्वानं आदुः ) प्राणको मातरिश्वा कहते दै जोर ८ चातः ह प्राणः उच्यते ) वायुका नाम दी प्राण 
हे । ( श्रतं मन्यं चह प्राणि) भृत, भविष्य लौर वर्तमान कान्य जो ङ है (सर्ब भ्रणे प्रतिष्टित ) बह सव प्राणमे 
ही प्रतिष्टित द ॥ १५॥ 


हे ्राण { ( यदा ) जवतक त्‌. ( जिन्वसि >) प्रेरणा करता है तयतक्‌ दी भाथर्द॑णी, आंगिरसी, देवी जीर मनुष्यङृत 
(ओचध्यः ) भौपवियां (पर जायंते ) खाभदायक दोवीर्ह॥ १६॥ 


(यद्‌ भ्राण. मदी परधिर्ब(,अभ्यवर्पत्‌ ) जव प्राण इस बडी पृध्वीपर बृष्टि करता है तव (याः काः च ओपधयः 
प्रजायन्ते >) जो कुछ जौपधिर्यां शौर वन॑स्पतियां होती ई, वद सव बड जाती हैँ ॥ १७ ॥ 


हे प्राण! (यःते दइदंवेद्‌ ) जो मनुभ्य तेरी दस शक्तिको जानता दै भौर ( यद्िन्‌ प्रतिष्ठितः असि >) जिस 
मयुन्यमे त्‌ प्रतिष्टित होता है, ८ तस्मै सवं व्रा हयान्‌ ) उस मनुष्यका इस उत्तम खोक सवी सत्कार करये 
॥ ५८॥ 


हे प्राण! (यथा) जिस प्रकार ये ( तुभ्यं सौः इमाः प्रजाः वलितः ) सव प्रजाजन तेरा सत्कार करते ह 
उसी प्रकार (यः ) जो ( सखुश्रवाः ) उत्तम यसी टे भौर (त्वा ) तेरा सामथ्यं ( श्ुणवत्‌ >) सुनता है ( तस्मे चलि 
दरान्‌. ) उमकरे च्यि भी वलिदेतेरद॥ १९॥ 


( देवत अभूतः ) दद्वियादिकोम व्यापक प्राण दी ( अंतःगर्भः चरति >) गर्भै शंद्र चरता दहै। जो 
( भूतः >) पिरे इना था ( सः उ) वह ही ( पुनः जायते ) फिर उत्पन्न होता हे! जो ( भूतः ) पिके हला था 
(स) वह द्दी( भव्ये भविम्यत्‌ >) अव दहोतादहे लागे भी दोगा । पिता ( राचीभिः ) भपनी सव शाक्तियोके साथ 
( पुत्र प्रावेवेद्य › पुत्रम भ्रविष्ट होता हे ॥ २० ॥ 


< 
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एं पादं नोरिखदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । 

यदङ्ग घ तद्ुरिदेनैवाय न शवः स्यान्‌ रात्री नादः स्यात्‌ वयु न्छिच्छदा शुन | ५१॥ 
अशाच वैत एकंनेमि सदक्षरं प्र पुरो नि पशा । 

अर्थेन विश्च भरुव्रनं जजान यर्दस्याधं कतमः स कतः ॥ २२॥ 
यो अस्य विश्वजैन्पन्‌ ते दिश्वस्य॒ चेष्टत! | अन्येषु धिपरधन्यने तमं प्राण नमेाऽस्तु वे ।॥२३॥ 
यो अस्य सर्वजैनमन दे सरस्य चेष्टतः । भव॑न च्ष॑णा धीरः प्राणो मातु तिष्टतु ॥२४॥ 
ठ्यः सुते जागार नद तियेड्‌ नि पयते । न युप्तम॑ख पु््यनु चशवात्र करुन ॥ ५५ ॥ 


आरण मा संसपयोतरतो न सदुन्यो म॑विप्यति । अपां गमेसिवजीवसे प्राणं बध्नामि सामनि ॥२६॥ 





[वााकवायायथाकयकशययकककवकाक कया णि कक चनि 





अरश-- ( सद्िटटात्‌ दंसः उच्चरन्‌. ) जले देस उपर उय्तादुना (पतरः पादनं उास्तिद्रनि) एर पाठका नी 
उठता! ( संग >) देग्रिम (यत्‌ सरत उत्खिदेत्‌ ) यद्वि वह उस पवकाभी उठा>् (न ण्वञ्यस््या्न रने भ्वःन 
रात्रि; न अदः स्यात्‌, न च्युच्छेत्‌ कट{चन ) तो धान, कल, रात्री, दिन, प्रकाल नौर छचरा उट मीनष्ाी२9॥ 


( अग्राचक्रं ) माठ चको युक्त ( सहम््ाक्नर ) सदत लक्चराने युक्त ( णनेनमि चर्तन ) एक पुगावारा यह प्राण- 
चक (प्र पुरः कि पश्चा) घनि भीर रपे चरता रे । दसम ( अर्थन चिध्चं शयनं जजान ) लात जायने सय भुवर्य 
उत्पन्न होता टे । (यत्‌ अस्य अध) प्रजो हसका धाधा भाग प्रोष द (कतमः सः कतु ) वद किमक चिन्द्रद?॥ २२ ॥ 

दे प्राण । ( घस्य चिश्व-जन्मनः } सेवको उन्म ठनेचटे भौर ( चेष्रनः विभ्वस्य ) दल्चल कगनयनि टस श्वा 

स्न ४४ क $ { ्ि कने 9 
(यः ने ) जो दरैण है, केसे सव ( अन्येषु ) अन्ये ( क्षिप्र-घन्वने नमः) नीघ्र गनिव्रलि धिरे दिये नसनरे ॥ २३ ॥ 


( यः थस्य सवंजन्मनः ) जन्म धारण करनेयाटे भीर ( चेषएरत सर्वस्य ) रच करनय सथ जगनका 
[ ईने ह न्भ #ै ५, कर 
जो (दे ) स्वामी हे, चह धयमय प्राण ( अत्तनद्रः >) लारस्यरदित दोकर ( ब्रह्मणा धीरः >) भान्मणनिये युक होता 
हमा सदा (मा ) मेरे पात ( अचित्त >) सरा रदे ॥ २४॥ 


( सुतेषु ) सवे सो जानेपर मी यह प्राण (ऊर्वः ) खडा रदकर (जागार) जागता रै मोर (नय नियद् निप. 
यते ) निस्सन्देद्‌ तिरा गिरता है 1 ( गुषेषु भस्य सक्ते ) सथफ़ सो जानेपर ठसका सोना ( कश्चन न असुद्यध्राच ) 
स््मीने भी नदी सुनाहे॥२५॥ त 

ह प्राण ] ( मत्‌ मा पयोवृतः ) सुतर ष्थक्‌ न दो । ( न मत्‌ अन्यः भविष्यसि ) सदसे वर न हो । ( जीसे 
अपां गर्न इव >) पानीक्रे गमे समान, हे.प्राण । ( जीवसे मयि त्वा वध्नामि ) जीयनफ़ दयि नपने सदर तुत 
चाघतादह्र्‌ | २६॥ 


५99 


प्राणका सरक्षण 


श्राणा मर्य परि हे । सथ शन्य धाक्तियौ सौ जानैपर भौ हस शारीरम 

प्ाणङी विद्याम ' प्राणविद्या › कदते ह । मनुन्येके दिये भाण शक्ति काय करती रहवी | परंतु प्राणम शस्व टहो जानै. 
सव्र अन्य विया्मकी नयेक्षा प्राणविद्ाकी भवयत धावदय्रकता पर फोट भी भन्य क्ति कार्यं करनेमे समै नदीं पोती 
ह । मञुयए रीरमे मौतिक र घमोततिक अनेक प्रकारकी इससे प्राणका महत्व स्वये स्प टो सकता ह॑। 


पाक्तिया टै । उन सत द्रक्तियोमि प्राण्चकतिका म 
> ॥ ध, धम [0 करभ $ 
करिका महल सर्वा दस सृक्तके मधम मंम ' प्राण › दाच्दसे परमेश्वरकी 


प्राणदा संस्मण 


विश्वभ्यापक जीवन~-गक्तिका ( 1.18 6067४ ) वणन 
किया हे 1 इस परमात्माकी जीवनगक्तिके - आधीन यह सब 
ससार है, इसी भाधारसे यह चरु रदा नौर इसीसे सव 
ससारका नियमन भीदहो रदाहे। समष्टि इृटिसे सवैत्र 
प्राणका राज्य हे1 व्यष्टि दृष्टस प्रयेकं उरीर्सं मी प्राणका 
ही भाधिपल हं । प्राणिमाच्रके प्रत्येक दारीरसेजो जो ईदिया- 
दिक गक्तियां ट्‌, तथा विभिन्न वयव लौर दर है, सव 
ही प्राणक्ते वनसे हं, क्योकि उसीकरे आवारसे सव शरीर 
प्रतिष्टाको प्रष्ठ ह्ला हं । प्रणक्रे तिना इस चअररिकी स्थिति 
ही नदी से सकती । अर्थात्‌ प्राणज्े वनम होनेसे मव दारीर 
सुद्ड भौर नीरोग हो सकता हे ओर प्राणे निर्वैरः दोनेसे सव 
रीर निवैल दोनाता हे । हसरिये प्रणको स्वाधीन करनेकी 
भावञ्यक्तता हे । 
शपने द्ररीरमे श्वास उच्छवास ख्प प्राण चर रहा टे भौर 
जन्मसे सरणपयेत यह काचं करता रहता हं । सव रद्रियो 
भौर भवयवोक्रे सर जनेके पश्चान्‌ भी कुछ देरतक प्राण 
कायै करता रदताहे, इसखियि सव्े प्राण ही सुख्यहं 
सौर वद सव्रका धाधार हे । अपने प्राणको केवर साधारण 
श्वासख्प ही समन्नना नदीं चाहिये, भपित उसको प्रष्ठ दिग्य- 
यक्तिका क्न समञ्नना चादिषु हे! मनकी इच्छागक्तिसे 
त्रित प्राण ही गसीरका जारोग्य सगदन करनेसं समथ होता 
ह, उस ृश्िसे प्राणका महत्व सव गरीरमे कथिक हे । इसङ्ग 
मत्वको समघ्ना ओरं सदा मनमे धारण करना 
चाहिये । " प्राणङ्ते भाधीन मेरा सव सेर हे, प्राणङ्गे कारण 
वरह स्थिर हे भौर उसकी सव हटचल प्राणो प्रेरणसि दी 
होती हे इम प्रकार प्राणक्री मं उपासना करूगा भौर उसफो 
पने बाधीन करूगा } प्राणायामे उसको प्रसन्न करूगा 
भोर वगीभृत प्राणस्े अपनी इच्छायुख्प अपने ररीरमें काय 
कङ्गा । ' यह भावना मनसे धारण करक अपने प्राणकी 
घरक्तिकां चितन करना चाहिषु । 
यह प्राण तसे गरीरमे ह वैसेदी बाहर मीहे। उस विप- 
यें टितीय मत्र देखने योग्य हे | 
इस दितीय मनच्रसे वादर्खि अनेक प्रकार बताए जा 
इस तरह ह~ केवर गरजनेवले मेर्ोका नाम ‹ द्‌ ` हे, 
बडी गर्जनाङे साथ विनरी गिरानेवाटे मे्घोका नाम 
ˆ स्तनयि्ु › हे, जिनसे विजरी बहुत चमकती हे उनको 
ˆ विद्युत्‌ कते हे मौर ब्ृष्टि करनेवारे मेधोका नाम हे 


(५) 


' घप्रत्‌ ' । ये सव मेव ैतरिक्नमे प्राणायुको धारण करते 
हैनौर दृ्टिदधारा वह प्राण भूमेडल पर ताहे) भीर 
वरृक्षवनस्पतियों सचरित होता हे! 

ठृवीच मंत्रे कदा हे कि अंतरिक्ष स्थानका प्राण ब्ष्ट 
द्वारा जौपधि वनस्पतियोमे आकर वनस्पाति्योका विस्तार 
करता है । प्राणकी यदं शक्ति प्रलयश्च देखने योग्य है। 

वृष्टि दारा प्राक्ठ होनेवाटे प्राणसे न केवट वृक्षवनस्पतिय। 
ही प्रफुद्धिव होतीं हे, पितु सन्य जीव जतु भौर प्राणी भी 
बडे दार्पित होते हे मयुण्य भी इसका स्वयं अनुसव करते 
ह) यह्‌ तृतीय सन्रक।ा कथन टे । 

भेतरिश्षस्थ प्राणका काये इसी प्रकार चतु नौर पचण 
सच्रमे भी वताया हे । पिले मच्रमे भराणक्ते सामान्य स्व. 
रूपका वणन किया हं, उसकी कषतरिक्नस्थानीय एक विभूति 
यद्य बता दीदे] अव इसीङी व्रेयक्तिक विभूति सक्षम 
क्नोर शषटम सन्रोसें वतायी जाती ह। 

श्वासकरे साव प्राण अन्ठर जाताहे भौर उनच्छ्वासक्त 
साध बादर आना ह्‌ । प्राण्रामङ पूरक ओर रेचक्का वोध 
' आयत्‌ , परायत्‌ ` इन दो गब्दोसे होता ह) स्थिर 
( तिष्ठत्‌ ) रहनेवाले प्राणसे कुभकका बोध होता हे । भौर 
वाद्य कभक्का जान ' आस्न › पदसे दोता है । * (१) 
पुरक, (२) अन्त कभक, (३ >) रेचफ भौर (८४) बाह्य 
कभक ये प्राणायामके चार भाग ह । इन चायेचे युक प्राणा- 
याम ही परिपणे प्राणायाम होता हे। इनका वणेन इस म॑न्नमे 
“ ( १ ) अधयत्‌, (२) तिष्ठत्‌ , (२) परायत्‌; (४) 
आसीन ` इन चार गब्टोसे द्रुमा) जो नदर भाने- 
वाल्य प्राण होता हे, ^ उसको आयत्‌ प्राण ` कहा जात। 


हे, यदी पूरक प्राणायाम हे ] जाने जानेकी गतिका निरोध 


करके जो प्राण अंदर स्थिर किया जाता हे, उसको ! तित्‌ 
प्राण ` कहते ह, यदी कभक भवध्वं अत.कुभक प्राणायाम 
दोता हं जो ्ंदरसे वाहर जाता हे, उसको "परायत्‌ प्राण 
कहते हे, यही रेचक प्राणायाम है । सच प्राण स्चक द्वारा 
बाहर निकार कर उसको बाहर दी रोके रखना ' आसीन 
प्राण ` हारा होता दहे, यही बाद्यकुभक ह! प्राणायामक्त 
ये चार भाग टे । इन चारके अभ्यासे भाण चसे होता 
हे । यदी इस प्राणद्रेवताको प्रसन्न करनेका उपाय है । यही 
प्राणोपास्रनाकी विधि ह! 

प्राण नाम उसकादहेकिजो नासिका द्वारा हृदयमे पहु. 
चता हे । भपान उसका नामहेकिजो नाभिकेनिन्न देदसे 


(६. 


गदा दात कध करतार | -न्दाद का सनव नाम 
' प्रार््दति ' सौर र प्रतीचि ` प्राण ठ 1 प्राणका स्वान 
र्खनका तात्पय प्राण न्रीर क्रपानक् स्तरानान रना ह. 
लपानक्ी स्वावोनताम मशभृद्रात्तमे उनम प्रकार्य दाति 
ट कौर प्राणक्ती स्वाचीनतामे म्विरकी दद्धि दोनी ह दम 
प्रकार दानाच चयन टोलस च्ररीरकी नीसगता निद्र हनी 
ह ] इदम प्रकार प्राणक् चं शम्‌ दानम प्राणिद्ध -वनप्य 
दारीरक्ता जनुनव सामकता र । एसी उटययत मतकेवना 
ह्करि नस्तं ददं नमः स्थाति (नु सवद्टर, 
मन्यि तेरा सत्मार कम्ताद्ध {2 टरम कोट भाग 
प्राणध्रनिन चिना काय सर्दी कर मयता) दमन्िय मयय 
धवयवास सव प्रकारका ऋग करनयाष्य प्राणका मदा दही 
सकार करना चाहिय । हर्ण्क मनुध्यकरा उचिनट रि 
वह पते प्राणकरी टस गक्तिका “गात कर, व्रि्वासपू्रफ 
दम या्त्छि न्मरण गत, स्माफि राम्या निदि 
द्रमीपर निरर। टम प्राणनन्िका इतना मद्र कि 
दमी विद्माननात्नं दी चन्य सोपथ काय कर्‌ सफत दह) 
अन्यथा दृत चकि मनाग्‌ दानिपर कट वाप्रध क्य 
नष्ट केर स्ता । प्राण दी सव सौपधियाकौ कापवि ₹, ट्स 
विपग्रस नवम मर देखने ग्राम्य ई! 
लच्मय, प्राणमय, मनोमय, विन्नानमय घौर सानदमय 
ये पाच कोह] ठनो पंच दरीर भी कट सक्ते) इन 
पाच ठरीरासे ' प्राणम्रय रर्‌ ` का वणन इम मन्म 
त्रिरा! ^ धिया तन › यद प्राणमयकाणद्ी ह। सन 
दी उस्पर प्रेम करते 2, सवचां फ्रि यह रीर सवा 
प्राणमय रदु} प्राण सीर छ्षपान येदम त्ररीरक दा प्रेममय 
कार्यं ह) प्राणम जन्ति मेवर्रन होताद्‌ शोर अपात विप 
टर होक स्वार्व्यका सरक्षण हाता ह] प्राण अदर 
णक प्रकारका ‹ भृषं ' अर्थान्‌ आपह, टेपोको दर 
करनको यक्तिका नाम ( दप-ध्‌ ) सपव मथवा भेषज 
हाता ह 1 गरीर्कै सवरप दृर करने थर वद्र मर्मर 
क्षाराग्यक्री स्थापना करनेका यदह पविच्र कराये करना, प्रागका 
ही घम ₹ | प्राणक्रा दुसरा नाम ‹खद्र' ट ौर सद्र गन्द 
कालर्ववैयय भी देता र) 
वस माणं जपय है, तरेवके दस कथन पर जवद्य 
विश्वास रखना चा्ियि, क्योकि यद्‌ विश्वाक्त भवास्तविक 
नदीं ट, भपितु धपनी गक्तिपर विश्वास रखने समानि द्री 
यद वान्तविक विश्वास ट्‌! मानस-चिकित्साका यड्‌ मूल 
द 1 अपनी प्राणनक्तिने पनी दी चिकिन्ता की जा सकती 


थय्वेदका मुवो अनुवाद -- ' दी्तजीवन श्रीक श्नारा्य 


म लपना प्रा्र्ननिमि अवते समाद निवारणे भवद्य 
तणा, यहु भावना मनम वाग्णा करन यषा साभ 
दातार । 

द्धम मनर छार रिव प्रयाग पूर सरष्नमं करनर्म 
टर पिता क्ग्लाो ४, "दमी प्रदर प्राधा सयदा रथ पना 
न्वाहना? | सय प्रनानाद परीमं, नमनाय तकर, 
व्रह्म रदस्य मतरप्रनाक्ा सरन्ण यद प्राग सल्ला न 
पवनय प्राण धारण रलवाः श्राणियाय सपरित तो प्रात चारण 
नर्त फगन ह, चेम ग्यावर प्राधा भी रनः प्रामदी करना 
ह ! दरवान काद यद न समय छि नामारद्याय परनन 
प्राणिनं ता प्राणद, पितु वृ्नवनन्परति, परश नि 
प्राचि मीप्रग तर दन सथ वदानि स्दुठर प्राण 
सयका सरश्षण न्रनाद | प्राप्ता पिन यमान धृत्य 
सार मव पटावमि व्यापक समना वयि 


टारीग्य प्राणङ् चट जानिपर सल्यु दीह 1 घ्लीर सथतक 
यरीरम प्राण जाय करतार, नप्नय हा प्रीय सामभ्य शय 
महनधज्ि ग्ह्दीर, गार्य म्रा स्यनहर। हय अकार 
णक दी प्रण जीवन सोर नुत्युकार्क सतार 1 ' देव 
चल्दरस स मत्रे टद्वियाका अरण प्राना] स दिया 
प्राणी ही उदासना करती ह स्थाति प्राणम साय रष्क 
जपने जदर चर प्राप्ति करनी | जा हरिय प्राणद साधर 
रहकर चर प्राप्त करना दह चद्‌ दी कार्यक्षम हतार, परु 
नो टद्रि् प्राणते परिव होवा र, वदु मर जाना हं । यरी 
प्राण उपामना नीर यही रट -उपासनार } सव देवं 
काय करनवाटौ मदादेवका लक्तिका यहा बनुमद दो सरुना 
ह । प्राणी मदद्ेव, ग्र धरमु लादि नामस वाधिन 
रोता । व्यक्ति चरीरमे प्राण ही उमस दिभृनि रर । सम 
जगनमं उसका स्वूप विश्वव्यापक्‌ प्राणन्ति दी ई 1 टस 
वग्रपरक् प्राणगकितिक जाश्रयमे जनि, वाय्‌, दद्र, सृ बादि 
ठवतापण रच ह्‌ वारे लपना काय करते ह व्यिं क्नोर 
समाष्टम पक दी नियम कायकर राह व्यष्टि प्राणकर 
साव दृदरिया रदत द मौर समष्टिं व्यापक प्राणशकतिङ 
साथ भि लाद्रि देव रदते ह 1 दोन स्वानो टदोन प्रकार- 

च ्राणक्नो उपाननासे ही अपनी दानि प्राप्त करते! 
तीस देच समाज घौर राष्टमे विदान्‌ युर आदि प्रकार 
र» वे सत्यवादी, सत्यनिष्ट, सत्परायण नौर सत्याग्रह 
चन्र प्राणायाम इरा प्राणोपासना कसते) प्राणदही 


दनक उत्तम खाक्मे पटुचाता हे । अर्थाव्‌ इनको प्रेएट बनाता 
हं 1 श्वान प्राणोपामनात्त समी प्रेष्ठ ब्रनते द । 


प्राणका संरश्ण 


श क 
सत्यप्त बवदठपम्राप् 
यदं यह प्रश्न उड सकता हे कि ' सत्यवादिताका प्राण- 
उपासने साध्या स्वध? उत्तरमे यदीकहाजासकता 
ह कि सत्यसे मन पविच्र होता है भौर उसकी राक्ति वडती 
ह । प्राणकी शक्तिके साथ मानसिक शक्तिके विकास रोने 
बडा छाम होता हे । प्रणायाम प्राणक्री शक्ति चढदीदहै ओर 
सत्यनिष्ठासे मनकी इ्रक्ति विकसित होती हं इस प्रकार ठोनो 
ट्क्तियोकां विकास होनेसे मयुप्यकी योग्यता असाधारण 
हो जाती ह । 

प्राण तिनिष तेजस्वी टहोताह। जवतक दारीरस प्राण 
रहता हे, तभीतक गरीरमे तेज होता हे । प्राणे चदे जानेसे 
छारीरका तेज न्ट होजाता हं 1 सवर शरीरम्‌ प्राणसे दही प्रेरणा 
रोती ह । बोखना, हिखना, चलना आदि सव प्राणकी प्रेर- 
णासे दी होता ह 1 अर्धान्‌ शरीरमे तेज भौर प्रेरणा प्राणते 
ही होनी हं। इसि सव प्राणीमात्र प्राणकी दही उपासना 
करते हे अथवा यो समश्चिषएु कि जवतकवे प्राणङे साव 
ठते ह तवत्तक ही उनकी स्थिति होतीह। ज्ववे भ्राणक्रा 
साहचयै छोड देते है तव उनकी त्यु दी होती हे। इच्छा न 
होनेपर भी सव्र प्राणो प्राणकी दही उपासना कर रहे हे। 
यदि मानसिक श्रद्धाङ्ते साथ प्राणोपासना की जायगी तो 
निःसंदेह बडा साभदहो सक्ता) क्योकि इस जीवनका 
जो चेभव हे, वहं प्राणस्त ही प्राप्त हुजा है । इसस्यि अधिक 
वरेभव प्राप्त करना हा तो प्रयत्नसे उसकी उपासना करनी 
ही खादिये । प्राणायामका यदी फट ह । इम जगत सूर्य- 
चन्रयेप्राणदीदहै, सूर्यकिरणोके द्वारा वायुरे प्राण भरा 
जाता है भौर चद भपनी किरणोसे ओषयियोमे प्राण भरता 
हे 1 मेष, विद्युन भादि अपने-अपने कार्यं द्वारा जगत्‌करो 
प्राणदेदहीरेदै। अते प्राणका प्राण जो प्रजापत्ति पर- 
मात्मा हे, वही सच्चा प्राण हे, क्योकि जीवनकी सव प्राण- 
गक्िका वह एकमात्र भाधारह । यही कारणे कि वेदसे 
ग्रजापति परमान्माका नामप्राणदी हे 1 अन्य पदार्थसिंभी 

प्राण ह उसका वर्णन तेरहव मच्रमे हस प्रकार किया है-- 


मुख्य प्राण एक दही दै, उसङ़ ्रर्से शरीरसे प्राण भौर 
अपान कार्यं करते ह । इसी प्रकार खेतीमे वेखकी दात्त 
मुख्य हे, उसकी गक्तिसे ही चाच नौर जो आदि धान्य 
उत्पन्न होता हे! वेदमे ‹ अनड्वान्‌ ` यह वैरवाचक 
छ्नञ्द्‌ प्राणका दी वाचके! समप्नाकि रीरसूपी खेतमे 
यष्‌ प्राणषूपी चैट दी खेती करता है न्नर यंहांका किसान 


(७, 


जीवात्मा हे । गरीर के ३, जवा्मा कषित्र्तहे, प्राण तरर 
ओर जीवनन्यवहाररूपी खेती यदा चरु रही है ! वेठसें भन- 
इवान्‌ च्रच्दका प्राण अथै हे, यह्‌ न समन्ननेके कारण कक्यो- 
ने बडा भका अनश कियाद] 

अनड्वान्‌ दाधार पथिघीमत दयाम॥ 

( अथर्व, ०।११।१ ) 
प्राणने प्रथिवी जोर थुखोकक)। धारण किया दुखा हैः 
यह वरास्तव्रिक अधरे न लेकर, वेने प्रयिषी. जर दोक 
धारणक्िाहुभा दहे, देसा मव कडयोने समन्नाहै । यदि 
पाठक इस अनड्वान्‌ सूक्तका अशं इस प्राणसूक्तकर भर्थके 
साथ देखगे ता उनको स्पष्ट पता खग जायगा कि वहा 
सनड्वानूका अधर केवर ब ही नदी हे, प्रस्त प्राण मी हे । 
इसी कारण इस सृक्तसे प्राणक्रो जनडवान्‌ क्म ह्‌ } यच प्राण 
जोर चात्र अन+न रहे, यह कथन आदकारिक है} धान्यसे 
प्राण ओर अपान अर्थात्‌ प्राणकी सपण दाक्तियां व्याप्त दै, 
धान्धका योग्य सेवन करनेसे हमारे शरीरम प्राणाद्विक भति 
हे मौर हमरि रीर अवयव बनकर कायं करते ह॑] 

रर्भकर भटर रहनेवाल्य जीव भी वही गर्भम प्राणन्नोर 
अपानक्र य्यापार करता हं । भौर इसीरिये वहा उसका डीन 
होता ह ! जव जन्मके समय प्राण जन्म होने योग्य प्रेरणा 
करता हे, तव उसको जन्म प्राष्त होता है । अर्थात्‌. जन्म 
अनुकर प्रेरणा करना प्राणे ही आधीन हे हस चतुदैन 
मत्रमे सः पुनः जायते ` यह वास्य पुनजन्मकी कल्पनाका 
मृ त्रेदमे चता रहा हे, जीवात्मा पुनः पुनः जन्म धारण 
करता हे, चह सव प्राणकी प्रेरणा ह होता हे, यह भाव इस 
मच्रमें स्पष्ट हं । 

१ वे म्रम्‌ ^* मातप्सि-श्व( "' दाष्द्का अर्थं ! माताक्ते 
अदर रहनेवाडा, माताक्रे ग्भमे रहनेवाला ' हे, माताक्रे गर्ममे 
प्राणरूप अवस्थां जीव रहता है , इसखिये जीवका नाम 
‹ मात्टण्वा › है | ग्भमे इसकी सिति प्राणखूप होनेसे 
इसका नाम दी प्राण होता दहै) इस कारण प्राण लौर मात 
रिश्वा शब्द समान भर्थं वताति है, 

' मातरिश्वा ` का दूसरा घर्भं वायुदहे। वायु, वात 
आदि ब्द भी प्राणवाच््र ही ह । क्योकि चायुरूप प्राण दही 
हम अंदर कते टे ओर प्राणधारणा कर रहे दै, प्राणका विचार 
करनेसे पसा पता ठगता है किं उस भाधारसे भूत, भवि- 
प्य ओर वर्त॑मानका सव जगत्‌ रहता है । प्राणङे आधारसे 
ही सव रहता हे । प्राणङे चिना जगत्तमे किसीकी भी स्थिति 
नदी रो सकती । पूर्वजन्म, मह्‌ जन्म भीर पुनर्जन्मये सखव 


= 


+, ॥, 


(८ ) 


थ, ।\ 
णके कारण नि ह अर्थान भूल, मेव्रिध्य लोर वतमान 
काय्य जो कर्मके सस्कार प्राणमे सचिन दाति ह, उक्‌ कारण 


यश्रायोग्य रीति पुनमैस्मादि दोन ६। 


दोपधिमोका उपयोग सयनक ही दोना फि नयनः 
प्राणी गनि चरीरनं ह । जव प्राणकी कन्ति ठारीरमे जग 
हाने यती हे, चव क्रिमी भौपधिक्रा को उपय्रोग दी दोना। 
ट्रसीसृनरिमत्र णमे ^ प्राणदी ऊोचयिद कि जो जीवन्‌ 
का दहेतु ह, "५ केना कदा र, उसा भनुमधान दम १६ 
मच्रकरे साच करना उचिन हे) 


दम सत्रमे धा हृषु (१) आधतरर्णाः, (~) आगि- 
ग्सीः, (३) दवीः सीर (४ ) मनुष्यजाः मेना नाम 
दार व्रकारकी चिकित्साभेकठि बोधक ट । जो निम्न प्रर € 

( ?) म्रचुप्यजाः सोपधयः= मनुग्योको वना शीष 
धिर्यौी, स्थान कषाय, चुरण, सव्टेहः अस्म, कलप, आद्रि 
प्रकार जेोवैन, उारथ्सयं बौर हरीसोकरे बनाये हेति ह उन्ल 
समवय पमविग दस होना ह! वे मानवी भोपयिवोङर प्ररोर 1 
ट्मसे ए द॑वी तरिधिदर्‌। 

(२) देवी अप्रिधयः- आपः, तेन) वायु जादि द्वो 
्रारा जे चिफरिट्मा की नाती र, बद्‌ दवी-विकित्मा ह! लर 
चिकित्सता, सीरथिकित्सा, वायुचिकित्सा विच्यिफिस्सा भादि 
तव देवी विकित्सिाक् प्रकार ६1 सुर्य, चद, वायु मादि ठेवना- 
पो साक्नात्‌ सव्रधमे यह चिफित्मा दीदी दह्‌ ध्यर्‌ आश्चर्य 
फरक गुण प्राक्त होता ₹, इसस्य्यि इमी योग्यता चड़ है 1 
दस तिरिक्त दवय अर्थात्‌ हवन आदि हारा जो चिफरि- 
र्षा होती ह उसका भी समाप्रेन इम्दे ददा ह्‌! दैवयज 
हाया देवत्ता्ाको प्रखश्च करके, उन टेवत्ताभोकरजे जे घय 
हमारे गरीग्म ह, उनका भारोग्य सपादन करना को धस्ा- 
भाविक प्रकार नहीं ह । यह्‌ वात युक्तियुक्तं यर तर्कगम्य 
ग्गिह। 

(3 ) आंगिरसी; भौपधयः= अगो, अवयो दौर 
ददिर्यामं एक प्रकारका रस रहता हे, निमे कारण हमर 
रना प्राणियराकं वपरीरकी स्थिति होरी ह \ उस रस ठारा 
सो चिकिसा होती ह वह शांगि-रसचिसित्सा कदटाती ६ । 
मान्तिक इच्छागन्छिरी प्रवरः प्रेरणासे हस ग्खसा अगम्रलयमः- 
म संचार करनेखे रोगोकी निवृत्ति रोती हे ! मानमिक विश्न 
कान्न्यक्रा टसम विचरेयं सत्रध ह्‌ । रग्ण सचयवकतौ सवोधित 
कर नीरागवाकर भावङऊी सूचना देना, नथा सेगीको निन 
लगरस~प्रक्नतिको प्रेरिन करनेके शन्व्मि उतचिक्षिम फगन, टम 


अथर्ययेदका सुत्राध अनुवाद ~ 


 द्र्घजीचन अर आ्ारय्य 


त्रित मग््यदे | भाराय स्थि प्राह सावर {मिग्पश्च. 
ता ट्म हेनिय दको घातिन्या छया भषन्‌ 
दग स्म द्राग्‌ रनिवासी चिस्त्मा कशत | 


(५) आधर्वर्णः संध्य " ज-वा ` नाम 
यामा) मनत विधिव वतिय निरव करनानि चित 
तरति फा स्वाती रस्यनव्रास यायी तरथा वटन्यनार 1 दमं 
टटका शद ( अ-शचा ) निल, न्वस्य) (थर) गित्ीन 
तमा द्। न्थितप्रन्न, निवि) पिवति वादि धन्द्र टमक1 
मनाय वनाति 1 यानी सग मव्रद्रगिति ता तिद्धिय 
क्ररतेर उका नाम नावतर्णा-चिदिन्याह | 7दयङ प्रसमं 
परमेश्वर मनिनि, मानममन्छिि कीर लान्मपिश्वामममेपरपिङ्धि 
टवी ट) यद आववनी-वितमा सवम प्रष्ठ द कर्याणि 
रमन्ते ता काग टाना ह, व सारता मन्यि हास इन 
ध्व्यि अन्य चित्या सपे्ा दया प्रेषन | दमम 
का स्देद्‌ ही नदी य मय चिरिया प्रप्य तप्तक 
छाय कम्ने ह करि जवनक प्राण सरीर रदना चाहता दं) नप्र 
प्राण चदल्य जाताद्‌ वव कोटर चिहिन्सा पख्दाथकत नही 
सनी { दम प्रच्लार प्राणना सहव दिनैर्‌ 

प्राणकणे वरष्ट 

जे मनुण्यर प्राणती त्रिका वणन पद्मि सुमना, प्राय 
क वन्य पर चिश्धाय फरता ह, चही प्राणका चट प्राप फरनेमें 
यत्नरवी रोत्य ह जार जिम मदन्यो प्राण उत्तम रहिस 
प्रतिषि वीर स्थिर रदना हु, उसका दी सत सन्कार्‌ ससे 


हह उसी स्थिति उत्तम छोक्तहोनीट्‌ कौर उसीका यथ 


सर्वत्र कटवा! प्राणायाम दारा जा छपे प्राणननो प्रसन्न लोन 
स्याधान करता ह, उसका यत्र सय प्रकारमे यटनाह्‌ | दस 
उन्रीसव्र त्रम ' चादि " गनच्दृका यथ सत्कार, पूना, भदण, 
टानिप्रदान सादि ह} सव न्य देने दासा प्राणी ही पृजला- 
काञनुभव्र क्षपने ठरीस्य जी कियाजां सक्ताह । नेच, कण, 
नाच्तिकु लादि सच अन्यदेव प्राणकी ही पूरा ङरते ६, प्राण 
की उपासना दी प्राणकी जन्ति उन्न प्रकर होती ह । इसी 
प्रकार प्राणायामी साधना करनेवाले योनीका सत्कार अन्य 
समन कर उयक्‌ उयपदेणस प्राणोपासनाश्ा मा 
जानकर स्वर वटवरान्‌. चन चरने ह ! यद्य कारण ह कि प्राण- 
याम्‌ करनेवारे योगीकी स्वच्र प्रसा सती ₹। 

बीस सत्रमे कदा हे पि सथ, चंद्र, दयु घ्दि देवस 
जग मनुप्याटि प्राणियोक्ते छरीरे रदति हो भास, 
नाक छादि लवयव करिवा टषियोकं स्थानम रश्तेषै | न 


प्राणका खंरभण 


टेदतामोमे भराण्की शक्ति व्याक ह्‌} यदी व्यापक प्राण पूर 
ठेदको छोडकर दृखरे गर्भमे प्रदिष्ट होता दे । भर्थात्‌ एकयार 
सन्म रेने पश्चान पुन जन्म टेता हु । ध्ात्साकी नक्तियो- 
कानाम्‌ रची हं} ईटकी धर्सपत्नीका नाम शी | 
धर्मपत्नीका भाव यदै निजराक्ति दीह । ईट नाम जीवा- 
त्माका ह जीरं उसकी नकितियां दचची नाससे प्रसिद्धः ह | 
पितवाका घन पना सच गप्तियोऊ साथ प्रन प्रविष्ट रोदा 
ह! पितरे अंगो, भवययो मौर इउन्ियोऊ समान दही पश्र 
क अग, वयय लौर इदिय होते है! सभाय वथा गुणधर्म 
मी कद गोते मिस्ते ह। इतत बानको दैखनेसे पता ल्ग 
सकता हं कि पिता अपनी गक्तियोके साथ पुत्रदं क्रिस प्रकार 
प्रविष्ट होता र 1 गृहस्थ टोगोको इस चातका चि्येए विखार 
करना चाहिप, स्योकरि प्रना निर्माण करना उनका ही विषय 
1 मातापिताक्ने भच्छे लौर बुरे युणदोप सै्तानेतं भतिद, 
एेसटिये मानापित्ताको स्यय निर्दोष होकर दी खतान उत्पन्न 
करनेका विवार करना चाहिषु  लर्थात्‌ टी मातापिवाको 
सतान उत्पन्न करनेका अधिकार नदीं ह । 
हकीसर्थे म्रमे प्राणको ' हंस ' कदा ट । श्वासॐे भद्र 
जानेके समय 'स› की ध्वनि दोतीटं भोर उच्छरवासके 
' अह्र शनिके समय पहः की ध्वनि दोतीदे) हु" ओर 
‹ स  मिरकर प्राणवाचक्र ' हंसं › द्ब्द यनता ₹ 1 उवीक्र 
अन्य रूप ^ अ-हंसः; सोऽह * आदि उपासना चयि 
नये गये द । समे ' हस : चब्द ही सख्य है! उट्या 
छब्द बनानेसे इसीका ‹ सोऽह” बन जाता है, सयवा ^ हंसः 
फ साय ‹अं{ ` भिखानेने ‹ से(ऽह ° घन जाता है । 


स~ ह-स 
मेत्म्‌  मू-अने (अः) 
सारद हसः 


पाठक यदा दोनों प्रकारके रुप देख सकते है । सप्रदा- 
यिक क्षगढोसे दूर रहकर मृ वैदिक कल्पनाको यदि पाडक 
ठेखगे तो उनको वडा शाश्चर्य प्रतीत होगा) .अौ > श्रब्ड 
शात्माका वाचक हे भौर " हंसं › ब्द प्राणका वाचक ई । 
भात्माका भ्राणङ्रे साथ इस प्रकारका सवध हे । भावमा बह्या- 
का वाचक है भौर ब्रद्याका वाहन इस हे इस पौराणिक सूप- 
कर्म भात्माका प्राणे साथर भरखड सर्व॑धका दी वर्णन किया 
है 1 यह हस मानस सरोवरं क्रीडा करता ई । यदं प्राण भी 
हेदयरूपी मानससरोवरमें फछीडा कर रहा हे ! हदयकमरपे 
जीवात्माका निवास सुभ्रसिढ है शर्थात्‌ कमलासन चद्यदेव 


> [जधवै मा ४ दिष्टी] 


(९. 


शोर उसका वादन हस, इसकी मूर चैदिर कर्पना इम अकार 
यहा स्पष्ट ोदी ह्‌- 


ष्टा, घ्रद्यदेवं शाष्मा, जीवात्मा, सह्य 
ह स-राहन प्राण-वाहभ्‌ 
केमरट~आसन हदय केम 

मानस सरोवर छतःकरण (ष्ुद्य ) 
प्रेरक कति प्रेरक स्सा 


वेदमे हसका वर्णन घनेक संत्रोमिं धाया हे उसका मूर 
भादाय दख प्रकार देखना उचित ३ । वेदमे ' असौ अहं 
(यु ४०१७१ कडा हे “असु घर्थान्‌ प्राणक्तिकरे अदर 
रहनेवाटी सँ लात्मा हू । › यह भाव उक्त मत्रका ई । वदी 
भाव उक्त स्थानमे हे । प्राणक्ते साथ सात्माका भवस्थानं दे । 
यद प्राणदी ^ हंस › है वह (सिट ) हदय मानस सरो- 
वरसं फीडा करता हे 1 श्वास छेनेके समय यह्‌ प्राण उस सरो- 
वरम गोता खगना है जौर उच्छवास खेनेके समय उपर उडता 
है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होवा है, कि जव उच्छरवासङे ससय प्राण 
वाहर निकर भाताहं, तव प्राणी मरतां क्यों नदीं ? पूर्ण 
उच्छवास छेकर श्वासको पूणं स्यसे याहर निकाट दैनेपर भी 
मयुण्य मरता नदीं । इसका कारण दस मंत्रमे वताया दे | 
जिस प्रकारं ईस पक्षी एक पांव पानीसें ही रखकर दूसरा पाति 
ऊपर उठाता है, उसी प्रकार प्राण उपर उठते समय अपना 
एक पांव हयक रक्ता्यमें ही दठतासे रखे रखता हे भौर 
दुसरे पावको दही वार उठता हे । 


चात्पयं यहं फि प्राण सपनी एक श्क्तिको दारीरयं स्थिर 
रखता हुभा दूसरी दाक्तिसे याहर भाकर कार्य करता हे । 
सख्यि मयुप्य मरवा नदीं | यदि यह भपने दूसरे पानको मी 
धाहर निकार ठे तो भाज, कर, दिन, रात, प्रकाल आदि 
कछ भी नही हो भर्थात्‌ कोद प्राणी जीवित नदी र 
सक्रेगा } जीवनके पश्चात्‌ दी कालका क्तान होताहे। इस 
प्रकारका यह्‌ प्राणकां स्वध दहे! भदेक मनुव्यको उत्तम 
विचार करके इख स्वधका ततान रीक्‌ प्रकारसे प्राप्त करना 
चाहिए । “ हख ` राब्दके साथ प्राण उपासनाका प्रकार मी 
स म॑त्रसे व्यक्त दोता है। श्वासे ‹ स › कारका श्रवण 
शौर उच्छ्वास साथ ^ हू ° कारका श्रवण करनेसे प्राण 
उपासना होती ह । इससे चित्तकी एकाम्रता सीघ्र दी साध्य 
होती ई 1 यदही“सो ` अक्षरका श्रचण श्वासके साय मौर 
° हु › का श्रवण उच्छरवासके साथ करनेसे ` हस `कादी 
जप षन जावा है ! यह प्राण उपासनाका प्रकार हे] सम्रग- 


५१० ) 


यिक छोमेनि उनपर धिदटश्चण पौर पिभिन्र फद्पनाप्‌ रषी 
£, परत मृटफी भोर ध्यान देकर प्रगदांसे दर रदना टी 
उमफो उचित है) इसीका शीर भी वर्णन धागे करते ६-- 


दस सायर लाठ चकष जिनमे प्राण जाताटे भौर 
विलक्षण काय रता ह यष्ट यात रवं भत्र कदी ट। 
मृटखाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूय, भनादव, विशुद्धि, 
धाना यौर सहार ये धाह चक्र ई, रमणः गृद्रासै टेकर 
निर उपरे भागक धाट स्थानों ये धाद चक्र है| 
पीट मेद्यं इनकी स्थिति हे । इस प्रत्येक चक्रम प्राण 
जाता दे भौर अपने भपने नियत कारय करता ह । जो सजन 
प्राणायामका यभ्यास्त फरते द उनको प्राणते न चक्रम 
पट्टुचनेका भनुभव दता हे घौर वर्दाकी स्थितिका भी 
पता टगता है । उपर मस्िष्कमं सदार चक्न्छा स्थान 
ह। यही मस्विष्कफा मध्य भौर मुख्य भागहे। प्राणका 
पक वेन्द्र दय हे । दष प्रमार एक केन्द्रक साथ घाट चक्रो 
सहस्र जारे दात जनि भीर पीडे चटनेवाटा यह्‌ प्राण 
चक्र टे । श्वान उच्छवास तथा प्राण ्षपान द्वारा प्राणचक्रकी 
घे सौर रपि गति होती हे] प्राणका एक भाग नरीरकी 
गकि माश्र संवंध रवा हं वीर दुसरा भाग धात्मारी 
द्रक्तिकि माव सवव रखता हे { शारीरिक गच्तिकि साय संव॑ध 
र्यनेवाटे प्राणके मारक्रा क्तान प्राप्त करना वडा सुगम £, 
प्रत्‌ आान्मिक द्राक्तिर साथ संवध रखनेवाे प्राण्करे भागका 
घान करना ढा कटिन है। धाधे भागते सव भुवम- 
को चनाता ह, जो एसा दुसरा धर्धं ह्‌ वह किमका चन्द्‌ 
हं स्थात उसका श्तान फिससे हो सकता ट? नात्मा 
जानकर माथ दी उसका श्वान हो सकता ६। 


प्राणस्वकादी हणे इस व्रिषयमें पष्टिेद्ी भ्रमे 
कदा हे सवम गतिमान नौर सवतं मुर्य यद्व श्राण ₹ | 
व्रह्म जवात्‌ भात्मदाक्तिकरं साय रहनेवाटा यह श्राण भाटस्य 
रटित दोकर सीर चेय साथ कार्यं करनेन सम यनकर 
मेरे रीस भनुद्ुखताक्रे साव रदे । यह्‌ इच्छ उपासको 
सनम धारण करनी चाद्धिषु \ न्य दद्रि्योे भारस्य होवा 
स, प्राणं छारस्य कमी नदी दौवा, इसि प्राणका पिग्- 
प्रण १ अने ° छर्यात भाटस रदित है । यही भाव परम्री- 
सर्वं भत्रं कदा है। 

सन दरिया माराम ठेतीर, धाटस्री चनवी चै, सो 
जती हीर नीचे गिर जाती टे, परतु प्राण ही रासदिन 
परा ग्हकर जागता हे, अथवा मानो इम भैदिरका सरक्षण 
करनकः दिये वदा रहकर पद्रा देना रै । कभी सोता नर्ही, 


द्रीर्घजी (* अर 9 । 
अथर्वयेदका चुचोध अदुवाद ~ ° दरीर्घजीवन ओर आराग्य ' 


कभी भायाम नरह छरा क्षीर धपने कार्यमे कमी पीडे नी 
टृटता । सथ दद्धियां सोती ह परतु एय प्राणका सोना कभी 
किसीने युनादी न्दी । र्थन विश्राम नटेवा उुभायह 
प्राण रातदिन रीरते फायं करता हं । 

मील्य प्राण उपष्तना निर्दतर षर सकतीह] किमी 
धाटधनपर शटि रप्र ध्याम करनाद्ा तो दि थक जानी 
ह। दृष्टि थकनेपर उसरी उपासना नेत्रां हार नर हो सक्ती। 
सी प्रकार न्य दद्धि थक जाती दह भौर विश्राम चाहती 
ईह, दसटिये धन्य द्रद्वियोक साथ उपासना निर्तर नदी 
हा सती । परतु यदह प्राण कभी शक्ता नही मीगकभी 
विश्राम नीं चाहता । इसने हमक साध जो प्राण उपा- 
सनाकीजातीह चह निरनर हो सक्ती दह्‌ । विना स्कावट 
प्राणापासना दो सक्ती ह, दमरियि हसा शस्यत महस्व हं । 
शय दम सूक्ता जन्तिम मग्र फदता ₹ कि- 

"हे प्राण! मेरेसे दूर न जाभो, द्रीं काटत्क मेरे 
सद्र रहो, म दीधे जीवन व्यतीत कर, म दीर्ध घायुध्य- 
से युक्त दौकर मो वर्धमे भी अधिक जीवन व्यतीत कर! 
दसय भेरेसे थक्‌ न दभो । ` यह भमाना उपासकको 
मन धारण करनी चादिषु । अच्रमय मनद धीर भापो- 
मय प्राण ह ! इसटिये प्राणो पानीका ग कहा र | उषा- 
सकके मनसे यद भावना स्थिर रहनी श्वाद्दिएु, कि भने 
प्राणायामादि हारा पने शरीरम प्राणो वाध दिया ह। 
दसखियि यद्‌ प्राण कभी वियुत दकम दूर नदी होगा! 
प्राणाय्यामादि साधनापर टढ विश्वाम्‌ रखकर, उन सखाधनोके 
हारा रीर प्राण स्थिर फरनेके ड माव मनरमे रखने 
चादि छीर कभी मी धकाल स्युका विचार मन्म नही 
खाना चाहिए । भा्मापर विश्वास रखनेमे उक्त भावना टश 
होती हे । 

दस ण सूक्तम निन्न भाव र~ 


प्राणसूक्तका सारांश 

(१) प्राणक्रे भाधीन दीसवङ्है, प्राण ही सबका 
मुखिया द । 

८२) प्राण पररीपर रै, छतरिक्षमे हे मौर श्रोकरे है 1 
„ (३9 धुखोकक्ा प्राण सूर्य किरणों दारा धृथ्वीपर मादा 
ह, सतरिक्षका प्राण वृष्टिद्रारा पुश्त्रीपर पटचता रहे कौर 
पृथ्त्रीपरका प्राण चहा सदा दी वायुरूपस्े रदता ह । 

( ४) भतरिक्षस्थ शौर धुरोकस्य प्राणसे ही सवका 
जीवन हं । इम प्राणकी प्रास्िमे मचको आनद द्ोता ३ । 


0 


धाणका सरश्चण 


(५ ) एक ही प्राण न्यक्तिके शरीरें प्राण जपान जादि 
सूपमे परिणत होता ह 1 गरीरके प्रत्येक कग, अवयव भौर 
हदिया अर्थात्‌ सर्वत्र प्राण ही कार्यं करता हं । 

(5 >) प्राणी सब लौपधिर्योकी भौपधि हे] प्राणके 
कारण ही सव श्ररीरफ ठोप दूर होते रै प्राणकी भनुद्रुता 
न होनेपरे को भी ओषध काय नही कर सकता भौर 
प्राणको भनुद्धल्वा होनेपर चिना भोपधकरे भी क्ारोग्य रह 
सकता रे । 

(७) प्राणदी दीर्घमायु देनेवाला है। 

(८) प्राणदी सत्रका पिता शीर पाटक हे। सवशर 
च्यापक भीहं। 

(९) मत्यु, रोग भौर बरुये सव प्राणक्रे कारणदही 
दाति हे! सब दद्धिय प्राणङके साय रहनेपर दी व प्राक्त कर 
सकते ई । सत्यनि्ट पुस्य प्राणक्री प्रसन्नतासे उत्तम योग्यता 

प्राक्च करते दै | 

(१०) प्राणकरे साथी सष देवता है सबको प्रेरणा 
देनैवाखा प्राणी र्‌। 

( ५१९ ) धान्यम प्राण रहता ह } वह भोजनके हारा 
छरीरं जाकर उरीरका वरु बटाता हं । 

( १२ >) गस भी प्राण कायं करता हं । ्राणकी प्रेरणा- 
सेद गभ बाहर भाता ओर बढता हे) 

( ५३) प्राणकरे द्रारा दी पिताके सथ गुण कमं स्वभाव 
भोर दाक्ति्या पुत्रस भाती ई] 

(१४ )प्राणदीदस हे शीर यह दयक मानस सरो- 
वरे क्रीडा करता ह } जब यद्‌ चरु जाता, तथङ्श्मी 
नर्ही रहता, सव नष्ट हो जाता ई । 

( १५ ) शरीरफे आढ चक्रमे, मसितष्क्मे तथा हदये 
केन्द्र्मे विभिन्न रूपसे प्राण रदता हे । यदह स्थुर शक्तिसे सव 
ररीरका धारण करता हे कौर सुक्ष्म वक्ते आत्साक्रे साय 
गक सब्रंघ रखता हं । 

( १६ ) प्राणते भाठस्य भौर धकावट नदीं होती हे। 
भीति ओर सकोच नदी होता ! क्योकि इसका नद्य भथवा 
भात्साक्रे साय स्वध) 

( १७ 9 यह दासीरमे रदा हुमा सदा जागत रदता हे । 
भन्य दद्रिय थकते, रुकते ओर सोते हे, परत॒ यदह कभी 
थकता नदीं भोर कभी विश्राम नदी लेता । इसके विश्राम 
देनेपर मद्यु ही समम्मनी चादिष्‌ | 

( १८ ) इसख्ियि सब्रको चाहिए कि प्राण वदामे करे 
भौर उसकी राक्तिसे बटवान्‌ हो । 
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(८११) 


हस प्रकार इस सृक्तका भाव देखनेके पश्चात्‌ वेदोसे 
अन्यत्र प्राण विधयक जो जो उपदेन हे उसका विचार 
करते हे । 
रवद प्राणरिषयक उपदेश 
वरग्बेदमे श्राणविपयक चिन्न मत्र हे, उनको देखनेते 
ऋग्वेदका इस विपयमें उपदेश शात दोसकता ह-- 


प्राणाद्वायुरजायत। (च- १ ०।९०।१३., अथ. १०।६।७ ) 

‹ प्रमेश्वरीय प्राण भक्तिसे इस वायुकी उत्पत्ति इर दे 1” 
यह्‌ वायु दमारा परथ्वीस्थानीय प्राण हे । बायुके विना क्षण- 
मात्र मी जीवन रहना कठिन हे । सभी प्राणी दस वायुको 
चाहते है । परतु कोद यदह न खमभ्ने कि यद वायु दी वास्त- 
विक प्राण टे, क्योकि परमेश्वरकी प्राणणक्तिसे इसकी उत्पत्ति 
ह । यदह वायु हमारे फैफडोके अद्र जवर जाता है, तव उस 
साय परमेश्वर की प्राणदाक्ति दमारे अदर जाती हे ओर उससे 
दमारा जीवन धारण होता हे । यह भाव प्राणायामके समय 
मनसे धारण करना चादधिये । प्राण हही भायु हे, इस विषयमे 
निलन मन्रे देखियि- 

आयुनं प्राणः ॥ (ऋ, १।६६।१ ) 

प्राण दी आयु हे । › जवतक प्राण रदता हे, तमीतक 
जीवन रहता हे । इसय्यि जो दीधं शयु चादते दै उनरो 
चाहिए कि वे पने प्राणको तथा प्राणङ्े स्थानको वख्वानू 
घना । प्राणका स्थान फफडोमे होता हे 1 फेफडोको वख्वान्‌ 
वनानेसे प्राणते वरु भाता हे नौर उसके द्वारा दीष भयु 
प्रप्त द्यो सकती हे । 

असु-नीति 

राजनीति, समाजनीति; गदनीतति इन दण्द समन 
° असुनीति › शब्ड हे । राज्य चानेक प्रकार राजनीतिसे 
व्यक्त हे, दसी अकार ‹अघ्च ` लर्थात्‌ प्राणका व्यवहार कर- 
नेकी रीति ‹ भसुनीति › चब्दसे भ्यक्त होती हे 60106 
{0 1128, 2 {0 118 अर्थात्‌ " दीवनका मार्गम ` इस 
भावको “ असु-नीति › शव्द व्यक्त कर रहा हे, यह प्रो 
मेक्समूर, भरो रव भादिका कथन्‌ सदय हे । देखिये-- 

अखनीते पुनरस्मसख च्चः 

पुन प्राणमिह नो धेहि भोगं । 

ज्योक्पद्येम सूर्यमुख्चरंत- 

मयुमते खटछया नः स्वति ॥ ( श्ट. ५०।५९।६ ) 

‹ हे भसुनीते । यदा हमारि द्र पुनः चश्च, प्राण अौर 
भोग स्थापित करो ! सूथका उदय हम बहुत देरतक देख 


(१२) 


मे | ह धुम । इम मघो ससी करो नीर हमफो 
म्वारथ्यसे युक्त करो 


^ अमकी नीतिः अर्थात्‌ "प्राण धारण करनेकी रीति ` 
जव जात दोती ह, तव चष्ुकी क्ति दीन दोनेपर भी युन 
उत्तम च्षटिप्राक्ठफी जा सकती हे, प्राणक्रे निकटनकी समा- 
वना हनेपर भी पूनः प्राणको स्थिर क्ियाजा सकता ६, 
ओग भोगनेकी यद्म्थैता दोनैपर भी भोग भोगनेका 
सामथ्ये पैढा क्रिया जा सकता हे। शरत्युकै पास भानेके 
कारण सृ्य-दगैन वद्वाक्य दोनेपर भी दीव कायुध्यकी प्राचि 
दनि कारण पश्चात्‌ पुनः सूकरी उपासना दो सकती दे 
प्राण-नीनि श धनुकृढ मति रखनैस निःसह यद सव 
टो सकता हे, तथा-- 


असनीते मने अस्मासु धारय 

जीवात्ये खु प्रतियन आयुः । 

रर॑धिनः सर्यस्य संटदि 

घतेन त्व तन्व वथरयस्व ॥ (ऋ. १०।५९।५ ) 


{टे सुनीते! दम मनः्नक्ति प्राक्त करं शोर मारी 


ध्रु दवैदो। सयका इम दयन कर] तू. घीसे दमा 
प्ररीर चद्‌ 1: 


घायुप्य वद्टानेकी रीतिका दत त्रम वर्णन है] पटी 
यात मनकी धारणाकीदे ! मनम्रे यदह धारणा यड मीर 
पक्की करनी चाद्धिये पि “मर योगक्ताधनादि द्वारा धवद्य 
ही दीव घाघर प्राक्त करगा, तथा किसी कारण भी मेरी भायु 
धीण नही होगी 1 2 मनकी च्छ शाक्तिपर दी थौर मनक्रे द 
विश्वासपर दी मिद्धि धवटैव्रित होती ₹हे। सृ प्रकादाका 
टीव वायु साव संवध वेदम सुप्रसिद्ध दी है। प्राणायाम 
धादि दारा जो मनुष्य प्राणफा वट वदना चात ह उनको 
घी बहुत खारूर अपना लरीर पुष्ट रखना चाहिये । प्राणायाम 
चूत करनेपर घी न गानिसे रीर छग दता दे । हसयिभे 
प्राणारामं करनेयाटकि चादि करि वे धपने भजनम जीका 


आधिक सेवन कर । 
यलुवदमे प्रणिषयक् उषदेश्च। 


प्राणक्रा सव चन करने विपयन्ने यचुदका उपदटेण निम्न 
ग्रस्र र- # 


प्राणस्त न्याय्रतामर्‌ ॥ ( यख २।१५) 
' तेरा प्राण ्तवर्धित हो | ' प्राणकी ्रक्ति बठानेकी बरी 


अथरचनेदका सयोध अवाद -- ' वुर्घिजीवन ओर भारोग्य ' 


टी भावदयकता हे, क्योकि प्राणकी द्राति साथी सव 
भवयवोकी चक्ति यथ्ध रसवती ह, हसी सूष्ना निम्न मंत्र 
दे रदा ट- 
पद्रः प्राणो अगे अगे निदिष्यदेद् 
अगे निधीतः॥ ( यञ्च, ४।२० ) 
' ( पद्रः प्राणः) धत्माकी चक्ति प्ररि ्वौकर प्राण 
प्रत्येक भंगं पचा इमा ह, घात्माङी दाक्तिमे प्रेरित दाकर 
उदान प्रत्यक गमं काय कररदाद्। ` टेम प्रकार भाव- 
रिक दाक्तिका वर्णन वेदने प्रिया र| 
प्रयेक धगत प्राण रहता ह धीर वहं नान्माकी प्रेरणसि 
कार्य करता र । दस मंन्ररे उपदेसे यद सूचना मिल्ण्ती ह 
करि जिम भंग, अवयव थवा दद्ियम प्राणकौ यक्ति न्यून 
हो, वदा भात्माङी प्रवल दच्छाणच्छि दारा प्राणकी द्रति 
भी बढ जा सकती दे । यदी पूव सक्तो ' लागि-रस- 
चिद्या" ह । भपने उस नगत प्राणकी न्यूनता दो इसको 
जानना भौर वदा वपनी धात्मिर हच्छालक्ति दारा प्राणकरो 
पटचाना ही अपने धारोम्य यडढनिा उपाय । वेदम जा 


°आंगिरस विद्या" हे चह यदीह । प्राणा रक्षण करनैके 
विषयमे निम्न टिखित मच्र देचखिये-- 


प्राणं मे पाद्यपानं मे पाहि व्यानं मे पादि ॥ 
(य. १४८, 4७) 
¢ मेरे प्राण, भपान, व्यानका सरक्षण कते | › इनका 
सरक्षण करनेसे दी ये प्राण सव श्ररीरका सरक्षण कर सकते 
| तवा- 
पाणं ते द्ुधामि ॥ (यज्ञ ६।१४ ) 
राणं मे तपयत । < यजु. ६।३१ ) 


! प्राणी पच्ित्रता करताद्भर। प्राणी वृति करो! 
तृषि भौर पत्रि्रतसे दी प्राणका सरक्षण होवा ३ 1 भवृष्ठ 
दद्रिय होने मयुध्य भोगोकी मोर जाता ओौर पतित 
हाता दहं । दस प्रकार भागां फसे हए मनुप्य अपनी प्राणकी 
गक्ति य्य्रथसो वने है 1 इसलिये प्राणका सवरधन करने. 
चार मनुन्याक उचित द किवे ्षपना जीवन पदिय्रतासे 
जीर निदु दृत्तिसे व्यतीत कर । शपयित्रता घौर भसेतु- 
एताये दो दोष प्राणकरी पिति घटानेवारे | श्नक्ति बरनि. 
याला कोद काय नदी करना चा्ठिये, क्योकरि- 

प्राणे न वीयं नदि 1 (य. २१।४९ ) 


‹ नाक्मे प्राणलक्ति नौर वी वदढानो | प्राण्रक्ति 
नासिकाके साय संव॑ध स्खतीदहे छीर जव यह प्राणन्ति 


उदानो जगे 


॥। 


प्रणम सस्छणं 


नरखवून्‌ होती ह, तब वीर्यं मी वठताष्टे भौर स्थिर होता 
हं । वीय ्नौर प्राण ये दोनो ्रर्तिय साथ साथ रहती ई! 
्ररीरसें वीर्यं रटनेसे प्राण रहता ह, यर प्राणकरे साथ वीर्यं 
भी रहता र । एक दृसेरेके जाश्रयसे रहमेवाटी ये कतिया 
ह! जो मनुप्य नष्यचथैकी रक्षा करके ऊ्यरेता वनते है, 
उनका प्राण भी वटवान्‌ हौ जाता ह्‌, जीर उनको लासाचीसे 
प्राणायामकी सिद्धि मी होती हे! तथा जो प्रारंमसे प्राणायासका 
भ्यास नियसपूर्यक करते र उनका वी स्थविर दो जाता हे। 
यदपि किीका कारणवद प्रथम आयुसं बह्यचेगं न रहा हो, 
तो भी ह नियमप्क अयुष्टानसे उत्तर भायुमे प्राणसाधनसे 
भयते रारीररें प्राणनक्तिका सवधन क्नोर वीर्यरक्षण कर सकता 
हं । जिसका चद्छव्वयै लादि प्रारभते दी सिद्ध होता हे उसको 
प्रीघ्र भौर सदहजसिद्धि दती हे । परतु निस्को प्रारंभसे सिद 
नदीं होता, उसको यह प्रयत्नसे सिद्ध होती हे 1 प्राणयक्ि- 
सवधनके उपायोसे गायन भी एक उपाय हं । 


गायन अर्‌ प्राणश्चक्ति 


साम प्राणं भ्रपये । (य. ३६१) 


^ प्राणक्रो देकर सामकी चरण टेता ई ` सामवेद गायन 
नौर उपासनाका वेद ह॑! हैन उपासना ओर हंदागुणोक 
गायनसे प्राणक्रा चट चठता ह । केवर गानियासै दीर्घे 
क्नायु क्नौर भारोग्य प्राप्त कर सकते द्‌! गायक लोग यदि 
टुम्यसनेपे न फंसे तो वरे भन्योकी अवेभा धिक दीधेनायु 
श्नौर मासेग्य प्राप कर सकते ह, गायनक्ा भारोग्यकर साथ 
भत्यत संबध हे! उपासन साय भी गायनका भर्त 
सवव ह} मन गायनसरे उपासनासे अत्यत तदधीन हीता रह 
शोर यदी तष्टीनता प्राणश्क्तिको प्रचट करनेवाठी हे । यहं 
बात भौर है कि गायनका धद करनेवारे जानकर शीपुर्‌- 
नि अपने जाचरण वहत ही गिरा व्यि इ 1 परेतु यह देप 
गायनका नदीं हे, वह उन मदप्योका दोष इ । 


„ मयि प्राणापान । (य. २६।१ ) 


८ मेरे भद्र प्राण नौर लपान वटचानू रह । ' यह इच्छा 
हर^्टक मनुष्य स्वभावत धारण करतमदीदहे) परंतु कभी 
कभी म्यवहार उस इच्छासे विरुद करता हे । जव इच्छक 
अनुसार व्यवहार हो जायगा, तव सिदिसे किसी प्रकारका 
विन्न नदींहो सकता । प्रस्तुत प्रकरण प्राणका हे, उसका 
संबेध बाहरफे छुद्ध वायुर साथ है, शौर जद्रका सं्वघ 
नालिका भादि स्यासके साथ हे इसयियि कदा हे- 


(१२) 


चात प्राणेन अपानेन नाक्षिमे ! (य २५।२ 2). 

 प्राणसे वायुकी प्रत्ना जीर अपानसे नासिकाकी पूर्णत 
करनी चाषहिषु । ` चाद्य द्धि मौर प्रसन्न वायुके साथ प्राण 
हमारे दारीरोसे जाता ह ओर नासिका दी उसका प्रवे द्वार 
हे । वाह्य वायुकी प्रसन्नता ओरं नासिकाकी शुद्धि अवद्य 
फरनी चाहिषए । नाककी सटिनता ओौर अपविच्रताङे कारण 
प्राणकी गतिं दकरावट होती है| प्राणकरी प्रतिष्ठे च्यिद्दी 
हमारे मव प्रयत्न होने चाहिषु, इसकी सूचना निम्न भर््रोसि 
मिख्ती ₹- 


प्राणका भतिष्ठा 


विश्वस्ते प्राणायापानाय व्यानाय- 
उदानाय प्रतिष्ठायै चरिजाय ॥ 
(य १३।१९१ १४१२ १५६२) 
विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय 
विश्व ज्योतियंच्छ ॥ 
( य. १३।२४, १४।१४, १५२८ ) 
प्राणाय स्वाह(पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ॥ 
(य, २२।२३, २३1१८ ) 
° प्राण, आपान, व्यान, उदान आदि सव प्रा्णाकी प्रतिष्ठ 
ज!र उनका व्यवहार उत्तम रीतिसे होना चाहिए । लव प्राणो- 
को तेजसी करो 1 सव प्राणोके लिथि याग करो । ` 


प्रयेक मनुम्यरको उचिनहे कि वह देखि कि अपने धाचर- 
णते जपने प्राणोको वडा रहा दहे याघटा रहा हे, अपने प्राणे 
की प्रतिष्ठा बढ रदीदहैया धट रही ह, लपने प्राणोके सभी 
व्यवहार उत्तम चरु रहे हं अथवा किसीमे कोद नुटि है, 
जपने प्राणका तेज वढरहा हे या घट रदा हे । इसका विचार 
करन हर्पकका कर्व॑न्य हे । क्योकि उसका विचार करनेते दी 
दरणक जान सकता दै किं मे प्राणचिपयक् अपना कर्तव्य ठीक 
प्रकार कर रदा दह या नीं । प्राणविपयक क्व्यका स्वरूप 
स्वराय 2 शब्द हास व्यक्त दो रहा हे। सव भन्यर्ईदधिय 


गोण दै शौर प्राण सख्य हे, उसदिये अन्य हटियोके भोगो 


का स्वाहयाकर प्राणफे तवधंनकते लिये होना चाहिये । अर्यात्‌ 
द्वियो भोग भोगनेफरे ख्यिजो शकि खचैहो रही है उम- 
का वहुतसा दिर्सा प्राणकी क्ति वडढानेके लिये खच्च होना 
चाहिए । मनुग्योके सामान्य व्यवहारमे देखा जाये तो 
प्रदरीत होगा कि इदरियभोग मोगनेमे यदि रचाक्तिके १०० मसे 
९९ भागका खच हो रहा हे, तते प्राणस्व्धनसे एक भाग भी 
खै नदीं होता हे 1 सुख्य प्राणके व्यि ङ दाक्ति भी नदी चे 


(२४) 


दोती, परंतु गाण दद्रियभागकर दिये दी मव सक्तिका व्यच दारहा 
हे॥ क्या यह्‌ धाश्चर्यं नहीं है ? वास्तवमे मुखयक्र लि अधिक 
नीर गीणकरे द्यि कम व्यय दोना चादिषु । यही वेढे कदा 
ह्‌ कति प्राणमंवधनकरे लिये अपनी यक्तिका स्वाहा करो । भप- 
ना समय, पना प्रयत्न, छषपना वटर जीर वपने धन्य साधन 
पराणसवधन धिये कित्तने खच क्रिय जाति है भोर भोगेति 
ठिगे क्रितने स्च क्रिये जति टै, इसका विचार आवज्यक रै। 
मनुप्मोका उट्या व्यवहार दौ रहाहे इसदिये इस विपयने 
साव्रधानता रखनी चाहिए । प्रविदिनका पेखा विभाग करना 
चार्दिए्‌ कि जिसमे बहुतसा हिसा प्राणवर्धनङे कार्यके दिये 
समर्पित हो सकर । 
सजा मे प्राणः ॥ (य. २०५) 
प्राण मेरा राजाहे › सव गरीरका विचार करने पर आपकर 
पता ल्ग जायगा कि सवरा राजाप्राणदहीहे। जपना प्राग 
सचमुच राना ह। जव आपके घरमे राजा दी अतिधि 
जाता हे, उस समय आप राजाका ही भाढरातिथ्य करते ह, 
घर उनक्र नौकरोकी तरफ ध्यान अवदय चेते ह, परत 
जितना राजाकौ जार ध्यान दिया जाता हे उतना अन्यो 
के विषयमे व्यान नदी द्या जाता । यही न्याय यद हे] 
दरस द्रारीरम्‌ प्राण नामक राजा तिपि रै डोर उस भनुचर 
अन्य दद्वियगण ह । इेनयिये प्राणक्री सेवां छश्रपा धथिक 
करनी चार्‌ क्योकि उसके ठीक रहने पर दही भन्य भजुचर 
दीक रह सक्ते ट परंतु यटि राना मस्ट दोकर चरा लाघ 
तो एक भी अनुचर भापकी सहायता नहीं कर सकेरा । 
आजक्र दद्रियोकै भोग वटामेमे सव छोग लगे दुष्‌ हे, 
प्राणकी गक्ति वढनेका कोद ख्याटः नहीं करता । हमि 
पराण अग्रसन्र होकर नीघ्र दी दस दारीरको छोड डता ह । 
जव प्राण छटने खगता दे, तव अन्य ददरिया भी उस 
कं साधर इस गरीरको छोट देती ्।। यदी भव्पाययुताका 
करण ह । परतु इसरा विचार चह्ुत दी धरोटे खग ध्रारभसे 
फरते ६ । तात्पर्य यह कि दद्रियभोग भोगे यिये दाक्ति 
कम्र सच करनी चादि, सका सयम ही करना चादहिष्‌ जर 
जा वरः दो उमर भर्पण करम प्राणो चक्ति वदानेसे प्रयत्न 
करना चाये ] यपने प्राणको दुरे कायि रगानेसे वटी ही 
दानि दाती टं । कितने दी ट््यसन नौर कुकर्म एसे टे करि 
५ प ८८०२६ करनेकरे रिये वार्नैदत्ते अत्त 
त सत्कमकू साथ ही पने प्राणोको जोरना 
वाष्टिय । वेद कहता र~ 
परक म यर्‌ प्राण 
जायुयक्नन कस्पतां पाणो यतेन कस्तां ॥ 
(य. ९२१, १८।२९, १ यदद) 


# दीर्य वि नु आरोग्य 9 
अश्र्चवद्का सवोध अयुवादरं -- ' दीर्धजीवन ओर आर 


प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यान मे असुश् मे यन्नैन 
कस्पताम्‌ ॥ (य १८।२) 

प्राणश्च मे यनेन कत्पताम्‌ ॥ ( य. १८। २) . 

‹ मेरी जायु यक्तसे वटे, मेरा प्राण य्नसे समथ हा । मरा 
प्राण, अपान, व्यान खीर साधारण प्राण यन्न दारा बट्वान्‌ 
वने । मेरा प्राण यन्ल्करे स्थि समर्पित दो! : 

यक्नका अथ सत्कर्म है! जिद कर्मस वाका सत्कार 
होता हे सवसें विरोध हटकर एकताकी बद्ध हातीं भोर 
परस्पर उपकार होता हं उसे यन्नु कहते ह । य्न अनेक प्रकार 
क ह परंतु सून्ररूपसर सव्र यच्तका तच उच्छ प्रकारका दी है । 
इसलिये यक्के साथ प्राणका स्वध जानते प्राणमं चद चढने 
टगता हे | स्वाय तथा युदगर्थ्र कर्मोमि खो रहनेसे प्राण- 
ग्रक्तिका सकोच होता ह भौर जनताफर हितफे व्यापक कर्म 
करनेमे भ्र्रृत्त दोनेसे प्राणकी गक्ति विकसिव होती ह । वैदे 
घि घादि देवताभाका जहां वणेन भाया दहे चहं उनका 
ग्राणरक्षक गुण सी वणन क्रिया ह । क्योकि जो देवता प्राण- 
रक्षक हो उसकी ही उपासना करनी चाहिय । 


म्राणदाता अभि 
प्राणदा अपानदा च्यानदा व्चद्‌ा वरियोद्‌ाः ॥ 
( य. ५७१८५ ) 
पराणप मे अपानपय्यक्षुष्पाः श्रोत्रपाश्च मे॥ 
चाचो मे विश्वभेपजो मनसोऽसि विलटायकः ॥ 
( य. २०३४ ) 
° तु प्राण, अपान, व्यान, तेज सीर स्वातेन्य देनेवाला 
ह । त्‌. मेरे प्राण, धपान, च्यु, श्रोत्र भादिका सरक्नक है, 
मेरी वाणीकरे टोष दूर करनेवाखा तथा मनको छ भौर 
पवित्र करनेवाखा ह । 

प्राणका सक्कर्ममे प्रदान करना, प्राणका सरक्षण करना, 
दट्ियोंका सयम करना, वाचा टोप दूर करने घौर मनकी 
पवित्रता करना, यह कार्य सृक्ष्मरूपसर उक्त भत्र कहा 
टे । इतना करनेसे दी मनुप्यका वेडा पार हो सकता हे । 
मन भीर वाणोकी छुदधता च होनेसे जगते कितने अनर्थं 
हो रदे टै, इसकी को गिनती नदी दो सकती । मन, वाणी, 
दद्वियां छीर प्राण इनकी स्वाधीनता प्राक्त करने सियिदही 
सव धमं जीर कम होते टै । इसरिये धपनी उश्रति चाहने- 
यारोको इस क्न्यङी भर अपना ख्यार सदा रखना 
चाद्ये । व ्राणक्रौ विमति बतानेवाला भगला सत्र, 
देखिये-- 


अयं पे 
अय पुरो खवः । तस्य प्राणो सोवायनो वसन्तः 
नाणायनचः ॥ ( य, १६।५४ ) 


# प्राणका सरश्चण 


‹ वह्‌ धागे सुवर्छक हे, उसमे रषटनेसे प्राणो भोत्रायन 
कहने ह ! चसन्त प्राणायन ह ! 

भृखक पभ्वी हे, गौर मंतरिभन लोक अुवर्छोक हे । यह्‌ 
प्राणक्रा स्यान हः, इस जवकादसे प्राण व्यापक दहे, वायुका 
जीर प्राणक्रा एक दी सथान हं} अतरिभम दी दोनो रहत 
ह 1 वसंत प्राणका च्यतु दह्‌ स््योकरि इस कनुमें सच जगनमे 
प्राणनन्ििका सचारं होकर खव वृक्षो नवजीवन प्राप्त दोता 
ह । यद्‌ प्राणङा ्षववार्‌ हरपुकको देखना चादिये ! प्राणके 
सचारसे जगत्‌म कितना परिवठन दोता ह, इसका प्रत्यक्च 
अनुभव यहां दिखाई उता । दस ऋतुम्‌ सव वक्ष जादि 
नुवन पष्टवोसे सुगोभित होते र, कलोसे युक्त दोनेकरे कारण 
पूर्णताको प्राप्त दते ह । फट, पर भौर पद्व दी सव सृष्टि 
कर नव्जीवनकी साधी ठेते! इसी प्रकार जिनका प्राण 
प्रसन्न होता ह उनो भी सख -फट-ता-प्राप्ठ होती ह । निस 
प्रकार सव सृष्टि प्राणकी प्रसन्नवासे पुष्पवती भौर फठ्वती 
होती ह, उसी प्रकार मनुण्य भी प्राण वमे करनेसे अपने 
जमीं सफरता प्राक्च क्र सकता ह! 


प्राणके पाथ हृद्वियोंका पिकास 

सोनकर समय जपने इद्रिय कैसे छीन रोते, भौर 
फिर जागरतिके समय केसे व्यक्त रोति ह, हसका विचार 
परस्येकको करना चादिप्‌ । इसस अपने नात्मा भौर प्राण- 
ग्रक्किके मदस्वका पना टगता हे | 

पुनमनः पुनरायुमे आगन्पुनः 

प्राणः पनरान्मा म मागन्‌ । 

पुनश्घ्युः पूनः श्रोत म जगन्‌ 

चश्वानरा अदव्धस्तनूपा 

अदिनः पातु दुरिताद्वदयात्‌ ॥ (य ४।१५ ) 

° मेरा मन, जायुत्य, प्राण, आत्मा, चघ्षु, धरोत्र भादि 
पुन. सुम्न प्राप्त इए है । गरीरका रक्षक, सव जर्नोका दित- 
कारी शात्मा पापोसे हम सवक्रो वचति । 

सोनेके समय सन भादि सव इद्रियां रीन दहो गर्हं थीं, 
यदपि प्राण जागना था तथापि उसमे कार्यका मी पता हमको 
नदीं था । वह सव कर्के समान आन पुनः प्राप्त हुमा हे । 
यदह भात्माकी रक्तिका कितना आाश्चर्यकारक अभावहै ? व्ह 
नार्मराक्ति हमको पार्पोसे वचि । प्राणनस्विके चाथ हन 
गक्विर्योका रीन होना ओर पुनः प्राक्च होना, प्रतिदिन दहो 
रहा रै । इसका विचार करनेसे पुनर्जन्मका न्लान दोता ह । 
करोर जो बात निट्राफे समय होती है बह दी वसी दी सत्यक 


(१५) 


समय होती ह । भौर उती प्रकार मष्प्रस्यक्र समयसे भी 
होती हं ! नियम सवत्र एक ही हे | प्राणक्ते साथ क्नन्य हद्वियां 
कैसी रहती हे, प्राण केसे जागता हे ऊौर अन्य हद्रियां कैसी 
धककर रीन दोती हे, इसका विचार करनेसे अपनी आत्म- 
दाका पतान होता ह नौर वह कषान पनी गकिसिका 
विकासं करनेक्र सियि सहायक होता हं । अपने प्राणका विश्च- 
व्यापक प्राणक्रे साध सवथ देखना चाहिये । इसफी सूचना 
निस्न मन्न ठेते ह- 


विश्वष्यापक््‌ प्राण 


सं प्राणः पाणेन गच्छताम्‌ 1 (य. ६।१८ >) 
खं ते प्राणो वातेन गच्छताम्‌! (य ६।१० } 
; सपना प्राण विश्वन्यापक्‌ प्राणक्रे साथ सगत दहो} तेरा 
प्राण वायके साधं सगत हो |` तात्य अपना प्राण शटग 
नहीं ह, वह सावभासिक प्राणकादही एक दिस्साह। उस 
टित अपने प्राणक्तो जानना चादिये ! सव अंतरिक्ष प्राणका 
समुद्र भरा इमा ह, उससेसे भोडासा दी प्राण इस द्रारीरके 
दुर आकर इस दारीरको जीवन देता हे, चास प्रश्वास हारा 
वह ही सार्वसौमिक प्राण अदर जाता ह्‌ ! तात्पर्य यदह सार्व- 
मोमिक र्ट सदा धारण करनी चाहिप्‌ । सवकी उन्नतिमे 
एकी उद्वति हे, सम्टिकी भराई हे यह वैदिक सिद्धाव 


हे । हस्स्थ्यि समष्टिकी व्यापरू दि प्रयेक उपासकके भटर 


उत्पन्न होनी चाहिये । स प्राणकी ओर घात निम्न मग्रे 
देखिय- 
ठंडनेबाला प्राण 

अविर्न मेषो नसि वीर्याय 

पराणस्य पंथा अगतो अरहाभ्याम । 9 

सरस्वत्युपवाक्व्यनिं नस्याने वहि ॥ 

(य, १९।९० ) 

‹ (मेषः न ) सेँडेके समान ्डनेवाडा (अविः ) सर- 
क्षक प्राणवायु वी्यके धियि (नसि >) नाक्में रखा इमा हे ] 
(ग्रहाभ्यां ) श्वास उच्छवास खूप दोनो प्राणोसे प्राणका 
सग्रतमय माग बना है। ( बदरैः उपवाकः; ) स्थिर स्तुति 
योके द्वारा ( सरस्वती ) खुयुम्ना नादी (व्यानं) सव 
ठारीर व्यापक व्यान प्राणको तथा ( नस्यानि ) नासिकाफे 
साथ संवैध रखनेवाष्टे भस्य प्रारणोंको ( वहिः जजान ) 
प्रकट करती हे । ° 

स्पर्धा करनेवाखा, ग्रुके साथ यु करके उसका पराजय 
करनेवाला यडा होता रै । यदी प्राणका काच पने गरीरमे 


( १६ ) 


ह । मघ व्याधयो लौर गरीरफे सव ग्र्युजक साय ठडकर 
दरीरका भारोग्य निलय स्थिर रखनेका वहा कायं करनेवारा 
मद्दानीर अपने नरीरमे मुस्यप्राणदीह्‌। यह मेढे समान 
ल्ठता हे | इसका नाम "अविः" हं क्योकि यहु धवन 
भर्ति सव दारीरका सरक्षण करत्ता रै। भवनप भन्य 
धश भी यदा ठेखने योग्य ह्‌ रक्षण, गति, काति, प्रीति, 
वषि, सानः प्ररे, श्रवण, स्वामि, प्राधना, कर्म, इन्छा, 
तेज, प्राक्षि, आरिगन, हिमा, दान, भाग छीर वृद्धि दते 
शन्‌ धातुके अथं ट्‌ ।ये सव जय प्राणवाचक "अविः 
ग्रमे है प्राणक् का्य इन व्रब्टोन व्यक्त होति षट । दन 


गक 


अथाक्रो टकर अपने प्राण धर्म जोर करम जाने जा सक्त ! 


दतने कायै करनेवाला सरध्ण प्राण हमारी नासिका रट 
रदा हं । नासिका स्थानीय एक दी भ्राण हमर रीर उयन्‌ 
कार्यं करता ह] यदी इसका महच है । यह आणक्रा माम 
'अ-ष्त ' मय दहै ] अर्थात दरस मामे मरण नही ६। 
द्रम मागा रक्षण करनेवले दो प्रह ६ । ‹ श्वास रौर उच्छ 
वास"येदो ग्रह दस मारीका सरक्षण कर रदे ट} सवको 
स्याधीन्‌ रखनेवराटे, सवका ग्रहण करनेवाटे अह दोन ट | 
शरास ओर उच्छवासोसे सव जसरका न्तम ग्रहण हो रहा 
दे सर्यि ये भरद हे । इन ठे महोके कार्यसे प्राणक्रा मायं 
भरणरद्ित इसा ह, जव्रतक श्वास घौर उच्छवास चलते 
ह, तप्मतऊ मरण रोता ही नदी, इसरिये शामोच्छवास 
भस्तित्वतक गरीरतत ° अश्रुत ? ही रहता हे। परत जव ये 
ठो प्रद दूर दो जते हे, तव मरण माताद्ै) 


. “दृटा, पिगखा लीर सुपुम्ना › ये तीन नाद्यं प्रीरमे 
हं । द्दीको क्रमते ° गेगा ?, ययुना लौर सरस्वती ° कदा 
जाता ह । ज्योति. सरखती सुषुम्ना दे । इसन प्राणद प्रः 
भक्ति रदती है । स्थिर चित्तसे जो उपासना करते ह, भर्थाति 
दढ विश्वाससे जो परमात्मभक्ति करते टे, उनके भदरं सुथु- 
म्नाद्वारा यद प्राण क्ष प्रभाव वाता है } तात्प यह कि 
उपासनाक साय दी प्राणका बर बढता ह, शौर अन्य नख 
भवात्‌ नासिक्राकरे साथ संव्रध रपनेवारेः प्राण ह । इन सव 
भार्णोकौ प्रेरणा उक्त सुम्ना करती है । परमेश्वर भक्तिः 
दस सुपुम्नामे वठता है भौर 
भी प्रकट होता टै । 


भक्तिफा वद्ध 
इसमे हारा प्राणका साम्य 


श भक 
स्रखद्राम्‌ प्राण 
देस म्र (णायाम साधनकी वहुतसी गुद चाति सर 
न्द्राय रिस, इमलिने पाटकरकि द्रुस सच्रका चिन्न प्र 


अथर्यवेदका सुयोध अयुषाषद्र -- ' ्ीचेजीवन ओर आणेग्य ` 


परिवार करना चाष्ट | हस सव्र जिम सरस्यमीका वणय 
लाया ह, उका वर्णन निम्न मंन्रमे दयिए-- न 
अग्ना तेजसा चक्ष; प्राणन सरस्वती वीय । 
वा्चेद्रो वयमद्राय दश्ुरिद्धियम्‌ ॥ (य. २०८०) 
¢ धिदेव तेनकर साय चष्ुदधेते ह, सरस्वती प्राण द्रक्कि 
साय वीयं देती ट (उद्रय) तीमात्ाक्र व्यि बाणी 
सीर बलकरः साय दउहियणक्नि जण करना र 1 
ममे सरस्यती जीवननन्छिरः साव वीय दती ह चमा 
साह 1 यह सरस्वती जच्भी प्त्रेफत सुषुम्ना नार््क्रा 
याचक ह । ्षधिनी जच्द धन सीर कण लन्ध्यिका वाचक्र 
ह । ठस मत्र दो दद राब्द्र र 1 पदा परमान्माका वाचक 
सीर दसरा जीवात्माका वाचक द दरद्विय द्रच्ट भात्माङ्गी 
गक्तिफा वाचङ ट} कदं लोग सरस्यती च्रव्टङा नदी क्षादि 
सथ टेकर व्रिटकध्षण भथ फरते £, उनफो यट त्रात स्मरण रग्यनी 
चादिए फि वदि छब्द सुर्यरत घाध्यात्मिक शक्तिः 
वाचक ₹, पश्चात्‌ घन्पर पठाव चाचक द! भसु । भव 
प्राणकर चिप्रयसे घोर टो मच्र ठेयिए-- 


भोजन ओर प्राण 


धान्यमात्ति धिचहि देवान्‌ 

प्राणाय स्वोदानाय स्वा व्यानाय त्वा । 

दीध्रामचु परसितिमायुपे धां ॥ (य, १।२० ) 

प्राणाय मे वर्चेदा वर्चसे पचस्व 

व्यानाय मे वर्चोदा वर्यसे पवस्थो- 

दानाय म वर्चादा वर्च॑से पवस्व ॥ (य, ०२०» 

° तू. धान्य हं } देवरो धन्य कर | प्राण, उद्टान क्षौर 
भ्यानके ण्य त्ने स्वीकार करता हू । आयुण्यके रियि दो 
मर्यादा धारण करता ह ! मेरे भ्राण, व्यान नौर उद्धान 
तेजगी ब्धे स्यि छदं चन । › 

। साप्विक् धान्यक्रा भादार दद्धियादिक देवोको श्रु, पवित्र 
वार्‌ अरसन्न करता हे। सार्विरु भोजनसे प्राणका वर अता 
हे भोर बायुप्य वठवा 2 । जवास प्राणी शक्ति विकसित 


होती हे । इदयादि वडुत उत्तम भाव उक्त सेत्रोभे पारक देख 
सक्ते टं । तथा घौर एक मत्र देखिप-- 


सदसाक्ष अभि 
अथे सदसाक्च शातमूध्यं 
छतं ते प्राणाः सरस्नं व्यान; 1 
त्वं लाटसख्रस्य याय ईैरिये 
9 
तस्म ते विधेम वाजाय स्वाषटा ॥ (य, १७।७१ ) 


प्राणका खरश्चण 


' हे सहस्र नेच्रवाछे अने ? तेरे सेकडा प्राण, सेको 
उदान नोर सदस व्यान । सदसो धनप्र तेरा प्रभुत्व 
है । इसलिये रक्तक व्यि हम तेरी प्रगसा करते है | 

दस सेग्रका “ सहस्माश्च यचि ' भात्मा दी ह 1 चवक्रतु, 
दरट, महस्ाक्च जादि ब्द जामावाच्कर दही ह । सदर तेजोका 
धारण करनेवाला सा ही सदस्राक्न भि हे | प्राण, उदान 
स्थान धादि सव प्राण सकडो प्रकारफे है । प्राणका स्थास चरी- 
रमे निश्चित ह ! हदयस प्राण हे, युदक पप्रतमि जलपान है । 
नाभिस्थानमे समान रे, कस्ते उदान द घौर स्वै णरीरसें 
म्यान है, प्रयेक स्यानसे खेटे मोटे अनेक भवयव दै रौर 
प्रलेक भवयवके सृष्म भद्‌ सदस दै । भ्रयेक स्थानम घौर 
युक्ष्मसे सुक्ष्म मेदे उस उस प्राणी वचस्थिति ह| 
प्रयेकके प्राणक्ते नकूडा भौर सह्यो भेद दहो सक्ते हं | 
टस प्रकार यह्‌ प्राणनक्तिका विस्तार दजारी रू्पोसे शरीर 
मरके सृष्ष्मसे सुक्ष्म ण्स हुमा इख हे । यदी कारण है, 
कि प्राणलक्रिङे वदाम होनेसे सव ग प्रत्यग भपने भाधीन 
हो जाति ई मौर प्राणनक्तिक्रे वदरा दोनेसे सव गरीरकी 
नीरोगता भी सिद्ध हो सकती हे 1 दस प्रकार यचुर्यदका प्राण- 

विपयक उपदे दै! यसुर्वेदका उपदे क्िया-प्रधान 
दोता ह । 

सामचेद उपासनात्मक होनेसे प्राण साथ उसका घनिष्ट 

स्वध ह । इसीरिए क उसको ‹ प्राण चेद › भी समक्षे 
है । उपासना दारा जो श्राणक्रा वट वढता हे उतनी दी खहा- 
यता सामेदसे इस चिपयमें दोवी ह । अन्य वाततोका उप- 
देन करना अन्य वेदोका दी काय ह! इसदियि यद्यं इतना 
दी रिख किं जो परमात्मोपाखनाका (विषय ह, उसको 
ग्राणद्यक्तिका विकाम करमेके स्यि पायक अयत आवश्यक 
सप्रह्न जीर बनुषटान करनेकरे समय उसको रिया करे । 


जव अथरयैवेदका प्राणविपयक उपदे देखते रे । 


अथमेवेदका प्राणयिपयक उपदेश्च 


प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वादा॥ (अ २।१६।१) 

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानः । (भ २।२८३ ) 

प्राण अपान सुरे म॒त्युसे वचा्वे ॥ प्राण अपान इसको 
न छो । › इन मच्रोमे प्राणकी नक्तिका स्वरूप वताया हे । 
प्राणकी सहायतान्ते म॒त्युसे सरक्षण होता हे 1 प्राणके वरे भा 
जानेषर मृत्युका भय नदीं रहता । मृत्युका भय हटानेके 
यये प्राणको भ्रसस्न करना श्चाह्िये | 


२ { अश्रव भा ४ हिन्दी] 


(१७) 


पाण पराणे चायस्वासोः अस्ये खड ॥ 

निरते चिक्यानः पाशेभ्यो सच ॥ ७॥ 

वातः प्राणः ॥५॥ (भ १९४४) 

* ह प्राण ! हमारे प्राणक्छा रक्षण कर ! हे जीवन ! हमारे 
जीवनको सुखमय कर । है सनियम ! अनियमङॐ पार्नोसे 
ह्मे थचा 1 

लपनी प्राणशक्तिका संरध्ण करना थाहिये, अपने जीव- 
नको मगरमय वनाना चाहिये । निर्गःतिके जारोसे बच्चा 
चादिये 1 “ ऋति? का भथ हे-- प्रगति, उन्नति, 
सन्मागे, उत्कर्ष, अभ्यदय, योग्यता, सल, सीधा सारी, 
सरक्षण, पयित्रता 1 ` नौर निर्रतिका भर्थं हे अवनति, 
दुःसागे, क्षपकर्ष, भयोग्य रीति, असम्मार्म, ठेदीचार, घात- 
पातकी रीति, भपविच्रत।, निर्चःतिके साध जानेवाखा नि.सदेह 
भघोगतिको जाता ह्‌। इसस्यि दम टेढेमा्गके अस- 
जारसे यचनेकी सुचना उक्त सेत्रसेदीहे! हरएक मचुष्य 
जो उक्ति चाहता हे, सावधान रहता दुभा अपने जापको 
इस भधोगत्िके मासे वचावे । निर्ऋतिके जाट प्रारंभ 
वडे सुंदर दिखाद्धै देने दै! परु जो उनमे एकवार पस 
जाता है, उसक्रे दिए फिर उसमेसे निकरना वडा सुरि 
पट जाता हं 1 सव प्रफाररे दुव्यसन, रम, जारस्य, छर, 
कपट आदि सवर ही इस निन्दैतिके जार्करे रूप हे ] इसयिये 
उखरति चाहनेवाखेको चाहिए कि, वे इस दुरे रास्तेसे अपने 
भापको वचार्दे। योगसलाधन करनेवारोके िए यह उपदे 
मूल्य ह्‌ । योगङ़े यम नियम इसी उपदेगके अनुसार 
ये हें । भपने विये किस प्रकारकी भावना करनी चादिषु 
इसका उपदेश निन्न मत्रे किया हे-- 

म विजयी ह 
स्थो मे चश्चु्बातः प्राणः 
अतरिश्चमात्मा पुथिवी शरीरम्‌ । 
अस्वतो नासहमयमरिम स आमानं निदधे 
द्यावाप्रथिवीभ्यां गोपीथाय ॥ (भ्न ५९1७ ) 
£ सूर्यं मेरानेत्र हे, वाय मेरा म्राण हे, अतरिक्षस्थ तख 
मेरी घ्ात्मा दे, पएथिवीयेरा स्थुल शरीर हे इस प्रकारका 
सें भपरानित द । मे जपने पको द्यु शौर पुथिवी लोकके 
अतगत जो ऊहे उस सवके खरश्चणके सख्यि अर्पित 
करता हू} 
 आात्मनक्तिका विकास करनेके लिये समष्टिकी मलार 
सिये जपने भापको समर्पित करना चादिए भौर अपनी 


(१८) 


भातरिक ग्या साध चाद देववाभाका सयव देखना 
चादिषु । दवना दी नदीं ्रत्युव घा देवता नग शपने 
दरगीरपर रह रे द्र णौर वाद्य देवताश्षाके स्वम र्का 
वना हनाम णक दोराज्ञा पुत्तसा द, एेमी भावना धरण 
कर यपनं धापा देवनाला ययद्य, तथा जपने उरी. 
रको ठेवता्ेका चव अथवा मदिर समघ्नना चाददिए्‌ । याग- 
साधनम सदी भावना मस्य ३} धपते भापकोा निष्ट लीग 
होनद्रीन समन्नना नदी चादिपः, परंतु ' यह अस्तृतः 
अस्मि" (1 21 10१11601€ } मं प्राजितः 

मक्तिगारी ह्र, हस प्ररकारकी भावना धारण करनी चारिण । 
तस निस विचार दागे वमी दी उसकी धवस्थां चनेगी । 
हमयियि धपे दिषयमं दापि तुच्छ बुद्धि चारण करना 
उचित नही इ । प्राणायाम कर्मेवाटेका तो शयत धावय्यकर 
ट फ घपने रीर उेवनार्ओका मदिर, ऋपियाच्त लाश्रम 
समभे भौर भपने पक्तौ उस्ना भयित तथा परमा- 


वमा सहचरी सन्ने ! धपनी सावना जैसी दढ होगी चसा 
दी सुभव धा सरता ह । वेरदसि-- 
पचष्रुसी महादेव 

प्राणापानौ व्यागेद्धानै ॥ (ज. ११।८१२६) 

प्राण, अपान, च्यान, उढान णादि नाम धये £ । उप- 
प्राणाक्र नाम चेदम दिखा नदी दिये | क्रिसी अन्य सपरसे 
उनका उद्धख सभवत दो । पचमप्राण दी पचमुखी ख इ, 
रदरे‡ जिन नामरद्टवे सव प्राणवाचक दी ट} महदिव, 
यशु सामि सव रुट्रक नाम प्राणवाचक ह} महदिवकैः पाच 
सख जो पुराणेमिं €, उनका देस प्रकार मृ विचार इ! 
रादिव शन्युजयके स्वस्परका यहा निणय हो सकता ह । ग्रत- 
पथते एक्रादवा स्द्राकरा वर्णन ई । 
कतमरे"रु्रा इति । ददयेमे पुस प्राणा आसकाददाः ॥ 

(गचत, त्रा, १४६।५) 

' कानस र्ट दहे! पुर्पमं द्र प्राण ई नौर ग्यारदर्य 
सात्मा ह । य ग्यारहद्द्रर्ह।? सर्वात प्राण दीर्टर ६ ओर 
दारय मत्र, गव, पञ्चुपतति सादि टेववाक सखव सूक्त अपने 
अनक जराम पुक्ं प्राणवाचक्र सथं मी व्यक्तं करते ह । पञचु- 
पाच गच्ठ््ा प्राणवाच्क माननेपर पद्यु दाच्का यर्थ हैदिय 
णमा दी हाया ददरिया बोट, गौव, पद्यु आदि यमेक अक्रा- 
ग्न वणन क्रियाद्यीदह ] दरस रचिते वेवम यनेक स्थानत 
प्राणका उपासना दिखा रमी । दस रेख रद्रवाचक सय 
नृ करा प्राणत्राचक्र भाव वत्रानेन स्यि स्थान नदीं ह, इस- 
लिय द्रम स्थानपर्‌ फवल्य द्विग्ड्न दीं किया | धि न्न्य 


भथ्वयेद्‌का खयोध सलुवाद्‌ -~- ' दीर्धजीचन धर आसेस्य › 


भी चिरि प्र्सगम प्राणदाचफ़ दयद्राण, प्रच नभि 
प्रोणाक्निोत्, भाहि चव्टो द्रा प्राणत वञ्चिस्यता सिद्ध | 
प भावको देयनेने पता रगतार्फि, यञ्चिदुवनाक्र मत्रीम 
मी प्राणका वर्णन मौणवत्तितै ?, सयस्थानीयर दरेवता्भमिं 
चाय दौर टग्रेद्धो देता प्रसुग् ई । वायु डेउनाक्‌। 
प्राणख्पत्ता सुप्रसिद्ठदीर। स्थान साच्नियर्प धट भा 
प्राणरप्व जा सक्ता र। इम रियर देवनाम मी 
रदं प्राणका वणन भिर सना ह । दम श्रक्रार्‌ सनैक ठेव 
तां हारा वेदम प्राणलक्िका वणन दह | किसी स्यानपर 
व्यष्टि दृष्टस रे धीर किमी ल्थानपर ममष्टि चिम ह। म्रथ- 
विसारफ भयच यद कैवछ उतनादी हिग्रा गयाहकि 
निन मत्रा स्पष्ट स्पये प्राणन्ता वर्णन साया सव प्राणकी 
खना पितनी व्याप ह उसका वर्णन निम्न मतरस ठेविपरे- 


प्राणदा मसौढा चानुक 

मरहत्पयो चिश्वर्पमस्या 

मद्स्य त्यात रेत आदुः । 
यत्त पेति मधुकला स्सणा 
तत्‌ प्राणस्तद्श्नं निविष्टम्‌ ॥>२॥ 
मातादिद्यानां दुहिता वस्नं 
प्राणः ध्रजानाममतस्य नाभिः । 
दिरण्यवर्णा मधुका धृताची 
महान्गभख्यरानि मरव्यैयु | £ ॥ ( जयगर, ९।१ ) 


ˆ ( अस्याः ) दस पृथिवी छार समुद्रकी चदी (रेतः) 
कतित. ह णेसा कते हट! जहाम चमकता दवा मील 
चक चलता हं वेदी प्राण भौर वदी अद्रतह। नादिर्यकी 
मात्ता, वसुरेष दुष्टता, प्रजा्नोका धराण नौर अरतकी 
नानि यह मीठा-चाघ्रुक हं } यद्‌ तेजस्यी, तेज उत्पन्न करमे- 
वाटी जीर ( मर्त्येषु गभः) मत्येक्रि संदर सेचार करने 
वाटी 1; 


ठस मच्रम ' मध्~-कदा ` दाच्ड हं। 


मधुः का अथ 
मील, 


स्वह । खीर ‹ क्या ` कार्थ चाष ह| चाघ्ुक 
घोढागाडी चखनेवाटेके पाद होत इ] वावुक मारनेसे 
गाहक्रं वोडे चर्च £ । उक्त मत्रि ' मध्-कया ` अर्यात्‌ 
सीदा--चाघुकरा वणन ह { यद सीश-चाघ्ुक धथ्िनीदेवाका 
। लश्चिनीदेव धराणरूपसे नासिका स्थानमे रते 2, प्राण, 
सपान, शास उच्छास, दयि ओर वध्ये चक्का श्वा यह 
अच्िनीदेर्वोका प्राणमयरूप गरीरमं 2 । स अरीरसि भध्िनी 
रूप प्राणका ` मरीटा-चादकः › कार्य कर रहा भौर छरीर 


प्राणका संरक्षण 


रूपी रथके इद्ियस्प घोर्ढोको चरा रहा ह । इस चाञ्कका 
यह स्वरूप देखनेमे इख नष्टितीय ओर विरक्षण अटकारकी 
कटपना पाटकोके मनमें स्थिर टदोसकती दह! यह प्राणोका 
मीटा शाघ्ुक हमं सवक प्रेरणा दे रहा ₹े, इसकी प्रेरणके 
किना इस दारीरे कोई कायं नदी दहोतादहे) इतना दी नहीं 
भपित स्र जगतमं यह ' मीठा-चाघ्रुक ` दी सचको गतिदे 
रहा ह ! सव जगतस प्राणरा काच देखने योग्य हं! मंत्र 
कता ह कि ! इस मीडे चादुकमे प्रथ्वी न्नीर जरकी सब्र 
शक्ति रहती हे, नद्टंसे यदह मख चाद्रुऊ च्छया जाता ह 
वदी प्राण नौर नद्धरत रदता हं । ` प्राण भौर भदत एकत्र 
ही रषते हे क्योकि जत्रठक दारीरमे प्राण रहता ₹, तवतक 
मरणकी मीति नदीं होती ! भौर सभी जानते ह -किं प्राणि- 
येकि शरीरें प्राण ही सवका प्रेरक ह, इसटिये उसके 
चाघरुक्की कल्पना उक्त मेचम कटी दहै क्याकि दारीरसख्पी 
ग्थकरे घोढोको चरनेका कार्यं यदी चाव्रुक कर रहा है! 
दृसरे मैन्रमे कदा हे कि " यद चावक रीरस्य वसु भादि 
देवतामाका नरायक ह, चह प्रजामाकां प्राण दी ह, भसत- 
काम्य यदीद! यह्‌ प्राण मर्यं तेज शौर चेतना उत्पश्न 
करता ट भौर सव्र प्राणियोक्रे बीचम्रं यदह चर्व ह|, 
रह वणेन उत्तम भटंकारसे युक्त टे, परंतु स्पष्ट दोनेकरे कारण 
द्रणकं इसका उपदे जान सकता हं । तथा-- 
अपनी खर्तत्रता ओर पृणता 
नसोः प्राणः ॥ (ज १९।६० ) 
श्रोत्रं चश्चुः भ्राणोऽच्छिन्नो न) 
अस्त्वच्छिना वयमायुयो वर्चसः ॥ ५॥ 
( अ० १९५८ ) 
अयुत.ऽहमयुते मे आल्माऽयुतं मे चक्षु- 
रयुतं मे श्रोज्मयुतो मे प्राणेऽयुतो भेऽपानो- 
ऽय॒नो मे व्यनोऽयुतोरडं सर्यैः॥१॥ 
(-आ० १९।५१ ) 
‹ मेरे नाकये प्राण स्थिरताते रदे । मेरे कान, नेत्र भोर 
प्राण छिन्रमिन्न न दोतते इए मेरे जरीरमे कार्यं करे । भेरी 
जायु डोर तेज भविच्टित्र अर्थात्‌ दीव दोव ।.मे, नात्मा, 
चक्षु, श्रोन्न, प्राण, अपान, व्यान भादि मेरी सव ब्रक्तियां 
पूणे स्वर्त॑च्र भोर उत टोकर मेरे दारीरसें रं ॥ ` 
भायु क्षौर प्राणकरे अविच्छिद्ध रूपसे इस शरीरम रदनेकी 
प्रर इच्छा उक्त मत्रे हे। सव दृदयं वथा सव न्य 
राक्ति्या -भविष््शि त्था पूणी शश्त रूपसे भपने -तरीरमें 
ऋ 


(१९ 


प्रकट हो इसकी व्यवस्था हरएकको शरनी चाहिय । उक्त 
मैत्रे कद रान्द्‌ भयत मदच्पूण है- 


अह्‌ अयुतः । 
अर सवः अयुतः । 

‹ मं संपूण रूपसे स्वतंत्र, दूसरे किसीकी सहायत्ता 
चिना दी सव करनेमें समर्थं धोर किमी कष्टसे न दिगनेवाटा 
तथा ट हरू } ° यद भावना यदि मनर्मे स्थिर हो जायेगी तो 
मयुप्यकी भार शक्ति बट सकती हे} मेरी ईद्धिया, मेरे 
तथा मेरे न्य अवयव पैसे च्ड भौर वलवान्‌ होने चाहिये 
कि मुभे उनके कारण कभीदधिदानदहो सक्रे, तथा किसी 
दूसरेकी धक्तिकी पेक्षा न करता हुमा, मैं पणी स्वतंत्रताक्त 
साय भार्दसे महान्‌ पुरुपा कर सद} कोहं यह न समने 
कि यह्‌ केवर ख्याल दी खयार हे । मं यदा निश्वयपू्ैक कह 
सकताहू कि यदि मनुष्य निश्चय करगे तो नि.सठेहवे 
भपमे भापको इस प्रकार पूण स्वतंत्र वना सकते हे ओर 
उक्त दाक्तिर्योका पूर्णं विकास वे अपने क्षदर कर सकते दे । 


प्राणों मित्रता 


इहैव प्राणः .सख्ये ने अस्त तं त्वा परमेष्ठिन 

पयधिरायुपा वच॑सा दधातु ,॥ ( ° १२।१।१० ) 

° यही प्राण हमारां मित्र वने 1 हे परमेष्टिन्‌ । हसे वह 
दीर्य मायु मौर तेजक्ते साव प्रा हो | › प्राणङे साथ मित्रता- 
छा तात्पर्य इतना ही हे कि हमरे शरीरम राण बरिष्ठ होकर 
रदे । कभी भल्प धायुरमे प्राण दूरन हो| अपने भायुन्यसे 
परमेष्टी परमात्माकी दही सेवा भौर उपासना करनी चाहिये । 
परमात्मा सवै त्र गुणोका कन्द होनेसे परमात्मचितन हारा 
सभी श्रष्ठ सदगुणोका ध्यान होता है भौर मनुष्य जिसका 
सद्‌ा ध्यान करता है उनके समान,वन जाता हे, इस नियम- 
के भनुखार परमेश्वरके युणोके चितनसे मनुष्य भी श्रष्ठ वन 
सकता रे । यह उपासनाका भौर माननी उद्रतिका सबध 
ह ! इस प्रकार जो सत्पुरुष भपनी भ्राणशक्तिको वढाता ह 
उसकी भ्राणशक्ति कितनी विस्तृत होती है, इसकी कत्पना 
निच भनत्रोते -दोसकती हे-- 
तस्यात्यस्य। स प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यान।;ः॥ 
योऽस्य प्रथमः पाण ऊर्ध्वो नामाय सो अचिः॥ 
योऽस्य द्वितीयः प्राण श्रोढो नामासौ स आदित्यः॥ 
योऽस्य तृतीयः प्राणोऽभ्यूढो नामासौ स चंद्रमाः ॥ 
येऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूनामायं स पवमानः ॥ 
योऽस्य -पंचमः श्रणो योनिनाम ता इमा अपः 


(२०) 


योऽस्य पष्ठः प्राणः प्रियो नास 1 | 
त इमे परावः ॥ योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपारिभितो 
लाम ता इमाः प्रजाः ॥ ( ज० १५।१५१-९ >) 

' उस ( बात्यस्य >) सन्यासी सत्युरुषक सात प्राण, 
सात भपान, सात च्यान हं} उसके सातो प्राणाकं नाम क्रम. 
ऊय, परोठ, बन्यूढ, विभ., योनि, श्रिय भौर परिमित द्‌ 1 
लोर उनफ़ खात स्वस्य कम्र, जति, आदिय, चद्रमा, 
पदमान, भाप, पञ्च भोर प्रजा ह ! › इसी प्रकार इसकः अपान 
रीर व्यानका वणन उक्त स्थानमे दी वेदने किया हं । मनुण्य 
अपनी नक्तिको इस परार वडा सकता हे 1 मनुण्य अपने 
साते प्राणा भपरिमित ख्पमे वडा सकता ह } वदी पने 
धापच्नो सव प्राजनो दिते कार्यते बपण कर सकता दे, 
जो पने प्राणक्तो उर्व अर्थान उच्च करता हे धीर धिके 
समान तेजसी दोता हे 1 इस प्रकारं उक्त कथनका भाव 
ममघ्नना ष्डाद्िपए्‌ । त्वा- 


रखपयक्तां अनुदूटता ,, 
काटे मनः काले प्राणः काटे नाम समाहितम्‌ 1 
कालेन सर्वा चदन्त्यागतेन्‌ प्रजा इमाः ॥ ७॥ 
( स० १९५३ ) 
‹ कार्की भनुशुटत्तासे दी मन, प्राण नौर नाम रहते टे। 
कारक! ननुद्टतासे दी सव प्रनाभोको भानैढ होता ३। 
कारक्र नियम पाख्न करना चाद्ये 1 पुर्पाधेके साध 
काटी शनुर्ल्वा दोनेसे उत्तम फल प्राह होता है । कारकी 
उवदेरटनाफी उपेक्षा नदीं करनी चाद्ये । काट्को अन्नु 
कृटता प्रष्ठ दती हे उसा उपयोग भवस्य करना चादिष्ट । 
ग्राणायासादवि साधन करनेवारेको उचितं कठि वह योग्य 
काल्प नियमपूर्वकं अपना जन्यास किया केरे, तथा चिस 
ससय जा करना योग्य ह] उसो वच्य ही उम समय 
करता चादिप । अच प्राणकरे परक कःपिर्योका वर्णन निन्न- 
निमित मेतचरमे टेगियि-- 
प्राणरक्षर ऋषि 
कपी वोधप्रतीवोधावस्वमप्ते यच्च जागृविः । 
ते वे प्राणस्य गोतारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ 
१ १ ( ० १३ ०१० ) 
^ ४५ य भीर्‌ प्रतिवोध वर्या स्फतिं भौर जागृति ये 
च न्स्यिर!येदटोनारचरे प्राणको र्ना करते हय 
9 ॥ र {तर प्राणका रला करते हुए दिन- 


भ्रत्य 


1 


नयक मनुप्यमेये ठ चपि टै स्फृतिं ओर जाग्रति। ` 
प्क उन्मा त 


दकता प्रेरित करता हं नीर दूसरा सावभान रदनेकी 


॥ ® # > भ % षर 
अथर्ववेदका खवोध अवाद्‌ -- ' दधजीवन आर जय्य 


न्नतना ठता हे । उत्साह जौर सावधानत्याये दा सद्गुण 
जिल भनुष्यमे जितने होगे, उतनी योग्यता उस्र मयुभ्यकी 
हो सकती हे । ये ठ ऋषि प्राणकर सरभ्रणका कायै करते 
तौर यदिये दिनराव जागते रदे तो मयुप्यको खत्युकी 
वाधा नदीं हो सकती 1 जवतक सनुप्यका मन उत्सादसे 
परिपृण रंदेगा र जवतक सावधानताङ साथर वद्‌ जपना 
म्मवदार करेगा, तववक्र उसका मरणक्री भीति नदीं होगी, 
यह्‌ सर्य साधारण नियम हे । 


जो रोग असावधानताक साथ अपना दैनिक व्यवहार 
करत टे, तथा जो सदा दीनदीन भौर दुर्यटताक्त दी दिचार 
मनम धारण करस्ते हे, उनको इस मत्रको भाव ध्यानमें 
धरना उचित ह } वेद कना ह कि मनसे उत्साहक विचार 
धारण करो जर प्रतिश्रण सावधान रदो | जो मयुन्य अपने 
धापको वैदिक धर्मी समन्ता हे उको उचितहे कि वह 
श्षपने मनमे वेके ही अनुद्ट भाव धारण करे । वैदिक 
धर्मा मनुप्यक्रो उचित नदी करि वह्‌ वेदकरे विरुद हीन श्चौर 
दीनताक्त विचार लपने मनसे धारण करक शृत्युके चरमे 
होवे । वेदिक धर्मका विदोष उदेश सर्वसाधारण जनताकी 
ायुण्यचृद्धि जीर शारोप्यनरद्धिः करना दी हे । दसीरियें स्थान 
स्थानके वेदिक सूक्तोमे दीर्घायुत्वकं जनेक उपदे भते रै । 


+ वृद्धताका धन 


प्र विदतं पराणापानावनद्वादाविव घ्रजम्‌ । 

अयं जरिम्णः रोचधिररिष्ट इह वर्धताम्‌ ॥ ५ ॥ 

अ! ते प्राण सुवामसि पसा यक्ष्मं सखवामि ते ॥ 

आयुना विश्वतो दधद्यमचिर्वरेण्यः ॥ ६॥ 

( अ० ७।५५द्‌ ) 

‹ जिस प्रकार चैर अपने स्थानपर वापस भाति £, उस 
म्रकार प्राण जौर लपान अपने स्थानपर आ जवं । ब्रा 
वस्थाका जो खजाना हे चह यषां कम न दोता हा बढता 
रदे । तेरे मद्र प्राणकतो प्रेरित करतः द्र ओर वीमारीको दूर 
फकता ह । यह र्ट अति हम सवको सव भ्रकारसे दी 
जायु देवे । 

जिस प्रकार वर गामे समय वेगे जपने भाने स्थानपर 
भा जति ई, उसी प्रकार व्यक्त वेगत प्राण ओर 
लपान अपने लपने स्यानमेस्हृ] जव प्राण भौर अपान 
चख्वानू चनक्र पना जपना काये करगे तव म॒ल्युका भय 
नहीं दोसकता जीर मनुण्य दीधै ायुप्यरूपी धन ्राप्त 
कर सक्ना हं । सव धरन आयुन्यरूपी धन दही सबसे भ्रष्ट 


भाणक्छ संर्व्ण 


ह, क्योकि सब धन्य ध्नका उपयोग इसक दोनेपरदहीहा 
सकता हे । उक्त सन्रने- 
जरिम्णः रेवधिः इद्‌ वर्धताम्‌ ॥ (अ. ७।५३।५ ) 
ये न्ट मनन करने योग्य हे | ! बद्ध आयुका खजाना 
यहा बढता रहे । अर्थात्‌ इस खोकमे लायु वडती रहे, च ग्द 
स्प्टतासे बता रहे टै कि भायु निश्चित नही प्रत्युत वठने- 
नारी हे! जो मनुष्य अपनी आयु वडानां चाद वह उस प्रकार- 
के आयुव्यत्रधक सुनियर्मोका पारुन करके आयु वडा सकता 
हे । इस प्रकार वेदक। उपदे भदत स्पष्ट हे । परु कई 
वेदिक धर्मी समन्ते ट करिभायु निश्चित हे भौर घट व्र 
नहीं सकती । जो वेढ सम्मत नहीं हे । 
बोध आर प्रतिबोध 
पृथ स्थानम वोध नौर प्रतियोधय दो ऋपि वत्ताषु है, 
बही भाग थोडे फएरकसे निम्नलिखित मनये मी जाया र~ 
वोघश्च त्वा प्रतिवे(धच्च रक्ता- 
अस्वप्नश्च त्वाऽनवद्राणश्च रक्षताम्‌ 
गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रश्रताम्‌ ॥ ( घ. ८।१।१३ ) 
‹ उत्साह बौर सावधानता तेरा रक्षण कर । स्फृतिं भौर 
लाग्रति तेरा सरश्नण केर। रथ्क क्रोर नाश्रत तेरा पाटन करे ।' 
हस मच्रसे सरभक गुणोका वणन हे । उत्साह, सावधानता, 
स्फूर्ति, जागृति, रक्षण भौर खबरदारी यरे गुण सरक्षण करने- 
चारे हँ मौर इनके विरूढ गुण घातक है! इस्ख्यि अपनी 
छभिन्रटिकी इच्छा करनेवाटेको उचित ह कि वह उक्त 
गुणोकी वृद्धि अपने करे । इस मच्रके साथ पूरव मत्रकी जिसमे 
दो ऋषियोका वर्णन ष्टे, तुटना करके देख । षच निम्नरिखित 
मंत्र देखिये- 
उन्नति दीतेरा मार 

उद्यानं ते पुरुप नावयानं 

जीवातं ते दश्चताति कृणोमि । 

आ हि रोहेममसरतं सुखं रथ- 

मथ निर्विर्विदशथमा वदासि ॥ (अ ८१1६ >) 

‹ हे मनुष्य ! तेरी गति (उत्‌ यानं ) उच्रतिक्र गोरदही 
हो । कभी भी (अव यानं नं ) अवनतिकी भरनो । 
तेरी दीष भ्ायुके च्यम वटका विस्तार करता हू । इस 
सुखमय जरीररूपी कअष्टरतमय रथपर ८ आयोह ) चड भौर 
जब तु. दीधै धायुसे युक्त दहो जाएगा तव ( विदर्थं) समा- 
भोम ( आवदासि >) संभाषण कर सकेगा । 

भपना भग्युदय साधनेका हमेशा यत्न करना चाहिये, 


कभी दसा कमे नहीं करना चाहिये कि जिप्त्त अवनति होनेकी 
संभावना हो सकते जीवनके खये प्राणका वट फैटाना चाहिए । 
प्राणका वल वडढानेसे दीं आयुन्य प्राप्त हो सकता दं | यह 
गररीररूपी उत्तम रथ हे, जिसमे दैद्वियरूपी घोडे छते इए हं । 
दस रथमे प्राणरूपी अष्टत हे । दसय्यि इसको सुखमय रथ 
कहा जाता हे । इस सवत्तिम रथपर मनुण्य चे जर श्पनी 
उच्रतिके मागमे भागे वडे। जन मनुभ्य बल शौर दीघ आयु 
प्राक्त कर टेगा तव उसको बडी यडी सभाभोपे भवस्य ही 
सभाषण करना होगा, क्योकि तव दूसरोका सुधार करना 
उसका कर्वच्य दी होता हे ! जीवनार्धं यु सव जनताको उत्तम 
मागे वतानेका काय उसीका होता हे} उत्ते स्नायी वनना 
नदीं चाहिए । प्रत्युत जनताक्री उन्नत्िमे दी उसे अपनी उश्रति 
समघ्ननी चा्हिष्‌ । इस त्रस पता खगता हे कि प्राणायामादि 
साघनों द्वारा दीधे जायु, उत्तम आरोग्य, भद्धितीय बल, 
सुक्ष्म इद्धि भौर विगार मन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ मुप्यको 
जपना जीवन सावैजनिक हितक्ताधरन करने टगाना चाद्िए। 
समाजसे भग होकर लपनी दी गाति प्राप्न करनेमात्रसे 
मनुव्य तकाये नदीं हो सकता, ग पितु जव एक ‹ नर ° भपने 
आपको उन्नत करके ' कैश्वा-नर ` के दिये भात्मसमपण 
करता हे, तव ही वह्‌ उच्चतम अवस्याचछो श्राप्त कर सकता हे] 
यरी स्ब-मेध-यन्न हे। इस प्रकार उक्त मन्रमे योगी 
मनुष्यो सम्मुख अंतिम उच्च आठवी रख दिया हं । योगी- 


, जनोंका प्रभाव कदां तक पहता हे, दसका पता निम्न भत्रसे 


खग सकता ह-- 
यमके दृत 
कृणोमि ते धाणापानै) 
जगां सत्यु दीधमायुः; स्वरिति । 
चेचस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूता | 
श्यरतोप सेधामि सर्वान्‌ ॥ ११॥ 
आरादसतिं निक्ति पसे ब्रहि 
क्व्याद्‌ः पिशाचान्‌ 1 रक्रा यत्सवं दुभूतं 
तचम इवाप हन्मसि ॥ १२॥ 
अग्नेष्टे भ्राणमसृतादायुप्मतो 
वन्वे जातवेदसः । यथान 
रिभ्या अम्बतः सजूरस- 
स्तत्ते छणोमि तद्ते सश्रष्यताम्‌ ॥ १२॥ 
(भ ८।२) 
मे तेरे दर प्राण मौर अपानका वर, दीर्ध भयु, 
( स्वास्ति ) सरास्थ्य भादि सव भच्छे भाष, उद्धास्था 


9 


पश्ान याग्य्र समग्रम्‌ स्यु आदिक स्थापनं करना र| चव 
स्वव मकर ट्रारा मैते यमदरतोको मर्द द्र कर्‌ दूर करता 
। ( धगत ) टैव ( ल्त ) नियमवित्ट व्यवहार 
( श्राहि >) जकटनेवि रोग, ( क्र्यादयः ) मायके धीष 
करनवाली बीमारी ( पि्ाचान्‌ >) रक्तको निव कर्नवाये 
रक्त कमि ( ग्द्लछ्ररः 2) सव क्रे कारण ( सर्च 
दुभ्त ) मव वुरा व्यवहार भान्रिजो छ्छ विनाशक हे, उस 
सरको यैधकारके ममानमदर क्ननाश 1 तेर ल्यिम 
नेञम्बरी, जमर चीर धायुण्मानू. जातरेदस प्राण प्रात करता 
। जिल प्रकर तेरी अफद््श्रस्युन दौ, नू. भमर धर्धात्‌ 
टी्रनीवी चन, (सजुः) मित्रभावसे सनुष्ट गहे जोर नु कष्ट 
[ टम प्रकारका मग्रद्धि वेर धिये म भपण करता 
टन मनत्राम प्राण मावनङ द्रारा जा व्रिदधश्रण सिद्धि प्राप्त 
हाती ह उसका उत्तम वर्णन ₹, प्राणक्रा वद प्रात्त करने 
सवर प्रकारका स्वास्थ्य, दीवनाद्यु, वरल तथा योग्य का 
म्रव्यु द्रौ सक्रनी हे । परंतु प्राणक्रा वलन हने अवधार 
नाना प्रकारं राग, अत्प धयु, चगक्त्ता आर वक्रा मर्य 
दाती द्‌} हस प्राणायामादि द्रारा प्राणफी चकति वद्ानैतरी 
धाव्रव्यकता स्पष्ट विद्ध हतीद््‌। जी विदधान बाश्रफा परिभित 
सीर निश्चित भानतेदटवरे कदते दकि यम दन सव जगत्‌- 
म्‌ समचार कर्त, वे आघुकी समातिक्रे समय मनुन्यक्र 
प्राणाक्रा हरण ररते ई । दमस्य आाग्रु चद न्दी सकती । 
हम अयदि मनका मटन कभ्वे हृषु वेद्‌ कहतापध्र्करिनो 
यमदृत टेम जगमूम सचार्‌ करते दामे, उनको भी प्राणश्च 
धनुष्टानस दूरख्ियानजा सफता दह । दमम मन्य पराधीन 
नता ह्‌ ] अचृष्टनका गत्तितं प्राणका चट वटरव्ररा, ना उमी 
घण यमन लापय दरद मक्त | प्राणोपामना कर्त 
वामक उपर यमृत पनां प्रभाव नहीं ठाद मकते ] दरम 
प्रकगरका वभव्दायवेददग्हाह, इसकी भोर हरा प्रटि्छ- 
घर्माकरा “यान भवय्य जाना चादिण 1 दम चिचारकी धारण 
क्रक निभय बनकर प्राणायामद्रारा यपनी आय हरणो 
दीव बनाना चिप नथा अन्य प्रकारका स्वास्थ्य भी प्राप्त 
करना चाद्देष्‌ । प्राणाययाप्रके मनुष्टानसते मव्य हवना चट 
गतत कर्‌ मक्रत्रा हं क्रि जितस वह यमदृर्तकरा भीदर मगा 
सक्ताह 1 दतना सरामथ्य प्राप्त टदा द्रलच्यि दही सव 
शष्ट श्रुर्व्‌ प्राण्रायामक्रा मस्य चर्णन्र करर 
प्राणायामस सव द्वी प्रकारः व्याधि-दप दोर मेनो 
अरट्कारणदृर दहा सफ्तेद्‌। द्टनाव, वुरा धाचार्‌, विधि- 
नियमपर विर व्यवहार शादि मव ढोप्र दम सन्यासे दूर 


लथर्येद्‌क्रा सत्राध अयुवाद्‌ - 
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दरी परजावन आम आत्यस्य: 


2 | यन प्रकार रनाक नीज छरीर द्रट तति | 
निस प्रकार मूर्यं अपना शरणा द्वाग जधकार्का निर्मुन 
करना ट, उम प्रकार योगी शपनी प्राणच्च्छिि प्रभावं म्व 
रगत्राजाकरा दर्‌ फर स्रवा ह। 


नामव वतै दुषु पद्वते थ्रवावत जानता र वह भात्मा 
° जात-वेद्रािः ६ । व्रह जलात्मा समत्य चथा वायुष्मान्‌ 
दे | हरसयिय वदी सवका धमर खर लायुष्मान्‌ कर सकता 
ह! ता उसकरं साव घपनी सात्माफो यागसाघनदारा मधुक 
कर सक्ते दव थपनै पको दीर्धनावुत्त युक्तः शरीर भमर. 
वमे पृण त्रना सकते 1 दूस प्रकारसे साधचनपन्न योगी 
नकार गल्युसे मरत नरह, धमर वनत ई, सदा संतुष्ट भोर 
प्रमपृणं व्रनते ट, दसनय सव प्रकरणी सम्रद्धिसे युक्त दीत 
द। यही सच्ची सर्रह्धिट। मनृन्यका सधिकार हक वद 
टस सेम्रद्धिको प्राप्त कर) 


१ [९ 
र थब्रा्न वरर्‌ 

चित्तदरुत्तियाका निरोध करना योर सनकी सय वृत्तियोंको 
स्वाधीन रसफर उनफो सच्छे ही कमन माना योग कद्‌- 
खाता | दम प्रकारका पुव नो करता र उसको स्रौमी 
कदत ह्‌ । 

यागीकर थैठर चचन्ता नही रती घौर चट सिथिरना 
मनोव्रत्तियमिं णोना वन्रानि स्गती हे | इस प्रकारके योगगक्रा 
नाम (अ-शथची " दोना? | ‹ वर्चत › यह अथवा जब्दका 
भाव्र ह। एकाग्रतारी निदि उसको प्राक्च दती 1 इम 
वशरवकिा जावेद है चह नवर्थत्रेद र| अथर्यैवेद सदलामान्य 
मयप्याक स्यि नही ह | योगल्लाधनर दसं मुरप् भाग 
टानस तथा निष्ट अवस्थाक्रौ चाति इसे होनेसे यदह सथर 
बद॒का यौगि्यांका वेद ह । इममे दसी कारण प्राणायामचिप- 
यकर उपदया सव धन्य वरेढाठी अपिध्ा भयिक रे ] दम वेदसे 
सववा चिरङरा वर्णन निम्न प्रकार किया - 


मृश्वानमस्य संसीव्याथचां हृदय च यत्‌ 
मस्तिप्कादर्ध्वः प्ररयत्पवमानेो.ऽधि सीत ॥२६॥ 
तद्रा चथ्ेणः चिसे देवको न्नः समुन्नतः 
तन्ध्राणा खमि रश्चति दिगो यन्नमशो मनः ॥२७॥ 
यो च तां ह्मणो वरेदास्रतेनार्तां पुरम्‌ । | 
तस्म व्रह्य च ाद्यश्ि चश्चुः प्राणं प्रजां ददः | 

न व त चश्चजदयाति न पाणो जरसः 'पुरा । 

पुर य। ब्रह्मणा वेद्‌ यस्याः पुखप उच्यते ॥ 2०॥ 


पाणक्ो खरश्च 


अण्ाचक्रा नवद्ार देवानां पृर्याध्या । 
तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वगे ज्योतिषावृदः ॥३; 
तस्मिन हिरण्मये कोरे जथरे विग्रतिष्ठिने। 
तासन यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविद विदुः ३२ 
प्रश्राजमानां हरिणी यदसा संपरीत्रताम्‌ । 
पुरं हिरण्ययी ह्या विवेदापसाजिताम्‌ ॥ ३२॥ 
(भ १०२) 
! (अ-धर्वा ) स्थिरचिन योगी नपने ( मूधानं } 
मस्तिप्कक्रे माध ह्दयफो सीताहे, ओर सिरके मसिप्कके 
उपर जपने ( पवमानः >) प्राणक्रो भेज ठेता ह ॥ वदी अथर्वा 
का सिर र पि जिसको देवोका कोठः कदा जाता हे । उसका 
रक्षण प्राण, भन्न भौर मन करते ह ॥ अद्तसे परिपूर्णं इस 
ब्रह्यकी नगरीको जो जानता हे उसको च्रद्य भौर इतर देव 
च्यु, प्राण नौर भरना देते ह! पेसी इस व्रद्यपुरीको जो 
जानता हे, जिसमे रहनेके कारण इस धात्माको पुरुप कहते 
दह उसे बृद्धावस्थाकर पूर्वं चध्ु लर प्राण छोडते नहीं | माठ 
चक्र ओर नौ द्ारेंते युक्त यद ठेवोकी अयोध्या नगरी हे, 
इसमें तेजस्वी कोण हे वही देदीष्यमान स्वरी हं । तीन क्षारोसे 
युक्त भोर तीन स्थानोपर स्थित उस तेजस्वी कोरमेजो 
पूज्य आत्मा टै उसको बह्यच्तानी खोग जानते हे । इस देदी- 
प्यमान, मनोहर, यक्षस्यी भौर अपराजित नगारीमे बद्या 
प्रचेरा करता हे 1 
योगसावन करनेवाटेोके ल्यि यह उपदेश अमूद्य ह । 
दरसमे सवते परी वात यद्‌ कही ह फि दद्य मौर मस्ि- 
प्कको एकर रूप वनवि । टयक धर्म मक्ति हे मौर मन्ति 
धक्का धमै विचार हे! भक्ति ओर विचारक्रा विरोध नही 
होना चाहिये । ठनो एक दही कार्यमे सम अधिकारसे प्रवृत्त 
होने चाहिये । जहा ये दोनो केटढर विभक्त दोतते है उसमे टोष 
उत्पन्न दोतते ट । धर्मम विगेपत मस्तिष्क तकं जौर ट्ट- 
यकी भक्तिको समान स्थान मिलना चाहिये । जिस धमे 
दनका स्थान समान नरी होता, उस वर्ममे वडे दोष उत्पन्न 
होति र । निक्षाविभागस्र मी मस्तिष्क ओर टद्यको समान 
रूपसे विकसित करनेवारी शिश्वा होनी चाहिप । जिच दिक्नाये 
केवर मस्तिष्ककी तर्कगक्ति बढती हे उस निधा प्रणारीस 
नास्तिक्रता उनपन्न होती है ओर जिससे केवट भक्ति वठती 
हे उस प्रणाछीसे जंधविश्चासर वढता ह! इसखियि तकं ओर 
भक्तिका समविकास होनेसे टोनो दोप दूर होते दै जर सव 
प्रकारकी उश्नति होती ह । बोगसराधन करमेवाखेको उचित हं 


(२२. 


समप्रमाणते विकसित कर । यही माच मूर्धा र हदयरो 
सीने * क उपदेणस ह्‌ । ठोनोंको सीकर एक करना चीहए 
श्रीर रोनाको मिलाफर जात्मोच्नतिके कार्ये खगाना चाहिए । 


के [ऋ | (क 
नक्ठखाक्क म्राप्व 

‹ मस्तिष्क 7 ऊउपरके स्थाननें प्राणो प्रेरित करना यह 
दूरा उपदेग उक्त मच्रोमे हे । मस्तिप्कमें सहार चक्र हे 
ओर इसमे नोचे पृष्टवैगके साथ करई चकर ह । प्राणायाम हारा 
नीदेसे क एक चक्रमे प्राण मरनेकी क्रिया साध्य होती ष्ट 
ओर सबसे भतम इस मसिप्कङे खहसार चक्रमे प्राण भजा 
जाता हे, इस मवस्था पूश्च प्ृष्टवंशकी नादियोसे प्राणका 
उत्तम संचार टौता हं 1 तत्पश्चात्‌ मस्तिष्क सदसार चक्रमे 
प्राण पहुचक्ता ह जोर बद्यर्रतक प्राणी गति होती हे ] यद 
प्राणकी सर्वोत्तम गति दे! यही व्ह्यलोक होनेसे तथा इस 
स्थानें प्राणक्रे साथ आसाकी गति होनेसे, इस अवस्थां 
मुसष्चको बद्यखोक प्राक्च हाता हे । इससियि हस भवस्थाको 
सवसे प्रष्ठ जवस्था कहते ह । यह सवसे प्र्ट अवस्था प्राणा- 
यामके नियसपू्ैक अभ्याससे प्रक्ठि होती हे, उस कारण यदहं 
योगिरयोंको प्राप होनेवारी अवस्था हे । 


ऋ, = न्क र 

द्वक काश्च 
भ-थर्वां अर्थात्‌ योगीका उक्त प्रकारका सिर सचसुय 
देवोकः खजाना दे । इख प्रकारके मधर्वाङ़े सिरे सव दिव्य 
भवना रहती हद । सव दिष्य घ्रष्ट देवी गक्तियोंका निवास 
उसके गरीरते होता ह हसल्ियि उसका देह देवतामोंका सचा 
मंदिर हे । इस ठेवो मंदिरकी रक्षा करनेवाटे जो वीर है 
उनके नाम प्राण, मन घोर भन्न है} वङूवानू प्राण सव 
रोगी नैर त्ारीरिक दोपोको हटाता दहै, प्रष्ठ सदूगुणी 
ओर सत्यनिष्ठ मन अपने सुविचारो हारा इसको सुरित 
रखता दै । मनकी प्रवल इच्छा गक्ति वारा भी दोष दूर हो 
सकते है भौर आदश भवस्था प्राक्च हो सकती हं । साचिक 
अन्ने सेघन करनेसे जरीर निर्गोष बनना हे, सन भी साचिक 
वनवा है जर प्राणका वरू भी वढता हे। इख प्रकार ये तीन 
वीर- ‹ प्राण, मन ओर अन्न ~ परस्परोका संवधैन करते 
हए सव मिटकर योगीकी सहायता करते हे। यदी प्राणाया- 

सका महत्व दै 

(9१ ॐ. 

' व्रह्म नभ्रा 
व्रह्यकी नगरी हृदये टे भौर उसमे अग्रत हे यष्ट खव 
देव प्राणन करते है भौर पुष्ट होते हे। भर्थात हृद्य स्थानीय 


करि वह भपनेमे मस्तककी तकनक्रित भौर दव्यकी मपि तरभिर ददी सच दद्रियास जाकर वहदाका आरोग्य रिवर रहता 


(२४) 


ठ ठस वख्रनपूण ब्रह्यकी नगरीका जा दीक प्रकार जानता 
ह, हय पुरीक्र सव गुणधमे्ते जो परिचित दरौता टः भप॒न 
दर हदयक्ी नक्तियोपो जा जानता हे उसको व्रह्म र 
ब्रह्मी चकिया चश्च, प्राण गोर प्रजा वती ह । चश्ुं जब्र 
सव दद्विय अर जवयवेपकी मृचना होती टः प्रजा ग्रव्द सुप्र 
जाका बोध कराता ह) जनी प्राण जब्दुम सामन्ययुक्त 
जीयनका चान दाता € । तान्पय यह क्रि स. धपने दयकी 
गक्तियोक्ता उत्तम जान ग्राप्त करनेसे उक्त प्रकारक, लान. दा 
सकने ह । प्राणा्ामतते जा चित्तकी णक्राग्रता दती ह उमस 
करे धक्तान शक्तियोका विन्नान द्वोताहः उसी लवस्थामे 
आातरिक उपकरणोका भी व्रि्तान हाता ह इसी रीतित्त दद- 
ग्रादि ववरगांकछा पृण न्नान होनेकः पश्यात्‌ वहा अपने 
घात्माफी गकि दुत कार्या माश्नात्कार दात्‌ ह्‌ 1 
सुप्रजा नि्माणि करनेकी चक्ति, दीं वायु भार वसवान. 
टद्रिय ये तीन फट पने टृठ्यकते तथा वहाकी आत्मगक्तिकः 
स्षान प्राप्त कगनवाटकतो मिलति हं । 


जो पुरप्र बरह्यन्ानी बनता ह॒ वह शकार ग्रयुस्त नदी 
मरना, पूण जायुप्यकी समाश्चिक्रः पश्चात. स्वीय इच्छते चट्‌ 
मरना ह । भायुप्यङी समाक्षितक उसकी संपूर्ण इष्य, 
सवयत्र स्वार सग वटान्‌ वीर कार्यश्नम रदत ह । यद चद्य- 
प्वानका फट ह । कट्‌ चदा जका करो कि ब्रद्यन्नानका यहं 
फट कस प्राप्त होता ₹ १ इम व्रकाकर उत्तरत निवेदन ह करि 
त्रह्मजानस आत्मिक गत्ति होती हे ऊौर उख कारण उसको 
उक्त फल प्राप्त रो सक्तेद्ट। तथाजो बरद्यन्तानी रोतारे 
उमक्रा जाचार- परिचार गक्ति वीण .करनेवाा न होने 
कारण उसका नन्तिकनी धीण होती दी नही, प्रत्युत उसी 
क्ति विकमितद्ी होती जाती हे } निसकी यक्तिकी धभि- 
वरद होती ह, उमा उक्त ची प्राप्त करना सरल ही 2 । 


अयोध्या नग्री 

वाट्‌ चक ओर नौ द्वायेमे युनः यद्‌ देवचाजोकी नगरी ह, 
हसछा नाम ‹ लयोध्या › ₹ । जिमते देचमावना भौर नायु- 
रीभावनार्णाकरा ग्राम नदीं होता, लर्थान्‌ जं दवी्रत्ति टी 
सदा ध्ंिकरे साय निवास करती ह ! इसय्यि उखा नाम 
१५ ` नगरी ह । जव्रतक यह नगरी देवक धानीन 
१ नवनक् उमम नाहिका रामरान्य हा जाउ हे! 
टपरिचात्नी द्वार ई द्धीर दसम प्रवतत मृटाघार आदि 
भाट चन ह । दख नगरीमे टटयस्थानमे प्रफा्रमय स्वरम टर | 
वर प्राणायामादि सावर्नोति द्राग प्रात्य स्वान ह] पाघ्त 


अथर्यवेदकता सुध अनुवाद ~ ' दीर्घजीवन ओर आरोग्य ' 


व्यरका भय स्वकीय द्ृच्छास प्राप्तव्य द, अन्यथा वह्‌ स्थान 
समी प्राणिमाग्रकरे पास है दी, पनत बहूतदी वेदे दोग 
करि जो पनी इच्छसे उस प्रच कर सकने ट । भात्म- 
गक्तिका प्रभाव जानते हण उस स्थानक जानना सौर क्तानरक 
साथ उमे निवास करना यागसाधनमे साध्य ई । 


अयोध्या राम 

टस नगरमे ज पूजनीय देव ह वदां जात्माराम ₹, उसको 
व्रद्न्नानी कोग ही जानत ह} वन्याको उसका पता नही 
टग सकता । 

इस ग्रणस्वी नगरीमर विजयी च्या प्रकेय करवाह। 
जीवात्मा जव्र जासुरीभावनानेंपर विजय प्राक्त करता हे वब 
वह अपनी गजधानीम विजयोन्सव करता हना प्रवे करवा 
हे । यह रालवानी अयो व्रा नगरी यत्ते परिपू ह, दुःयेक्ा 
हरण करनेवाी टह शार तेजसे प्रकायित ह । इसका पराजय 
घासुरीभावनानक्र द्वारा कमीदहोदही नही सकता] दस 
यि इसका नाम दी ' अपराजित योन्या? हे | भमपने 
दयक इस गक्तिक्रो जानना चाहिये । म अपरानित हू । 
टृ्टमावेते मं कमी पराजित नदी हये सङता। म सदा चिजवी 
हीरटगा। मरा नाम ही ^ विजय" ह । इत्यादि माव उपा- 
सक्रको अपने भैर धारण करने चाहिये । ५ दीन, दीन, 
टुवट पौर जधमद्ू ? दस प्रकारक भाव कट्रापि मने 
श्वारण नहीं करने चाददिये ! ये अवटिक आव | इस सत्रे 
ञआत्माका विली स्वर्प बनाया ह | 

अपना बात्मारा दी यह वणन ह | नात्मा फिस प्रकारक 
भावसे पगजित होती ह ओर किसर मावनाङे धारण करनेस 
विजयी दोती ह, इसका सु<म वणन इनम क्रिया ₹ । जात्मा 
दी व्रद्या ह, वह हट्यकमटमे निवास करती है, हंसल मर्यात्‌ 
^ प्राण उसका वाहन हे ° भादि वणन पूर्वं स्थलमे आ चुका 
ट । यद ब्ह्याकौ नगरी ह, यदी उको पुरी अमरावनी ह, 
यही सच छदे! 

ञव चारों वेढोमसे घनेक मच्रोद्धाग जो जो उपदेशा उपर 
ट्या हे उसका सारा नीचे टिया जाता हे जिसको पढठनसे 
पूर्वोक्त सव्र कथनका भाव्र दरद्यमें प्रकािव दौ स्केगा-- 

५१) मांतरिऱ प्राणका वाद्य वायुके साध निद 
सव्रेध ₹ 1 
ठ ( २ ) जितनी प्राणणक्ति हादी ह 


ह; दसय प्राणयक्तिकी वृद्धि करनेसे 
सकती ₹ 1 


उतनी दी नायु दोवी 
आयुध्यकी ब्द्धिद्ी 
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(३ ) प्राणरक्षणके नियमं मयुर आचरण करनेसे न 
कैव प्राणका बट वदता हे, प्रत्युत चश्चु आदि समी इदियो, 
भवयर्वो क्षौर अगोकी गक्ति बढती हे भौर उत्तम भारोग्य 
प्राप्त हो सकता हे | 

(४) प्राणायामे साथ मन्मेंञ्चुम विचररोको धारण 
करनेसे बडा राभ होता हे । 

(५) सुय प्रकाणका सेवन तथा भोजनमें धीका सवन 
करनेसे प्राणायामकी शीघ्र सिद्धि होती हे । 

( ६ ) प्राणगक्तिका चिक्रास्र करना हरपुकका कर्व्य ह । 
क्योकि आत्माकी सक्तिक साय त्रेरित प्राण रीर भ्रयेक 
अगतं जाकर वहाक स्वास्थ्यकी रक्षा जोर वख्की बृद्धि 
केरताहं। 

(७?) एक ही प्राणक्र प्राण, भयान, ग्यान, उदान भौर 
समान ये मेद है तथा अन्य उप प्राण भी उसीकरे म्रभेद्‌ हे। 

(८ >) सतोषद्त्ति जीर पवित्रतासे प्राणका सामर्थ्य 
वदता हे । 

(९) प्राणका वीर्ये साय सवधदहे। बीयेरक्षणसे प्राण- 
गक्तिकी वृद्धि होती हे भौर प्राणायामत्ते वी्यैको स्थिरता 
होती हे । इस प्रकारं इनका परस्पर सर्बध हं! 

(१०) परमेश्वरक)। उपासना सौर संगीतका भभ्यासर इन 
दोनोसे प्राणका बल वठता हे । 

( 4१ >) प्राणनक्तिकी रक्षा ओर अभिन्द्धिके दिये सव 
भन्य ईद्ियोके सुखोको दयागना चाहिये थति. भन्य ईटि- 
चङ सुख प्राप्त करनेके स्थि प्राणकी हानि नदी करनी 
चाहिए । 

(१२) सब शक्ति्योमि प्राणनक्ति दी मुख्य भोर प्रमुख 
गक्ति हे । ~ 

(१३ ) सत्कर्म साय प्राणका पोपण करना चाहिए 1 

(१४) वाचा, मन जीर कर्मभे छद्टता मौर पवित्रता 
रखनी चाहिए । इससे बरु बढता हे | 

( ५५ ) सोनेके समय भपनी सव इंद्ियशक्तियां किंस 
प्रकार आत्मामं रीन हो जाती दे, जर उटठनेके समय पुनः 
किस प्रकार व्यक्त रूपमे र्य करने खगती हे इसका विचार 
करना ओर इसमे प्राणके का्यका भनु भव डेना चाहिए । इस 


अभ्यसते भात्माकी विक्षण चक्ति जानी जा सकती हे । - 


(१६ ) सपण सेगवीजो मोर शारीरिक दोपोको प्राणदही 
दुर करता हे । जबतक प्राण हे तबतक दारीरमें शद्ध है 1 

(१७) भोजनक साथ, प्राणन्रक्ति, आयुष्य, शारोग्य 
भादठिका सबध हे । इसस्थ्यि दसा उत्तम साखिक भोजन 


८ [ शध्यै, भा ४ हिन्दी] 


(२५) 


करना चाहिए कि जो भायुध्य, आरोग्य आदिकी दद्धि कर 
सके । 
ष (१८) स्यो सुक्ष्म सूपोसे शरीरमें प्राण कार्य कर्ता 

( १९ >) प्राण सवधनङ़ नियमोके विरुद्ध व्यषहार करनेसे 
सन राकिंत क्षीण होकर मयुम्यकी भका त्यु होती है । इस 
स्यि इस प्रकारकी नियमविरुद आचरण करनेको प्रत्र्तिको 
रोकना चाहिये ! 

(२०) भशभ्चि, वाय, रवि शादि बाह देव्ता, अपने 
गरीरमे वाचा, प्राण, च्यु भादि रूपते रहते है । इस भकार 
सानव इसीर देवताभोका मदिर ह ओर मनुष्य उन सव 
देवताभोका अधिष्ठाता दे । यह भावना मनने स्थिर करनी 
चाहिये । भौर अपने भापको उक्त भावनारूप ही समन्नना 
चाहिये । 

(२१) भपने भापको भपराजित, विजयी जोर हाक्तिका 
कठ मानना चाहिए । 

(२२) प्राणी सुद्र हे। रद्रवाचकं सव गन्द प्राण- 
याचक दे । 

(२३) प्राणङ़े आधारसे दी सच विश्च चररहाह। 
प्राणियोके अंदर यह बडी विलक्षण दाक्ति हे | 

(२४ ) पुरुपाथेसे भव्य ही अपनी सव जरितयकरो 
विकसित करनेका दढ निश्चय करना चाहिए ¦ 

(२५) भपने आपको कभी दीन, दीन, दुव नही 
समन्मना चाये, भपित कषपने प्रभावका गौरव दी सदा 
देखना चाहिए 

(२६ ) जगत्‌मे देसी कोद क्ति नहींहेकिजो सनन 
कष्टदढे सक््गी में सवर कष्टोको दूर करनेका सामभ्य रखता 
ह्र । यहु भाव मनसे रखना चाहिए । 

(२७ >) सर्शक्तिमान्‌. परमेश्वर मेरा भिन्न हे, इस वात 
पर पूर्ण विश्वास रखना, तथा उसको अपना पिता, माता, 
भ्र मादि समद्नना चाहिए । उसमें भौर मेरेमे स्थान कार 
भादिका भेद नदी हे । 

(२८) योग्य काटमे योग्य काये करना च्ि्‌ । कार्की 
अनुकूरुता प्राप्त होनेपर उसको दूर नहीं करना चाहिए । माजका 
करस्य करके छिये नही रखना चादिषु । 

(२९) स्फृतिं शौर जागरति धारण करनेसे उञ्नति 
ोती हे, 

(३० दीर्धभायुदही बडा धन हे, उसको जीर भी 
वढाना चादिषु 1 निर्दोष जणनेसे उम धनक्री बृद्धि होती टै । 
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(२१) उत्मादः, सावधानता, रति, जागृति, स्तरसर- 
शण आयना छीर योजनामे उच्ननिका साधन क्रियाजा 
गरन्खादे। 

(३२ ) चदा ऊपर उने छथि प्रयत्न करना चादिषु 
गया मोई कार्थ करना नदीं चाहिषु कि निमस नीच गिरना 
ममावन हा चक । 

(२३ ) ठम लदततमय सरीर आम्र व्यप्रिनक्न उद्रि 
छर मव जननाक्र उन्चनि फरनेक स्यि प्रयन्न करना चादिषु । 
चसा यर च्य द । 

(२८) सपू अनिष्टो साय युद एर पनी विजयका 
स पादन करना चाद्िए | 

(२५ >) टयक भत्व क्नर मस्तक तर दन दोनो 
यरितयकिा णक दी सत्छायम्रं टमाना चादि दथा दन 
दो्न(स ममविक्ाव करना चाद्धिये | 

(२६) ्रागीका तिर सचञुच देवादा वमच्तिस्यान ह| 

(३७ ) अपन ही हृटयमं व्रह्यनगरी ह, वही स्वग जीर 
चटी धमगवतीदह! यदी ठेवाक्रा बयाध्या ह्‌ | चद्यनाना 
दसा दकं प्रकार जानते ह । 

(२८) जो धा मल्न्ल्का विकास करता ह, वदी सवकीय 
रारचकः साथ इम अपनी राजघानीते प्त्रे फरता ₹ | 

> प्राणो अपन स्ाधीन क्रकं मस्तिष्ककर ऊपर 
भजना चाहिए 1 नद्ध विचाराकी गति नर्हींह वद्र पुना 
वचादटिपु, चल जात्माक्रा स्थान र! 
( 2० ) निश्चयकर माय पुरपाध> प्रयत्ने उन्रदिकर पथपरं 
चचल्यवादा चोर्ग। अपन सव्र प्रकारमे उग्रति कर सञ्जा र। 
टम >ग्पतं भदे देठमन्र व्यि ह लिन प्राणयिपयकं 
उपदन व्रितरष रीविसे स्यष्ट ह} परततु इनक अविरिक्त धन्य 
देवतराः सृज्वामर भी रक्त रीत्सिजा प्राणविद्यका वर्णन 
ह उमरी मी खान होनी चाहिए 
न्य जनुमव छनेक विना उक्त ग्रक्ारफी खोजनद्यदो 
सन््वी, दमरिये प्रधम प्राणायाम स्लावन स्वग्र करना 
चाप्‌ 1 जो सज्जन प्राणायामका साघन स्वय करमो सैर 
उ वृमिदानामं नाण वदाका प्रन अनुभव करमो उनको 
र गद्रिर सद्रताका उनम न्नान दोना गमवर ह । 


उपनिषदं प्राण~विघा 
वेदमत्राम ता भाय्यान्मविया ९, वही उपनिषदि जच. 
रार र} अप्यान्मविद्यार अने कमो श्राणपिया नामक 
सुगपर्धगक । त तमे वेद मन्रंमि द्र थमे रवनिधर- 


द्मधजीचन €^ > ५ 
) अथर्मवेदका खुबोध अवाद -- ' दीघजीवन आर आरोग्य ' 


रे भह 1 हसते पूष वरेढमेत्रोपी प्राणविया सारा 
६ द, धव खपनियदाकती श्राणविया ठेन्यना द| 


प्राणिन श्रता 

प्राण सवर मरिनयोमे सवस्ति श्रष्ट च्फिति द) दम विषयमे 
निम्न वचन देनग्विये- 

प्राण( व्रद्यति व्यजानात्‌ । 

प्राणाद्धयव खल्विमानि भतानि जायन्त । 

प्रणिन जातानि जीवानि ! | 

प्राणं प्रयंद्यभि सं विद्रौनीति। (व उ. २।२.) 

प्प्राणदही वद्य ह्‌, च्याकि प्राणस य सव भूत उत्पन्न 
होवे ईह, प्राणने ही ओचिन रहते टै धीर अनमं प्राणमं दी 
नारूर मिट लति £ । : 

यह्‌ प्राणनक्तिका महच्च ह । प्राण सत्रस बडी दारि ह, 
सथ धन्य गक्छिया प्राण प्र दही जवटचित्त रहची दह) ज्रतक 
प्राण रहता इ तमीतक्र धन्य यक्निया काम करती है 
लोर जद प्राण जाने टगाह तो अन्य यन्तियां धरम दी 
चटी नावीरै कीर पश्चात प्राण निच्स्तादह। न मेव 
प्राणियेककि दी श्राणक्रा जाधार ₹, णपिनु लोघ्रधि वनस्पति 
चथा न्य स्थिरचर्‌ पदरथ इन सवक ची प्राणनक्तिका दी 
वाधार ह } प्राणयति सर्वत्र च्यापरह नौर सव्रक अदर 

हती इद सया धारण पोषण कर रह्‌ । प्रजापति परमः- 
त्माने सवस प्रयमसो दढा पदाय उत्पन्न क्रिये उनसे एक 
ग्राण ह धीर दुसरी रचि ह । दस चिषयम्र उेखिय-- 

खं मिधनयुप्पादयते । स्यिचश्राणेच 2 

दित्यै ४ = ५ ४ 

आदित्य ह वै पाणे। रयिरेव चटद्रमा। 

रयिव( पतस्व यन्मूर्तं चामूर्वं च 

तस्मान्मू[तरेव रयिः ॥ ५] (प्रक्ष. उ 3) 

° पर्मेश्वरने सवरस प्रयम च्ीपुर्पका एक जोडा उस्पन्न 
छ्य उसमं एक प्राणहे यौर दुखरी रयि ई! जगन 
आद्रि ही प्राणद जीर चद्रमा तथा मृतिमान जगन्‌ जिसमे 

ट्य आर बटव्य पठाध्रे सा्ररयि टर; 

सर्थात्‌ एक प्राणगक्रि भौर ठसगी रथिदाकि सरसे प्रयम 


नके 
ठा 


र 
पमे 


उत्व दुद्‌ । दमा आव निभ्न कोष्टकपे क्राद होगा, 
वेगिये-- 
श्राण रयि 
खादित्य चद्रमा. † 
पुर्ष , खी, प्रक्रति 
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जगत्‌ ये मातापितार्ह, इनसे सृष्टिकी उत्पत्ति हुईं ह। 
सपण जगते इनका कायं हे । सूर्यमाटपे सूर्य प्राण ह, 
भस्य चद आदि रयि ह, 7रीरमे सुख्य-प्राण प्राणं ओौर 
भन्य स्थृरु सरीर रयि हे, देहम सीधी बगल प्राण है भौर 
माद्‌ बगर रयि हे ! इस प्रकार युक दूसरे अद्र रयि जोर 
म्राणभक्तियां व्यापक रै, को मी स्थान पेखा नहीं हे, जदा 
ये दोनां शक्तियां नदीं हे । सव स्थिरचरम इनका काय हो रदा 
ह; इनको देखनेसे प्राणकी स्बैव्यापकताका पता लग सकता 
ड! इस प्रकार यह खव देवोंका दैव रै इसव्वियि कदा 
ह कि- 

कतम एको देव इति प्राण इति ॥ ( ड़ ३।९९ ) 

४ एक देव कौनसाहं? प्राण हे! अर्थात्‌ सव दवैवोमि 
मुख्य एक देव कौनसा है ? उन्स्मे निवेदन है कि प्राणदी 
सब्रसे मुख्य भोर प्रेष्ठ ठेव ह ! बौर देखियि- 

प्राणो वाच ज्येष्टश्च श्रेष्ठश्च ॥ 

(छा. ५।१।१, क &।३।१ ) 

" प्राण दही सबसे मुख्य कौर श्रेष्ट ठै । ` सव्र अन्य देव 
इसके आधारसे रहते र । तथा-- 

(१) प्राणो वै वटं तल्पाणे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

( व॒. ५१9४) 

(२) प्राणो वा अस्रुतम्‌ (द्र १।६।३) 

(३) प्राणा चे सत्यम्‌ ॥ (र २।१।२०) 

(४) प्राणो च यशे चलम्‌ ॥ (ब. १।२१९ ) 

(१) प्राणदही बर दहे, बद वल प्राणने रहता है। 
(२) प्राणदही मृत हे, (३) प्राणदहीसलयदै, (४) 
प्राणदही यण ओर बल है! › इस प्रकार प्राणका महत्व हे । 
प्राणकी भ्रष्टता इतनी हे कि उसका वणन जब्दोसे नहीं हो 
मक्ता 1 


प्राण कहास अतारि! 


परमात्माने प्राणकी उत्पत्ति की हे, इसका वणन पू 
खण्डमे हो चुका हं। परतु इस प्राण्ाक्चिकी भरास्ति प्राणियाको 


कते दोती ह. इस विषयमे निम्न मत्र देखने योग्य ह-- 
जादेत्य उदयन्‌ यत्माची दिर प्रविह्ानि तेन 
प्राच्यां पणान्‌ रटिमपु संनिधत्ते ॥ 
यद्स्िणां यल्यतीचीं यदुच्णेची यदधो यदुध्वं 
यदन्तसय दिगो यन्सर्व प्रकादायति 
तेन सर्वान्‌ धराणान्‌ रदिमपु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 

६१ 


(२७ 


स पष वेभ्वानरों विश्वरूपः प्राणोऽचिख्दयते ॥ 
तदेतद चाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

विश्वरूपं हरिणं ज(तवेदसं परायणं ज्योतिरेकं 
तपतम्‌ ॥ 

सहस्ररदिमः शतध! वतमानः ॥ 


प्राणः प्रजानसुदयत्येष सूयं; ॥ ८ ॥ 
( ग्र् उ, १।६-८ ) 


^ सूर्यका जव उद्य होता हं तवे सभी दिदाभोमे सूर्य 
किरणोक दवारा प्राण रखा जाता हे 1 इस प्रकार सर्भतर सूर्य- 
किरणोके द्वारा दी प्राण परचता हे। यह सूरय दीप्राणर्प 
वश्वानर भि ह । यह सूयं ( विश्व-रूपं >) सव्र रूपका 
प्रकाशक, ( हरिणं >) अघकारका इरण करनेवाखा, (जात- 
वेदसं ) धनोका उत्पादक, एक, श्रेष्ट तेलसे युक्त, सेकडा 
प्रकारोसि सदसो किरणाक साथ प्रकानेवाखा यह प्रनाभोका 
प्राण उद्यको प्राक्च होता है । ° † 


यह सूर्यका वणन वता रदा हं कि सूर्यका प्राण्करे साथ 
क्या सवेध है । सूर्यैकिरणोकते विना भ्राणकी प्रा्ि नदी हो 
सकती । इस सूयं माटिकाका मूल प्राण यह सूर्यठेवदी 
हे । इसी कारण वेदमंन्रमे भद्रु, आासेग्य, बल नादिक्ते साय 
सूर्यका स्बेध वर्णित हे । सूर्यघरकागका मरि जारोग्यके 
साथ कितना घनिष्ट सरवध हे सका यदं पता ङ्ग सकता 
ट| जो रोग सदा अंधेरे स्याने रहते है, मूर्यरकानस 
क्रीडा नदीं करते, सूर्य प्रकादसे अपना भारोग्य संपादन 
नदीं करते टै जोर जपने जारोग्यङर लिय वैद्यो, हकीमो ओर 
डाक्टरोके घर भरते रते ई, विषरख्प दवादया पीते ह 
उनकी लक्तानताकी सीमा कदां ह ? परमात्माने भपार दयासे 
सूर्य ओर वायु उत्पन्न कियाहे भौर उनसे पूर्ण शासोग्य 
सपादन हो सकता ह ! योग्य रीतिसे प्राणायाम द्वारा उनका 
सेवन किया जाय तो स्वभावतः दी आरोग्य मिर सकता ई । 
इतना सस्ता आरोग्य होनेपर भी मनुच्य षती अवस्थातक 
आ पहुचे हँ कि शनत सपर्तिका स्यय करनेपर भो उनका 
भासोग्य नीं प्राक्च दोता। विश्वव्यापक्‌ प्राण प्राक्त होनेको मारी 
दस प्रकार हे । वह प्राण सूर्ये केद्रिव हुजा इना हे, वहसे 
सूर्यं किरणे वारा वायुम माता हे भोर वायु साथ हमारे 
खनं जाकर हमारा जीवन बढाता हे । जो प्राणायाम करना 
चाहते £ उनको इस बातका ठीक ठीक पता होना चाहिय । 
इसी प्राणका जोर वर्णन देखिमे- 


१४. 


देका भप्रड 
° प्रक यमय वाग्र मृषि प्रधियी, साप्‌, तेन, तायु य 
टव, तथा दरगीरमः ज्वर वाचा, मन, च्छु लीर श्रोत्रवे 
द्रेय ममघ्मने न्न करिद्रम द्वी दस जमनक्तो धारण कमन र 
धीर दमन कोट शष गक्छिनद्ह | इन देवकि यह ग्व 
दरम्यकर प्राण क्दरन्य्गाक्ि, दै देवा {पमा वमन क्रा 
टी पन छापा पाच विभामगमर विम चरक दमक 
श्रारणन्ग्ज्याद् | परनु ठम सथनक्रा ठन वर्म माना 
ही, ता रव्य प्राण वहम तानि च्व) यद्‌ देङ्‌ भव 
द्रव कपनच्मे | किरि जव प्राण दछपने स्थधानपर्‌ बावन 
नामय तव ठेव प्रसन्न ट| इमम देर्वाक्रा पतान्गाकि 
यद्र मच प्राणक्रा जक्ििद्ध्‌ करि जिक्र कारण द्रम काय कर 
ग्ट, क्वन्ट अधनी चक्तिनिद्ी हम उम कार्यो चदटार्नरम 
मत्था सममथ । उन प्रक्र जड देता प्राणका महिमा 
विदित क्री, सनवेप्राणङी स्वति क्न च्य! यद्‌ न्तुति 
एचम्न मद्व 
प्राणम्तु{वि 
परौऽसिम्नपदयेप सरम पय 
पजन्य मघ्रचानेष वायरेष 
वित्री ग्यिदवः सदसय्चास्रतं श्व यत्त॥५॥ 
अगा दृव ग्थनाम। प्राणै सव प्रतिष्ठितम्‌ ५ 
ऋच( ययि सामानि यः श्व चह्यच ॥६॥ 
धजापतिच्धरनसि गभ त्वमेव पति जयसे॥ 
तुश्यं प्राणः प्रजारस्त्विमा चदि दगनिनि 
य. प्राण. परनि निष्टुस्ति॥५४॥ 
दवानए्म{सि चद्धनमः परित्रणा यधमा खयघा॥ 
चऋछर्पणां चरिनि मव्यमशवागिरसामसि॥ ८॥ 
ट्दरस्न्तश्राण तजसा च्द्रोभस परिस्थिता ॥ 
न्वमन्नरद् चमस स्यस्व -न्यातर्पा पिः ॥ 
यदा न्ममि वपषस्यश्रेमाःग्राण ते श्रना 
यनदन्पादसिनिषटनि कामयानं अविषप्यनीति॥९०॥ 
वान्पस्नज प्राणक्क्छापगत्ता विश्वस्य सन्परतिः 1 
चयम्राल्रस्य ठनि(रः पिना त्व मानरिभ्यनः ॥४5॥ 
सानन्चवाचि पनिना या श्रनियाच चश्नापि॥ 
याच मनन मनना धिव ता कुर मोच्छ्मी 
॥ ९२7 
वया सरत भिद्िव यन्य्रतिनभ्‌ ॥ 
मानव पुत्रान रक्नस्य श्रीश्च यतांच विघेहिनटनि 
॥ १९ ॥ ( प्र्नट, २) 


पारं 
# 


नि १५ 


(१ धे जीय ॐ आम भ 
यथर्वचेदन्या खया अचुवादर -- ! ग्रीधेजीवत्रन आर आराग्य । 


प्राण अचि, वायु, मय, पजन्य; ददरः प्रथिवी, रचि 
लनाद्धि सव्र 1 निम प्रार्‌ जथ नाभित्र धारि जडे दुष्ट हीत 
टस प्रार्‌ प्राणम सव चुद्या दशाह 1 क्त्वा, यजरु 
प्राम, यन्न, थन्र शीर लाने समी प्राणकर आधारम ई । 
पण! तग्रजापदिदटटं जार गर्थ्तेत दही जाना! स्त्र 
प्रजाये तरे चििदह्ी चली सर्वण करतीत्।त्‌. देरव 
सचालक शरोर पिनरारी स्थमीय धारणा शक्टं । मथना 
धाँनिरल कऋपियोका सन्य तपाचरण भीतराटी प्रभाषदरै। 
गक मयर, त्‌ द्रम तेजस्या रहा द जच 
त बृष्टि करता लव मच प्रजाये वानदिन दोनी ह क्य 
खनको चहु अन्नद्र बृष्टि प्राप्त होना । तुरद्री ब्राह् 
दक जपि ध्मर्‌ सव्र विश्वका स्वामी । हम दावा भोर 
त्‌ म सव्रका विताट। नो तेगा जरीर वाचा, चक्रु, श्रोत्र 
सार मनय र, उद्यमा कन्याण स्प भीर हमसे दूर म 
होना ऊच व्रिन्खकीर्मे हं वह सव प्राणक चलम रं । 


माचाक नमान हमारा मग्ध्रण करा आर याभा तथा प्रश्ना 
रदो] 


यदह देवरात वनाया प्राणसूक्त 
घा खश्च ट! यह मूच कः 


ज 


| 


देखने प्राणा महत्व ध्यानम 
छवा विचार करने योगब 


ह । पष्टिटी त्रान जा इममे की ह चद्‌ यदह कि चु श्रोत्र, 


शादि द्ृद्वियीं जरसे तथा सूर्य, चट, वायु भादि जगन्म 
दरवद शौरये मन प्राणक्रे वश्ने & प्राणी चकि इनक 
संदर जातीं धीर दनक रासा कार्य करती ₹ 1 जिस प्रकार 
दरक्ति धावतं जाच्र नग्वक्तो तेवनेत्ने समश वनाती है, 
टम्प व्रकरा सुक कटर विश्वव्यापक्र प्राणनक्तिः रहकर प्रकाश 
दे रदीह। दनस्ि वख दृष्टि सौर मूर्यकी प्रकानराक्ति 
वारव जीरसूयकान्दी ट प्रयुक्त प्राणका, इमी प्रकार अन्य 
त्रिय सीर देवनायक व्रिध्रमे जानना उचित दह्‌ । ठेव 
वट जन्त चरुर दिय वाचक रं उसी प्रकार जगवमं 
सन्नि, वायु नाद्रि ठेवनार्बोका मी बाच ह ] उक्त सूक्तम 
वृखरी बात यदह क्ति, वन्ति, सुर्ध, द, वायु, प्रथिवी, र्ट 
आदि गन्द प्राणत्राचफ दोन हन देवनानोाक्ग सूक्ते प्राण- 
त्रिया मी श्रकायिन हर्द ह । 
प्राणङू¶ अभि 

अद्चिना ग्यिषश्छवच््‌ पोपमच दिवे द्विम ॥ 

यसं वारिवत्तशम्‌ ॥ (कः ५।१।२ ) 

ˆ (भिना ) प्राणने (र्थि) नोभा ओर (पोच) 
इष्टि (दिवे दिवे) परतरिदिन ( अद्वघत्‌ ) पाक्ष होदी द । 
कर वीययुक् यथ भीमिट्वाद्ु |; 


५१ ९ ५ % 


प्राणक् सरश्चण 


यह अयंस स्पष्ट दही द्रेकि प्राणक्र चदे जानपरन नो 
रीरकी जामा बेग क्षौर न उरीरकी पुष्टि दी होमी, फिर 
यन्न मिल्नातो भसंमव दीह 1 इस प्रकार वदहुत विचार 
हो सकता ई, यह उतना स्थान नहीं हं, इसलियि यहा 
केवट दिग्दथीन ही किया द । वेदक गृढ रदस्यांका हस प्रकार 
पता द्ग जात्ता है डसखिये पाटकोको उचित द किंते वेका 
स्वाध््राय प्रतिदिन किया करं । स्वाव्याय करते करते किसी 
न किसी समय वैदिक दृष्टि श्राष्ठ होगी भौर पश्चान्‌ कोटं 
कटिनता नर्ही होगी । 

उक्त सुक्तोम तीसरी ब्रात यह ह कि अचि भादि च्दक 
गूढ अरथोसे प्राणविय्याका महच उसमें वणैन कियाद) 
दसका थ्राडासरा स्पष्टीकरण देखिए-- १ 

(१) देवानां बहितमः असि प्राण ^ दद्रियोको 
चत्यानेवाला इ, सूर्यादिकोको चलाना ह, प्राणायाम हारा 
° विद्धान्‌ ` उन्नति प्रष्ठ करते । 

(२) पितृणा पथमा स्वधा असि सपण पालक 
गक्तिबमि सबसे श्रेष्ट मर ( प्रथमा >) पिट ठजकी पाटक- 
टाकिंदिप्राण दं भोर वही ( स्व-घा) शात्मतत्वको धारण 
करदी द । 

(३) ऋषीणा सत्यं चरितं असि- सक्त कंपियोका 
सत्य (चरितं) चार्चलन शथवा भाचरण प्राण ही करता 
हं! ठो भांख, दो कान, दो नाक भौर एक सुखये सष्ठ कपि 
श ठेला वेद भौर उपनिपदोमें कदा ६ । 

(४) अश्वर्वागिरसां चरितं असि- (अआअ-थवा, 
अगिरसां >) स्थिर अंगकि रसेका ( चरितं ) चलन अथवा 
श्रमण प्राणङ्तंद्रायादी होता हं । प्राण कारण पोपक रख 
सब भगोमे भ्रमण करता हे भौर सर्यन्र पटूुच कर सर्वत्र 
पुष्टि करता हं ¦ 

यह भाव उक्त सुक्तकेः वाक्योमे गुप्त रीतिसे ₹ 1 प्रयेक 
श्ब्दुका भागय देखनेसे इस्तका पता ल्ग सषकत्ता हे । साधा- 
रण सूचना देनैक स्यि यदा उपयोगी जरन्दार्थं नीचे दिषु 
जाचे ई । ( १ ) अिः- गवि उेनेवारा, उष्णता शौर तेज 
उत्पश्न करनेदाखा, (२) सूयै- प्रेरणा देनेवाला, प्रकाल 
देनेवाखा, ८ २ ) पर्जन्यः ( पर-जन्य )- पूरणी करनेवाल्य, 
(४) मघवान्‌ ~ महच्से युक्त, (“ ) वायुः दिरने- 
वाखा भौर शनिष्टको दूर करनेवाला, ( ६ ) पृथिवी - 
विस्तृत, भाधार देनेवाटी, (७ ) रायिः- तेज, संपत्ति, 

दारीरसपत्ति भादि, (८ >) देवः क्रीडा, विजिगीषा, च्यव- 
हार, तेज, भानेद्‌, दर्प, निदा, उत्साह, स्फति जादि देने- 


(२) 


वादा, दिव्य, (९) ज-सरुतः- अमरघ्वस् युक्त, (१०) 
म्रजा-पतिः- च्यु भादि सन प्रनाभोाका पाठक, प्रजाउस्पन्न 
करनेवाला, ( १५ >) वद्धितमः- जयत प्रेरक, (१२) ईद्रः- 
पुयंवान्‌ , मटन करनेवाला, ( १३) रुद्रः ( सुत्‌-गः }- 
दुःखको दूर करके आरोग्य देनेवाल, ( १४ ) जात्यः - 
( चत ) नियमके भनुखार आचरण करमेवाखा । इस प्रकार 
गन्दोके जं देखनेसे पता ख्गेगाकि उक्त गन्दा दारा 
प्राणकी किम क्तिका कसा उत्तम वर्णन क्रिया गयादहे। 
वेदिक च्छक गृट आग्नय देखनेसे ही वेदकी सभीरना व्यक्त 
दतादह। 
सं प्रकार श्राणकी मुख्यता बौर श्रेष्ठता हे भौर बह प्राण 
सूय किरोक दारा प्राणियोतक पहुचता हं ! सूर्य किर्णोसे 
वायुमे भागे! वायु चासङ्रे द्रारा बदर जाता ह, उस 
समय मनुभ्यक यरीरमे पट्ुचता हे । प्राणायाम क समय इम 
प्रकार प्राणका महच्च ध्यानम धरना चादिषु । 


प्राणका प्रेर्‌ 

केन उपनिषदं प्राणकर प्रेरकक्ा विचार किया हं! प्राणक्र 
शाधीन सपू्णी जगत्‌ है, तथापि प्राणको प्रेरणा देनेवाला कौन 
हे ? जिच प्रकार दीवानङ आधीन सव राज्य होवा ह, उसी 
प्रकार प्राणकरे भाधीन सव इदियादिकोका राज्य र । पर्त 
राजाकी प्रेरणा दीवान कार्यं करता रे, उमरी प्रकार यं 
प्राणका प्रेरक कौन टे, यह प्रश्चका नात्पय ह । 

केन प्राण. प्रथमः धरति युक्तः (केन उ ५।१) 

£ किससे नियुक्त होता हुमा प्राण चरता हे १ › अर्थात्‌ 
प्राणकरी त्रेरद्ाक्ति कौनसीदहै? इम उनत्तरमे उपनिषत 
कनी हे के- 

स उ प्रणस्य प्रणः। (कन उ ५।२) 

° चह नात्मा दीः प्राणका प्राण हः भर्थातन प्राणका प्रेरक 
त्मा ₹ । इसका भौर वर्णन >ेखिपए्-- 

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 

तदेच चह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

(केन उ, १८) 

£ जिसका जीवन प्राणने नहीं दाता, परतु जिससे भ्राणका 
जीवन दोवा रै, चह (ब्रह्य) शात्मारहे, देमा तू समम । 
भिष्की उपासना कौ जाती ह वह आत्मा नर्द। 

भर्थात्‌ आात्माकौ दाक्ितिसे प्राण अपना सव कागोवा 
चदा रहा ह । दसयिये प्राणको व्रेरकनक्ति भात्मादीरह। 
दख विषयमे दईदोपनिषद्क्य मत्र टेखने योग्य ₹-- 


( २५ ) 


य(ऽसाचमे( पर्प सोहमस्मि ॥ (दन 4६) 
ये(ऽसायादिन्ये पुस्यः मे(ऽमावहम्‌ ॥ 
(वा यजु ५८) 
जाग्रः ( अस) सु थात प्राणक् धशदर रहनेवान्या 
युदय दव्हमेंद्ध।' मं शात्मा द, मेरे चास धोरप्राण 
वरिदयमानहं वीरम उमकाप्रेरक् ट| मरी प्रेरणासे प्राण 
व रहा र ओर सव ईद्रियाफी यदिनयाका उत्तिजित कर 
र्दा | ठस प्रकार विश्चाप रयन चादिषु सीर लपन प्रमा- 
वका गौरव देखना चाहिए । टसं विप्रयम ण्क्तेय ठउपरनिष्‌- 
टका वचन ठ2ेणिय-- 
नाभिकः निरयिद्रता नासिकाभ्यां 
ग्राणः प्राणद्रायुः॥ (पै उ. 41१४) 
चायुः प्राण( भन्वा नासक्र प्रावि ॥ 
( 7 ड १२४ 
° नानिक्रा रूपी इद्वियं खुल गदं नासिका प्राण सौर 
प्राणम वानु उत्यन्न ह्ुना 1 वर्यति प्राणत्रे वाय पंडा हना | 
साप्राक्रा प्रत्रः दच्छतक्िशी किम सुगयका धाख्वाद्रद। 
द्रम दच्यणक्िन नानिकाक्र स्थानत दाच्ठवनगयेयदी 
नानिकाक दाद ह । इम प्रकार नाकक्र बनते दी प्राणका 
उत्पत्ति दर शौर प्राणते वायु वना । भात्मारी दच्छाधक्ति 
क्रितनी प्रवय ह उमकी कल्पना यहां स्पष्ट टो सकदी | 
हस प्रकार गरीरमं द्ेढ करनैघ्राी गक्तिना रीर दर 
रहनी ट चद्ी भात्मा ₹, इसको द्र कदे  -र्योकि यट 
धामा ( इदरं-द्र) दस प्ररीरमं सुराय करनेकौ गक्ति रग्यती 
र} दसका प्रचट टच्छणक्तिस विलक्षण प्ररनाय यरा मिन 
दो रही ट्‌, दसकरा धनुभव भपने गरीग्स ही दरेखाजा सना 
हृ जा एमा समथ जीयत्मा टह बही प्राणका ्ैरक € । 
द्तकासव्रकप्राण्ह यद्‌ प्राप्र वायुका पुत्र र क्योकि उपर 
दिये मव्रमकडारे दवि पत्रा प्राण चनकम नासिक्रा्त प्र्रिष् 
दभा ह । ˆ उमण्यि वायुका यह्‌ प्राण पत्र ‡ । यदी 
"मारन र, माग्नीका अथ ' मासः अर्थात वायका 
इत्र} विश्वम स्यापनयाटा पवन वाय है उसका णक थद 
शरीरस धवत्तार लता, उमन्पयि हसक पवनान्नल 
कषत ट| यद हनुमान्‌, मारत राम-ससखारहं 1 यवतारकी 
0 
करता र । वानयुक मूत्राजी तो कन्यना 1 
^ चद्‌ गाह । मकरा चिरजीपे कषा ट, हस त 
गम पू न्वस्म व्रदायाद्ीट। ध र 
धमरव्वक साथ 


यथवंवदका सत्रा अष्ष्र्‌ -- 


श 


 तर्जश्रन आर आमस्य 


यका चिरजीवन्य सिद्ध हाताद् । इस प्रकार यह हनुमान 
चीका रूपक ह | टनुमानजीकी उपामना मृद्मे प्राणोपामना 
हहे] यह ^दल्स्थ गम का मदायक र, दत्र ददरिया 
रथे जो आनद रुप धात्मा ह उसका यह प्राण निन्य सहा- 
यक टी हे, तथा ‹ ठशमुखकी दमा? को जटानेवाटा है, द्घर 
दद्वियोमे मु्यरतया मोगरे जो प्रव्रत्तिगरां दोनी ह उन मोग 
च्रमौका प्राणायाम अभ्यामत्ते ददन होता ₹। दषयादि 
व्रिचारमे पूर्वाक्त कल्पना धयिक स्पष्ट दोगी | पूर्राक्त उपनि- 
पदर ‹ प्राणका प्रेरक सात्मा ' कदा रे गौर उक्त इतिषहासमे 
° वायुपुत्रका प्रेरक दाद्ररधी गम: कषा ₹, दोनोका तात्प 
कदी) 

पूर्त ईमोपनिपट्क वचनमें ‹ असौ थर * शय्ट भवे 
ह, * प्राणक्र अन्दर रहनेवाखय म लात्मा' यही भाव बद 
दरारण्यककः निम्न वचनं ह- 

प्राणे तिष्न्पाणार्दनसे य॑घ्राणो न 

वेद्‌ यस्य प्राणः दरीरं यः प्राणम॑नया यमयति, 

एप त आन्मा वैतर्याम्यग्मतः॥ (व्र २५1१६) 

जो प्राणक्ते जन्दर रहता हे, प्राणफ़ अन्ठर रहनेपर भी 
जिसको (प्राणः न चेद्‌ ) प्राण जानता नही, जिसका दररीर 
प्राण हं, जो अन्दर ( श्राणं यमयति >) प्राणका नियमन 
करता ह, (ण्यः ) यह तेरा भतर्यामी अमर भात्मा हं । 

प्राणक्तं अन्दर रहनेवालखा ओर्‌ प्राणका नियमन करनेवाटा 
यद्‌ आमा टह । इस कथने अनुसार आत्माका प्राणे साथ 
नित्य सम्बन्ध हे यद वात खट दती र! भरं भात्मा द्र, 
प्राण मरा अनुचर हं सीर प्राणङ्के आधीन संपूण हदिया ओौर 
यरर्‌ ह, चह मरा वरमव सीर साम्राज्य ट । हसकार्म सना 
सन्राद्‌ वनृगा जीर विजग्रौ तथा ययस्वी बनृंगा, यह वदि 


वमक्रा आदये कन्पना ह । उम प्राणका वर्णन भन्य रीतिये 
निच्न वचनर्म हुमा ट-- 


प्राणो च र घ्राणे हीमानि सर्वाणि भ्रतानि रमते ॥ 
(व ५१२।१. 

पाण्‌। वा उक्थं प्राणो ददं सर्वसुत्थापयाति ॥ ६॥ 
णो च यजुः पाणे हीमानि 

सवाणि भतानि य॒ज्यंते॥२ 

प्राणो चै साम ध्राणे ह्यमानि 

सचाणि भृतानि सरम्यचि ॥ ३॥ 

प्राणा चश्चत्रं प्राणो हिचे श्चत्रं चायते॥ ॥ 


(चर उ, ८९३ ) 


प्राणका संरश्चण 


' प्राण र" हे क्योकि सत्र भूत प्राणने रसने ह । प्राण 
‹ उक्थ ` हे क्योकि प्राण सबको उठाता है | प्राण ` यज्जु 
ह क्योकि प्राणमं सव भृत संयुक्त होते ₹ । प्राण ` साम ` 
हे क्योकि सब भूत प्राणप्रे सम्यक रीतिसि रहते द । प्राण 
! क्त्र" टे क्योकि प्राण ही क्षसो अर्थात करसे बचाताहे) 


हसक्रा प्रत्येक मुख्य रव्द प्राणकी गक्तिका चणेन कर रहा 
हे ¦ ' साम, यज्ञु: जादि जव्दु अन्यत्र वरेदवाचक होते इषु 
भी यषा क्वट गुणत्राचक ह 1 इम गब्ठश्रयोगमे सष पता 
छग जाता हे फि चदिक समयम छब्देका विनेप रीतिस भी 
उपयोग होता था ओर सामान्य रीत्तिसे मी होत धा । यहा 
सामान्य रीतिका प्रयोग ह! जहां सामान्य रीतिसे प्रयोग 
होगा वहां उसका यौगिक अर्थं करना चादिमे भर जहां 
विष रीतिसे प्रयोग होगा वहां योग~-रूढीका धयं समशध्रना 
खाहिग्‌ । इस प्रकार एक दी सब्दक्र दोनां अर्थं हानिपर भी 
भभैविषयक क भ्यवस्या गाई जा सक्ती हं । 


अङ्कका रस 
दछारीरके भंगोमि एक प्रकारका वनका भाधारस्प रम 
हं । इसका वर्णन निद्र मन्त्रम ह-- 
आंगिरसोाऽ्गानां हि गसः, 
प्राणो वा अंगानां रसः 
तस्मादयस्मात्कस्म्यागात्‌ 
प्राण उक्तामि, तदेव तच्छुष्यति । (घ॒ १।३।१९). 
£ प्राण दही र्गोका रम है, उसखलियि निस अंगसे प्राण चखा 
जाता हे, वह नग सुख जाता ह ! › 
वृक्षेमि भी यदी वात दिखा देती टे । यहं अग-रसका 
महच्य हे । जीवात्माकी इच्छासे प्राणक्र द्वारा यह्‌ रस सच 
छररीरमे घुमाया जाता है ओर प्रत्येक भगं आरोग्य जोर 
बरु बढाया जाता ह । प्रवरः इच्छादक्ति द्वारा जासेग्य सपा- 
दन करनेका उपाय इससे विदित होता हे । इच्छाणक्ति ओर 
प्राणक्रे वटः बढानेसे उक्त सिद्धि होती ह ¡ मात्माकी प्रेरणा 
प्राणने होती दे, प्राणसे मन संश्च रहता ह, मनस इच्छा 
द्क्तिका नियमन होता रै, इच्छसि रुधिरे परिणाम होकर 
हसक द्वारा सपण चरीरमे इष्टं कायं होता हे । देखिये- 
पुरुषस्य धरयतो चाङ्सनसि संपयते, मनः ध्राणे, 
प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्‌ । 
(छा, उ &।८।६ >) 
£ पुरूपकी वाणी मनमे, मन प्राणम, प्राण तेजमे जौर तेज 
परदेवतामें सरन्न दोता रै ! ` यही परपरा ₹। परदेवत्मका 


(३९) 


ताप्य यहा जात्माह्‌ | प्राणतियारी परमसतिद्धि उख प्रकारसे 
सिहदहोनीदहे। 


मेः, त (ङ . 
भरणि अर अस्प क्त्या 
प्राणकरे धीन अनेक गक्तिया ह, उनका प्राणकरे खाथ 
सम्बन्ध देखनेकरे लियि निश्च मन्त्र देखिये- 


प्राणो वाव संवर्ग. । स यदा स्वपिति, 

प्राणमच घागप्येति, प्राणं चश्चुः, 

प्राणं अचं, प्राणं मनः, 

पाणो देचेतान संवंक्ते । (छा ४।२।३ > 

‹ जव यह सोता हे तव वाक्‌, चक्रु, श्रोत्र, मन भादि सव 
प्राणस्र दी रीन होती ह क्योकि प्राण ही उनका खदारकदहे। ` 

जिस प्रकार सूर्यं उगनेक्त समय उसकी किरणे फटती रै 
श्नोर अस्तकरे ससय फिर अन्दर रीन दोती ह, इमी प्रकार 
प्राणरूपी सूर्मका जागतिक प्रारंभे उदय दोता हे] उस 
समय उसकी किरणे ईंदरियादिकोमे फेच्ती है मौर निद्राकरे 
समय फिर उसीमे टीन होतीहे। इस प्रकार प्राणका सूर्य 
होना चिद्ध होता हे । इसका साघ्दय एक असे हे, यह बात 
भृरखनो नही चाहिये । सूर्य समान प्राण भी कमी अस्त 
नहीं होता, परत भस्त भोर उदय ये गब्ठं हमारी अपेक्षास्ते 
उक्तम प्रयुक्त होरे! इस विपयते निश्च वचन भौर 
देखिये-- 

तंग 

स यथा जक्ूनिः सू्ेण प्रवद्धो. 

दिरं दिलं पतित्वा, अन्यचायतनमटच्ध्या, 

वंघनमेवोपश्चयत, एवमेव खद, सोस्य, 

तन्मनो दिं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमर्व्ध्या, 

प्राणसेचोपश्चरयते, प्राणव॑घनं हि सोम्य मनः ॥ 

(छा उ ६।८।२ ) 

‹ जिल प्रकार परभ! डोरीसे चधा हूना, अनेक टिशाभोमे 
बूम केर, दृखरे स्थानपर भाधार न मिरनेके कारण, जपने 
मरु स्थानपर ही भा जाता हे, इसी प्रकार निश्चये, हे प्रिय 
निप्य 1 वह सन अनेक दिघ्नाभ्नोसे घुमघाम कर, दृसरे 
स्थानपर भाश्रयन मिटनेके कारण, प्राणका दी भक्षय करता रे 
क्योकि हे प्रिय लिप्य। मन प्राणे साधदही ववा इलाह ।' 

दस प्रकार प्राणका मनक साध संवंघहे, यदी कारण हं 
कि प्राणायामसे प्राणक्र बलवान दोनेपर मन भी बर्हो 
है, प्राणका निरोध दोनेसे मनका सयम दोता टं 1 प्राणकी 
चलतास मन च्चट होता रे जीर प्राणकी स्थिरतासे मन 


1४ 


(२२) 


मी म्र दावा टे 1 इम प्राणायामा महव ओर उसका 
मनकरे सयमङरे साय सर्वच तिदित ते सकता ह। 

प्राणते मनन सयम सेनेव कारण अन्य हंद्रिया भी प्राणक्र 
निनोधमे स्वाधीन राठी षह, यहस्यष्टहीरह, क्याि प्राणम 
मनका स॑यम अर सन वरम टोनस जन्य दद्रा वनम 
तेना स्वाभाविक हीह! इस प्रसार प्राणायामते सँपुण 
गन्ता चमीनृत हानी दह 1 यरी मावर निन वचनम गुष्च 
रीति ह-- 


पसु, सुद्र; आदस्य 


पाणा घाव वसव, एन रीदं सर्वं बास्यन्ति ॥ ९॥ 
प्राणा चाच रुद्रा एने दीं सव सदयन्ति ॥२॥ 
पणा चाचादिन्या $ एते हदं सर्वमाढदरते 1 २॥ 
( छा. 2145 ) 
“प्राण व्रयु ह क्याकरि य सवका वस्ति ₹, प्राणर्ब्रहे 
न्याङि इनक चदे जानेसे सच रोते ह, प्राण बाद्ित्यद्ेक्या 
किय सवका यरदण करन दह्‌ 1; 
हम स्थान पर "ग्राणा चाव च्द्राः पने हीदं सर्य 
गदं द्राघयन्ति अर्थात प्राणस्द्रह्‌ क््योक्िये द्म 
स्व दु खन्ो दृर करतेर्ह। ` येस्रा वास्य होतात प्राणङ्ञ 
टुः स्व निवारक काय व्यक्त हा सकता था । प्रैतु उपनिपदृस 
' पते हीदं सव सादयन्ति ल्यात्‌ गरे प्राण जव चे जे 
ह्‌ नच त्रे सवक्रो रुटाति ₹, इतना प्राणापर भाणियोक) तरेम 
हः पेमाटि गहं} गत्पवादिस भीद््रका सेतरन धर्मी 
चर्णन क्रिया ह, परेतु दुख निवारक वर्मं भी उनम उससे 
लिङ प्रवर टे ] उस प्रकार प्राणका महच कदा हे-- 
प्राणो ह्‌ पिना, प्राणा माना. प्राणो भ्राता, 
पणः स्वसा, प्राण आचार्यः, प्राणो ब्राह्यणः ॥ 
। (छ उ ७1५५८15) 
“प्राण दी माता, पिता, मा, कहन, लाचार्य, व्राद्यण 
परादि द्र” ये ननाद प्राणक्ता महच्च वतारे हे । ( १ माता 
~ मान्यरदिन करनवास, { २) पिता- पटक, सरक, 
(३) श्चाना- मरण पोषण करनाल, (४) स्वस।(- 


५ त्री्रजीयन > चः आसेग्य ५ - 4 
सथर्ववेदन्छा खयोच अदुवाट -- ' दीध्रजीवन बर आरग्य 


(ख धसा )- उत्तम रकार स्पनेवाछा, (५) आचार्य- 
लात्मिक गर है, क्योकि प्राणफ़ भायाम भत्माका साक्षा. 
चकार होता ह इस्यियि, (द ) शद्यण.- यद वरह्यके पास 
ट जातवा ह । |  . 

य गनव्दोकर मूखमाव यहा प्राणक्र गुण वना रद्‌ ट । चर 
प्राणक्रा वर्णन दे, उतना प्राणक्ना मह हे इउसखयियि भपने 
प्राण विषयत कामी उदासीन न रह 1 सव रोग सर्ग 
प्राह करनेको उच्छा करते ह वह श्चर्म प्राणी) 

तान राक्र 

वागेवायं टकर. मनो अन्तरिश्रलोकः 

प्रणोष्सो खोकः ॥ (च्र १।५]४) 

यह वाणी पूयिवीलोक ई, मन अन्तरिक्षखोक ह क्नौग 
प्राण ्र्मटाक ह । 

दसीषियि प्राणायामक्ते जभ्याममे स्वर्मधामरी प्राक्ि होती. 
ह 1 दरैखिये प्राणी लितनीश्रेष्टता ह 11 इख प्रकार उपनि- 
पटर प्राणविया ह 1 विस्वार करनेकी कोई जरूरत नदीं ह] 
सन्नेपसे बात्रव्यक वात्ता उद्धेख यहां किया ३] इससे 
उपन्निषटाकी प्राणत्िद्यारी कल्पना हो सकती दहे {जो इसकी 
जीर अधिक गहरा खना चार्द वरे स्व उपनिषर्दोमं इसको 
देख सकते ₹ 1 

प्राणायामस्े बहुत प्रकारकी गक्तिया प्राप्त होती ह रेखा 
प्राणक्रे विविध गार्लसि लिखि हं! प्राणायामका अभ्यास किष 
भिनादी उक्त गक्तियारी प्राक्ति मसंमव ह। अभ्यागके विना 
उन्रतिकी पाक्षि सवथा दी असभव हे | प्राणायामका अस्यास 
करने रिय प्राणका गक्तिकी छृल्यना प्रथम टोनेकी भावदयकता 
ह 1 बह कायं चिद होनेक स्थि इस ठेखक्रा उपयोग हा सकत्ता 
ह 1 इस सृक्तको अच्छी प्रकार पटनेक्र पश्चान्‌ मननद्रारा 
अपनी प्राणनक्तिका गारुट्न करना चाहिये । अयने प्राणका 
यह स्वरूप हं उसक्रा यह महच्च ई जोर इसकी उपासनासे 
उस प्रकर राम दो सकवा ह, इत्यादि विषयकी उत्तम 
कल्पना इम सृन्के नम्यासस् होगी । इख कलव्यनके ट्ठ 


दनक पश्चात्‌ प्राणायामका नभ्यास्र करनेसे बहुत खाम हो 
खकता इ | 


दरी्धांयु प्रात करमेका उपाय (३३ ) 


@ € यः काक त क 
दच्छयुः फा छरवःक्छए ऊकः 
का. <, सू. १ 
( ऋपिः- व्या । देवता-भायु" ) 


इहायमस्तु पुरुषः सहासुना घ्ैस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १॥ 
उदन ममो अग्रमीदु्देनं सोमो अं्ञमान्‌ । उदेनं मरुतो देषा उरदिन््रा्री स्वस्तये ॥ २॥ 
इह तेऽसरिह प्राण इदायुरिह ते मर्नः । 

उखा निश्त्याः पेयो देव्या वाचा भरामसि ॥ ३॥ 
उत्क्ामातंः पुरुप सावं पत्था मस्योः पडवीश्चमवमयमानः | 

मा च्छिस्थ। अस्मालछोकादग्रेः यस्य सरश्च, ॥ ४ ॥ 


त त जण को भक = क, भ-० [8 9, ~= (मणी 


अथै-- (खद्यवे अन्तकाय नमः › ख्युरूपते सव्रका भन्त करनेवाटे परमेश्वरको नमस्फार है 1 हे सयुष्य ! ( ते 
प्राणाः अपानाः दृह रमन्ताम्‌ ) तेर प्राण नोर जपान यहां दस शरीरम आनन्दसे रदं । (अयं पुरुषः अना सह ) 
यह सनुश्य प्राणे साय ( दृह अश्तस्य छक सूर्यस्य भगे अस्तु ) इस भद्धतकरे स्थानसूपी सूयक प्रकाशक मागमे 
रे ॥ १ ॥ 

(भगः एन उत्‌ अग्रभीत्‌ ) भग ठेवने इस मनुप्यको उश्च स्थानपर विटाया हे, (अंद्युमान्‌ सोमः एनं उत्‌) 
तेजस्वी खोमने इसको उणाया हे, ८ मरुतः देवाः एनं उत्‌ ) मरतदेवोनि इसको उच्च यनाया हे, ( इन्द्र-भसी स्वस्तये 
उत्‌ ) न्द्र ओर मभिने इसके कट्याणङके स्यि इसको उच्च वनाया है ॥ २॥ 


( इह ते असु. ) यहा तेरा जीवन, ( इह प्रणाः, इह अयुः ) यहां प्राण, यदा भयु नौर ( इह ते मनः ) यहा 
तेरा मन स्थिर रे । (दैव्या वाचा नित्याः पाडभ्यः ) दिन्य वाणेक्रे द्वारा लधोगतिके पाजञोसे हम (त्वा उत्‌ 
भरामसि › तम्र ऊपर उठते हे ॥ ३॥ 


हे (पुरुषः) मुष्य ! (अतः उत्‌ क्राम ) यदहासे उपर चड़, ( मा अवपत्थाः ) नीचे मत गिर । (स्तुत्याः 
पद्यं अवसुश्चमानः ) शत्युकी वेदीसे जपने आपको दुढाता हुभा (अस्मात्‌ खोकात्‌ ) इस छोकसे तथा (अधये 
सूर्यस्य संदश्ा. >) अम्नि गौर सूर्य दीनसे अपने भापको (मा छित्थाः ) दुर मत रख ॥ ४॥ 





आवाथ-- सेपूण जगत्‌का माश्च करनेवारे एक दैश्वरको हम प्रणाम करते हे । मनुष्य प्राण इस शरीरमे दीधेकार 
सक रह । मनुष्य दधे जीवनके साथ भश्तमय सूयगप्रकारसं यथेच्छ विचरता रहे ॥ १॥ 


भग शादि सब देव हसी उञ्नति करनेमे इसकी सष्ायता करे ॥ २॥ 


हे मचुष्य ! इस जरीरमे तेरा प्राण, भायुष्य, मन भौर जीवन सिथर रहे ! कनारोग्यरूपी दुगेतिङे पाजसे दम सव 
तुञ्ने ऊपर उट्दे हे॥३॥ 


हे मनुष्य ! घू ऊपर चठ, गिर मत । ष्यक पाश्ञोसे जपने आपको चुडा । दीर्घायु प्राक्त कर ओर इस मनुष्य खोकसे 
तथा इस सूयके प्रकाद्रासे भवने भापको दूर कर ॥४॥ 


५ [ भध, भा ४ हिन्दी | 


घजी भ, म 
( २९ ) यथवैवेदका खयो अयुवाद्‌ -- ‹ दीधेजीवन अर आेभ्य 


(+ ५ ० = 
तभ्यं वातः एवतां मातरिश्वा ठम्ये वषन्तपृरान्यार्प | 


धस्ते तन्ये शं वेपाति त्वां मृरयुदयता मा प्र मेटः ॥ ५॥ 
उद्यान ते परप नावयानं जीवातं ते दक्षुउातिं कृणोमि । 

आ दि रोहेमसमृत सृखं रथमथ जिविरविदथमा वदासि ॥ ६ ॥ 
भाते मनस्तश्रं मान्ता तिरो भृन्मा जीषेस्यः प्र म॑दो मानु गाः पितन्‌ । 

विश्वे देवा अमि रन्त॒ वेह ॥ ७ ॥ 
मा गतानामा दीषीथा ये नर्थन्ति परावरम्‌ । 

आ सेह ठस॑सो ज्योतिरे्या ते हस्तौ रभामहे ।॥ ८ ॥ 





("गि 





(त, जोन जा.१५१अ/ पनकन ०५,८अ० अगे 


का 

अश्व-- ( मातरिश्वा वातः तुभ्य पचतां ) अन्तरिक्षम र्नेवाली चानु तेरे टिये छद्धता करती रहे । (अपः 
तुभ्यं अश्रुतानि वर्ष॑न्तु ) जर तेरे छियि भण्तकी वृष्टि करे । ( सूर्यः ते तन्धे टा तपाति) सथ तेरे प्ररीरके थियि 
सुखरूर तपता रदे । ( सत्युः त्वां दयतां ) शयु ठु्मपर दया केरे भर्था्त त्‌. ( मा प्रम: ) सर मत ॥ = ॥ 


हे षुरप! (ते उत्त्‌-यानं ) तेरी उ्नततिकी भोर गति दो । ( न अध-यानं ) भवनतिकी भोर कभी गति न दा । इस- 
चयि भै (ते जीवात दक्षताति रूणेमि >) त्ने ओवन नौर वरु देता द ! (इमे ममृतं खख रथ आसो ) ईम जम 


रतव देनेवाछे सुखकारक दारीरखूपी रथपर चट, (अथ जिर्विः) भौर जव तु. वृद्ध दोगा, तव ( विदथं आचद्ासि ) विक्ा- 
नका उपदेश करेगा ॥ ६॥ 





(ते मनः त्र मा गात्‌) तेरा मन उस निषिद्ध मार्गमे न जवि । भौर वहां (मा तिरः भूत्‌) टीन च होवे) 
(जविभ्यः मा प्रमदः ) जीवोक सेवधमें प्रसाद्‌ न कर ! (पितृन्‌ म अनुगाः ) पितरोके पटेन जा शर्धत मर मह। 
(इद विश्वे देवाः त्वा अभि स्श्चन्तु ) यहा सव देव तेरी रक्षा कर ॥७॥ 


„ (गतानां मा आदिघीथाः> मरे भोकर रिष विलाप न कर क्योकि (ये परावते नयन्ति > चै तो दृर ठे जति 
ट 1 भत (भा इहि ) यहां भा मोर ( तमसः ज्योतिः आरोह › बंधकारको छोड प्रकाणपर चढ, (ते हस्तौ रभामहे ) 
तेरे दाथाको दम परकडते है ॥ ८ ॥ ॥ 


भि) कि 7 | 


भावा्थ-- वायु, जरु जीर सुय तेरे ययि पविन्नता कर घौर तुभे गान्ति द्धे! यु तेरे उपर दया करे बर्थात्‌ तू 
दीर्घायु प्राप्त कर भौर गीर मत मर ॥५॥ 





ू हे मयुप्य ! तु उपर चट, कभी नीचे मत गिर। दसी कार्थक्े दिय तुक्षे जीवन शीर वरू दिया ह । तेरा शरीर एक सुख 
देनेवाला उत्तम रथ हे, सते णमरपन भी प्रा क्रिया जा सकता है ! इसमें रदता इभा जव मनुष्य ठीधेजीवन प्राप्त करता 
हे ओर चृ दोता है तय उसको बहुत भनुभव प्राक्च होने कारण वह द्सरेको योग्य उपदेश देनेमे समथ होता दे ॥६ा 


तेरा मन कुमारीमे न ज्व भीर यदि जाते भी तो वहाँ स्थिर न र्दे ¡ भन्य जीवोके विपये जो तेरा केन्य है उसमे 
त्‌. ्रमाढ न कर्‌ | मीघ्र मरकर पने पित्योॐ पीछे जीध्रतासे मत जा | ये सव देवता तेरी रक्षा कर ॥ ७ ॥ 


गृजरे इनका मोक न कर, उमसे तो मचुप्य दूर्‌ चछा नाता है ] यदं कारयक्षत्रमे भा, भन्धकार छोड भौर प्रकाममे 
पिचर। दस काके व्यिष्मतेराष्ठाय पके ॥ <॥ - 


व्ीर्घायु श्राह करनेका उपाय (रण) 


इयामश्च तवा मा श॒बलशच प्रपिता यमस्य यो पथिरक्षी श्रनौं | 
अवाडषहि माति दीष्यो मात्रं तिष्ठ पराड्मनाः ॥ ९॥ 


मेतं पन्थाम गा ममि एष येन्‌ पूं नेयथतं जवीमि। 
© 


तमं एतत्परुष मा प्र पस्था मयं परस्तादर्मयं ते अवाक ॥ १० ॥ 
रश्चन्तु त्वाया य अप्स्वपन्ता रक्षत्‌ त्वा मनष्याई यमिन्धते 

वैश्वानरो रक्षव जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धाजिद्यतां सह ॥ ११॥ 
मा स्वा क्रव्यादमि मंस्तारात्वर्कसुकाश्चर । 

रक्षतु खा धो रक्षतु प्रथिवी घै खा रकण चन्द्रमाश्च । अन्तरिक्षं रक्षतु देकहेत्याः ॥ १२॥ 


गमि 


ठ 
यो 





न 


अ्थ-- ( श्यामः च शवः च >) काटे भोर दवेव धर्थात्‌ अंधकार भौर प्रकावाङे ( भव(-नौ ) कर न रदने- 
वले ये दिन रात ( यमस्य पथिरश्नी प्रेषितौ ) नियामक देवक दौ मागैरश्चक हे । ( अर्वाङ्‌ एहि ) इधर आ । (मा 
विदध्यिः >) विखप सत कर । (अत्र पराड्मनाः मा तेषं ) यहां विरुद्ध. दिशामे मन रखकर मव रह्‌ ॥ ९॥ 


(पतं पन्थां अयमा गाः) इस उरे मका जनुखरण मत कर, ( भीमः एषः >) यदह भवकर मागे हे। (येन 
पूवं न ईेयथ ) जिससे पदि नदीं जाते ह (तं ब्रवीमि ) उस विषयमे मं कदता हू । दे (पुरुप ) सनुण्य ! ( एतत्‌ 
तमः ) यह अन्धकारका माग हे, उस मागमे (मा ध्र पत्था ) मत जा } (ते परस्ताव्‌ भयं ) तेरे ल्यि परे भयहें 
( अर्वाक्‌ ते अभयं ) बर इधर भमय है ॥ १०॥ 

(ये अप्सु अन्तः अन्नयः ) जे जोमे छ्नियां दै वे (त्वा रश्चन्तु ) तेरी रक्षा कर । (यं मलुष्याः इन्धते 
त्वा रक्षतु > जिसको मव्य प्रदीप्त करते ह वह अमि तेरी रक्षा करे ! (जातवेदाः वैश्वानरः रश्चतु >) काततरेद सब 
मयुष्योमं रहनेवारी अयि त्तरी रक्षा करे । (विद्युता सह दिव्यः मा धाम्‌ ) बिजठीके साथ रहनेवारी युलोक्रकी मभि 
तुभे न जरि ॥ ११॥ 

( क्रव्यात्‌ त्वा मा अभि मस्त) कच्चा मस खानेवाला तेरा वध न करे। ( संकसुकात्‌ आरात्‌ चर) नाश 
करनेवल्से त्‌ दूर होकर चरु । (दयोः त्वा रक्त ) दुरो तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षतु) एथिवी रक्षा करे । ( सय 
च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां ) स्यं जौर चन्रमा तेरी रक्ना करं । ( देवहेत्याः अन्तरिश्चं र्त ) उवी लाघातसे भन्त- 
रिश्चतेरी रक्षाकरे ॥ १२॥ 





भावा्भ-- सनका नियमन करनेवाले ईद्वरफे दिन (प्रका >) बौर रात्री ( अधकार ) ये दो मारददौक है । ये दोनो 
भगार्वत है, परत य तेरे मागकी रभा करगे । अतः तू जगि बढ, विकापमे समय न गवा, तथा विरुद्ध दिशामि पना मन 
कदुएपिननमिदे॥२॥ 

इस भयानक घोर डरे मार्मसे न जा ! निससे जाना योग्य नही उस मागेपरसे न जानेके विषयमे मै चने यह आदे 
दरहा हू । भर्थात्‌ त्‌. दस अन्धकारक मारीम कदापि न जा, इससे जानेमे लागे वडा भय हे । भतः त्‌. दस बोर रह, इस 
मानपर यदित्‌ रहेगा तो तेरे खयि यहां भभय होगा ॥ १०॥ 

जखकी उण्णता, अभि, विद्यत्‌ , सूय॑ तथा मानवीसमाज इनमेसे किसीसे तेरा भकल्याण न हो, इनसे तेरी उत्तमं 
रभ्नादोचे॥११॥ 

घातपात करनेवाटे दु्टोसे तेरी रक्षा होवे । धरध्वी, भन्ठरिश्च, घु, चन्रमा, सूर्यं भादि सन तेरी रक्षा करे ॥ १२॥ 

#ः 
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रोधं तवा प्रतीवोधं रकषतामचप्नश्च साननद्राणशच रक्षताम्‌ । 
गोपायंश्च सा जागरविच रक्षताम्‌ ॥ १३॥ 
ते सवा शन्तु ते खां गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १४॥ 
जतरिभ्यस्तवा समुद्रे वाधुरिनद्ो धाम दधातु सविता त्रायमाणः । 
मावा ्राणो वं हासीदसुं तेऽचु हयामत्ति 


|| ६९५ ॥ 
सासवा जम्भः संदैनुमा तमं विदुन्मा जिह वरहिः ्रमुयुः कृथा स्याः | 
उ्ादित्या वसवो मरन्तदिनद्रा्ी स्वस्तये ॥ १६॥ 
उना चौरु्प॑थिव्युशरजापतिरग्रमीत्‌ । उखां मृत्योरोधधयः सोमराज्ञीरपीपरन्‌ ॥ १७॥) 
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अश्च-- (योधः च प्रतीवोधः च त्वा रक्तां ) सान घौर चिक्तान तेरी रक्षा कर । ( अस्वप्नः च अनवद्राणः 


च त्वा रश्चतां > चतन्यता शोर निर्भयता तेरी रधा करं । तथा ( गोपायन्‌ च जागृविः च त्वा रश्चतां ) रक्षक भीर 
जागनेवाला तेरी रक्षा करर ॥ १३॥ 


(ते त्वा रक्षन्तु) वे तरी रक्षाकफरं। (ते त्वा गोपायन्तु) वे तेरा पाटन कर। (तेभ्यः नमः) उनको 
नमस्कार र ! ( तेभ्यः स्वा-हा ) उनके स्यि भात्स-समपैण ह ५ ९४॥ 


(चायमाणः घाता सचिता वायुः इन्द्र; ) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवनसाधन प्रथु (जीवेभ्यः त्वा सं+उदे 
दघातु >) सच प्राणियोके स्यि तथा तेरे खयि पृण उक्करृष्टता धारण करे ! ( त्वा प्राणः वट मा दसीत्‌ ) तेरे स्य प्राण 
चर न छोड । (ते असुं अचु हयामसि >) तेरे प्राणको हम शनुकृरता साथ बुखति टै ॥ १५॥ 


( जम्भः सहयः त्वा मा विदत्‌ ) विनाशक लोर घातक तुचे फभीन प्राक्च करे) (तमः त्वामा) शन्धकार 
तेरे उपर कभी न खये । ( जिंद्ा मा ) जिया भर्थात्‌ किसीक वरे शच्ड तेरे श्रवणपथमे न जवं | भला ( वर्हः पमयुः 
कथा स्याः ) त्‌.य्तकर्ती होकर घात्तक कैसे होगा ! ( आदित्याः वसवः इृन्द्र-भसी ) भादित्य, वसु, इन्दं मौर भप्नि 
( स्वस्तये >) कट्याणकरे चयि (त्वां उत्‌ भरन्तु ) सक्षि उता प्रति ले जायें ॥ १६ ॥ 


५५६ क. 

. (ची; उच्‌ ) चेक ( पृथिवी उत्‌ > प्रथिवी भीर ( प्रजापतिः त्वा उत्‌ अग्रभीत्‌ ) प्रनापाटक देव तुते ऊपर 

उच । ( सोमराह्वी ओषधयः ) सोम जिनका राजा टे षरेसी लीपधियां (न्वा स्ुस्योः उद्‌ अपीपरन्‌ › तञ्च मत्युसे 

उपर उठाव अर्थात तेरी रक्षा कर ॥ १७॥ ] 

क 
भाचाथ-- इहान ल्ौर वि्ठान, चैवन्यता क्षौर निर्थैयता रक्षक दौर जागनेवाखा चेरी रक्षा कर ॥ १३॥ 


५ = तेरी रक्षा रीर पाटन करते द, उनको प्रणाम करना ओर उनक्रे स्यि अपनी घोरसे ऊट समपित करना 
हेण ॥ १४ ॥ 


देव सव जीवोको छलौर तुको उक्ति पथमे रख । उरे पास प्राण क्भीर बर पूर्ण भायुतक्‌ रदे ॥ १५॥ 
कों नाक जीर घातक तेरे पास न पडे । भक्ञान क्षौर भन 


ध धकार तेरे पासन भदे। दुरे दाष्दोका प्रयोग कोषे न 
कर! स्मरण रख छि लो यन्न करता ह सक्ष पास नान्न 

व ग ४ न नहीं जाता भौर सूर्यादि सव देव त्तेरा कल्याण कं 
रश्व दायक होड ।। १६।॥ सूयादि रा कल्याण करगे भोर तेरी 


नाका पाटक ठन, दुकोकसे परष्वीपरयतकी नौपधियां भादि सच पदाथ शल्ये तेरा चाव करं १० ॥ 


द्रु पा करना उमाय ( २७ >) 


अये देवा इंहैवास्त्वयं मामत्र मादिताः । इमं सहस्र॑वीरयेण मस्योरुत्पारवामधि ॥ १८ ॥ 
० € व 


उवा मत्यारपीपरं स भ्रमन्त वयोधसः } मासां व्वस्तकेशयोई मा त्वाधसुदों स्दच्‌ ।॥ १९॥ 


आहष्ृमविदं त्व।। पुनरागाः पुनणवः । सत्ोड्गः सव ते चक्ष सवेमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥२०॥ 
व्यू [वात्ते ऊ (तिरभूदप्‌ सत्तमो अक्रमीत्‌ । अप्‌ त्वन्मृत्युं निकरतिमप्‌ यक्ष्मं नि द्मत्ि ॥ २१॥ 





(भ, 


अथ-- दे (देवाः ) ठेवो ! (अयं इह एव अस्तु ) यह यदा दस खोकसे दी रह, ( अयं इतः भसु म। गात्‌) 
यदह यदास वदां अर्थात्‌ परलोकमें न जवे । ( सदस्रवीर्यण हम स॒त्यः उत्‌ पारयामसि >) दजार्यो चलो युक्त उपायसे 
ख मनुप्यकी खल्युसे हम रक्षा करते है ॥ १८ ॥ 


( भ्रत्य; त्वा उत्‌ पीपर ) खल्युते चरको हम पार करति है । ( चयोधसः सं घमस्तु ) भन्न अथवा जायुको 
धारण करनेवाले देव तुन्न पुष्ट करर 1 ( वयस्तकेरयः अधघः-रुद्‌; ) वात्येको खोर खोखकर बुरी तरसे रोनेबाटी च्ियां 
(मास्वास्दन, मात्वा) तेरेख्ियि न रोय, अर्थात्‌ तेरी ग्रत्यु कारण उनपर रोनेका प्रसग न अवि ॥ १९॥ 


(त्वा आष्दाप) मं ठञ्च खाया | (त्वा अविद) ठन पुन. प्राप्त किया टे । ( पुनः नवः पुनः भगाः) युन 
नया होकर आया हे । हे ( सर्वाग ) संपू गोचरे मनुष्य ! (ते सर्वं च्चः ) तेरी पूणं चष्टि नौर (ने सव आयु 
च >) तेरी पृण जायु तु (अविद ) प्राक्च करायी दह॥२०॥ 


भव ( त्वत्‌ तमः व्यवात्‌ ) तरे पाससे अन्धकार चरखा गया हे । ( थप अक्रमीत्‌ >) तेरेसे दूर चला गया हे । 
( ते ज्योतिः अभूत्‌ > तेरा प्रकाश फर गया हं । (त्वत्‌ निकरति सत्यु अपनि दध्मसि) त्रसते दुगति जीर खत्युको 
हम दूर हटति है तथा तुनसे ( यक्ष्मं अप निद्‌ध्ससि >) रोगको हम दूर करते हं ॥ २१॥ 





भाव(थ-- दे ठेवो ! इस मनुप्यको दीर्घायु प्राप्त दोवे, इसके पाससे सत्यु दूर होवे । स्च प्रकार वरोसे युक्त 
भोपधिर्योकी सदायतासे इसके श्त्युको दमने दूर किया हे ॥ १८॥ 


अव यह ग्रत्युखे पारदो चुकादे। जायु उेनेवाे इसके स्थि भायुदे। भव खियाया पुषं सक्र ल्ियिन रोये, 
भ््ोकि यद जीवित दहो गयादह ॥ १९॥ 


न्न तुमने सणस्थितिसे भारोग्यस्थिविकी ओर लाया हू अर्थात्‌ तन्नि नवीननेसा प्राक्चक्ियाहे। मानो,तूनयादहीदो 

गया हे । तेरे सवै अग पूर्णो गये हे, तेरी चष्चु आदि दपर भ्नौरतेरी नायु तुन्न प्रप्तद्ये गर्दै, भत तू जव दीैकालः 
जीवित रहेगा ॥ २० ॥ 

1. 

शन्धकार तेरे पाससे भाग गया ह । भोर तेरा प्रकाल्य चारों मोर फट गया ह । दुगेति नीर ष्यु दूर हट गये 


ने क 


भौर रोग दूर भाग गये । इम प्रकार त्‌ नीरोग शौर दीर्घायु दहो गयारे ॥२१॥ 


५२८9 अथचचदकन सच(धर अनुवाद -- ' दर्जन सीर सागाग्यर 


क ^ 


 । 


धमक 
मनुध्यक्र छि यः ठर्गीर वर्मद्ना साध्रन द} यही दमक्रा 
' छन्तरत्र " शथवा "कत्र किया "धर्मनेत्रः र | दसम 
ग्टता दृता दौर पुस्प्रा् ज्यत दुला यह मनुय अमरन्य 
प्रा करर सचता, दौर पन्या हीन रोता टूवायही 
लीव धध्रागत्ति मी प्राघ्ठ क्र यक्ना । ठस्य दम दरी 
रूपी सावनत्त सुरक्चित ग्यते धीर दमम विकच धवि 
काम दिनः न्ट दसन दीवान नक जीविन रनम्वना धाव्र- 
व्र 1 दमी कारण दीर्घा प्राप्त कज्नका माग वम- 
ग्रवेमिं चवध्मय्ाद । टम मृक्त्म टमी उमीर्क विपये 
क्रा ट 
दमं अमरनं गु रथे आर । (म. 5) 
नमर दए नीर मुग्र दस (तरीरस्यी ) रथपर 
नाराटणक्र 1 ' दयत ^ गनुख चन्द “सु * उत्तम 
सवन्थाप्र ८ख दद्ि्यवान छारा 
गव्रपूपा मुद्द यरीग्के। प्रात कवयी 
सूचना दीदट] "स्यु रः क्रा 
धथ र उनम टदद्रियोवाद्य यह चमर 
स्पी रथ, यह मनुन्यक्रा प्राप्त करना 
प्वादि | मन्ना दसम गृण ^ अ+ 
मरन" चन्न ववाया } भे द्रुर्‌ 
यरा मुदरे चने दर्द छीर गोमी वराम 
छा "स्न कटने, दौर जा मनेल, 
तेतन्ची, वदि, सुदरट, नीमेग यौ 
काव्रजम दारीर टाना उमस ' ज 
स्न" कतरे ह| निम गर्मरक्रो देस 
नन जीपनशछ्ा प्रयश्च सानान्छाग हाता 
द, टमी समन वारीर कहते दर । 
मरीर क्मा दाना चाधि १ दम 
प्रभा नर देस मत्न द्विया, ( 
` सरीर मन कीर मुखन्नरक दाना 
चाद्य 1" बहुन नगे मृ यैर 
दगया टरीर प्रात्र दण दान ट६। त्रम 
रीरमन मनुण्यकर वीवनकी मफलन्ता 
नर द्रा सकती । 


४ ५. € 
दीधय॒ प्रापिका मागं 


दुसरा मागं 
यद् य्गारका ८ ग्ध कटार | दसक्रा +रथ" दमि 
काट छि, उमम चटक मनुय यदानौकज पटु सकस] 
ह 1 इतना द्वा मान दयी वरय मनुव्य उत्तम रीतिये 
पार कर्‌ सकता । दृग ग्रामा ननिक न्धि जि द्रकार 
उत्तम अच्वग्य, नलर (नीका), अश्निरथ (रेगाठी)) 
वायुर ( परिमान) वादि प्रिप्रिव रथ रति ई, उमी प्रकार 
सुन्छिधामवङ परटुचनेक्र न्वयि टन शछरीरस्पी रथम बैटकर्‌, 
उपक धथ्वरधानीय द्द्रियाक्रा युधिक्षिव करम धर्मपयपग्य 
जाना पटवा ह । उम विधय उवनिषदरमिं क्र ₹-- 
#\ =+ 
र्था अर्‌ श्ण 
आन्मानं रथिनं चिद्धि यर्गारं स्थमव तु । 
वृह तु सारथि विष मनः पर्रहमव च ॥२॥ 


सयरारदस्णी रथ 





दीघीयु प्रातिका मागं 


इन्द्रियाणि हयानषहुर्विपयांस्तेयु गोचरान्‌ । 
आस्मन्द्रियमनोयुक्तं भेक्तेव्याटुमेनीपिणः ॥ ४॥ 
यस्त्वविन्नानवान्भवत्ययुक्तेन मनस! सद्रा | 
तस्येन्द्रियाण्यवच्यानै दुश्ाश्वा इच सरथः पपन 
यस्तु विक्ञनवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वदयानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥ 
यस्त्वविक्षनवान्भवत्यमनस्कः सद्‌ा ऽन्रुचिः 
न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥७॥ 
यस्तु विन्नानवान्भवति समनस्कः सटा शुचिः । 
स तु तत्पदमःप्नोति यस्माद्‌ भूयेए न जायते ॥ ८ ॥ 
विक्नानसारथियस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ 
(कटेउ. ३) 
° भाट्मा रथका स्वामी हे, रीर उसका रथ दहे, घुद्धि 
उसका सारथी भौर मन खगाम हे | इद्वियरूपी घोडे इस रथसे 
जोते गणु ह, जो विधयोक क्षेत्रो सचार करते हं! भात्मा 
ददवियेसि भौर मनसे युक्त दोनेपर भोक्ता कहा जाता हे! 
जो विक्ञानसे हीन आर सयमरदित मनसे युक्त दहै, उसके 
वाधीन हृदधियरूपी घोडे नही रहते, भर्थाव वरे रथके स्वामीको 
जिधर चाहे उधर फक ठेते हे । परंतु जो विक्तानवान्‌ मौर 
मनका सेयम करनेवाखा दोता है, उसके आधीन उसकी 
सपूण हदिया रहती ₹ 1 जो विक्तानरहित, असंयमी मनवाखा 
मौर.सद1 अपचित्र होता है, वह उस मुक्ति स्थानको प्राप्त नदी 
होवा ओर वाररवार ससतिमें गिरता हे, परंठ॒ जो विक्तानी, 
मयमी नौर पविच्र होता हे, चह उस स्थानको प्राक्च करता 
ह, जहासे वारवार आना नदी पडता । जिसका विन्तान सारथी 
हे जौर मनरूपी टगाम जिसक्रे स्वाधीन दहे वदी सारक्रे परे 
जाता है वदी व्यापक ठेवका परम स्यान हे । ` 
इसमे इस रथका उत्तम वर्णन हे, इसक घोडे, सारथी, 
उन्तम निक्षित घोडे, भयिषक्षित घोडे, इसका जानेका मा, 
कौन व्हा जाताहै भौर कौन नदी पटच सकता, यह सब 
वणीन हस स्थानपर हे । यदह रथ अमृती प्राप्ति करानेवारा 
हे, इसचल्यि इसको द्रीर्घकारुक सुरक्षित रखना चाहिये 
डौर इसको नीरोग भी रखना चाहिये । रोगी जौर अल्प- 
जीवी होनेसे यह रथ निकम्मा होता हे ओर मचुभ्यका ध्येय 
प्रष्ठ नहीं होता ! मनुष्य इसपर चे, गाम स्वाधीन रखे, 
ओर क्तान विक्तान द्वारा योग्य मास चदे, अर्थात्‌ सयमसे 
स्यवहार करे ओर अपनी उत्रतिका मार्ग भाक्रमण करे । 
यही माव दस सृक्द्रारा मूचित किया गया है- 


भे 


(३९ 


(हे) पुरुप ! अतः उच्राम । मा अवपस्थाः । (म, ४ > 
( हे पुरूष ) ते उत्‌-यानं । न अवयानम्‌! (म. ६ ) 
^हे मनुप्य।!तू यसि उपर च, नीचेन गिर। टदे 
समश्य { तेरी गत्ति उपरकीभोरदही दो, नीची जोर कभी 
न हो।' मुप्यको यह्‌ देह इसीस्यि प्रक्ष इजा हे कि वद 
सदा ऊपर ही चडे ओर नोचेकमी न गिरे । गिरना या चढना 
इसङ़ आधीन हे । यदि यह चाह तो उठ सकता हे भौर 
यदि यहचाहेतो गिरभी सक्ताहे। यही भाव अन्य 
नन्दो इसी मक्तस कदा ह- 
कि ९ 1 [क 
जउ्धातक् प्राप्य 

आ इहि । तमसः ज्योतिः आयोह । 

ते हस्तो रभामहे । (म. ८ ) 

! हे मनुष्य ! इस मागैसे चल, अधकारफरे मामको छ।ड 
ओर प्रकाणके माशसे उपर चठ, यदि तम्र सहारा चादिये 
तो हम तेरा दाथ पकडकर सहायता देनेको तैयार है । ` महा- 
पुर्‌, सावु, सन्त, महात्मा, योगी, पिं उन्नतिके पथमे 
सहायता उने स्यि सदा तेयार रहते रै, उनकी सहायता 
रेने लिये ही अन्य मुप्योकी तयारी चाहिये । जो निष्ठासे 
उन्नतिके पथपर चठना चाहता हे, उसको सहायता मिती 
जाती है | न पूते हृष भी उच्च श्रेणीकरे पुरू उन्नत दोने- 
बालोकी सदायता सदा करते ही रहते टै । इसी विषयसन 
जागे का ह-- 

अवाङ्‌ एहि । अत्र पराड्मनाः मा तिष्र। (म 3) 

‹उस ओर आ । यहा षिरुढ विचार मनप धारण करके 
सत ठहर ! ` यहा धर्ममारगपर अनेका आदेश हे | इससे भी 
वित्रेष मदच्वका उपदेन यहां कहा हे वह ‹पराडमनाः मा 
तिष्ठ ` यहं हे, उसमे ' पराड्‌मनाः (परञ्च +मनाः) 
यह्‌ शव्द हरएकको विष रीत्तिसे ध्यानमे रखने योग्य हे । 
इसका अथं ( पर ) जन्चुकी ( अञ्खि ) भयुद्रुतामे जिसका 
मन छग गया हे । जल्घुको भोर जिसका मन स्युका इना हे । 
जो मनसे उञ्जका हित चाहता हे भवा जो जनके जचुकृ 
टोकर केवर अपना व्यक्तिगत छाभि चाहता है ओर भपनी 
जावि हित-अहित नदी देखता । इस प्रकारका दीन विचार 
वाला कोद्र सनुभ्य न देत्रे । यह जञ्घुसे मी अधिक धातक हे, 
भत का हे, कि (पराड्मनाः अत्र मा तिष्ठ ) यदा विरो- 
धियोक्र आधीन भपने मनको मतत कर अर्धात्‌ स्वकीयाके अनु- 
कृर होकर दी यषां रह । राष्टीय शौर जातीय दषस भी 
इसका भाव लत तरिचारणीय हं । जो इस प्रकारके दीन 
गरृचिवक्ि खोग होते है, जो भपने स्वाध्फे ल्ि समाज जीर 


(४० 


साष्टका घात कस्ते कारण पाप कम्ते हे, चे दीर्घजीवी नरह 
होति । दमस्य रोर मनुष्य वि स्वार्थकी वृत्तिन धारण 
क्रं | सदा वरीरघ्रत्तिविरि मसुप्यद्री, जा लपना क्मीर भमा 
जका हित साध) । 
दोक आयुभ्यनाश्च 

रोक करना भी भायुका घात करता ह। कदं मनुष्य 
गुञरे इष्‌ माका चाम स्मरण करके दिनरात शौक्र करत 
द, उनफी यहा धवनति ती रोतीदटी ह, परतु साध माश्र 
शायु भी क्षीण होती हे, अतः इस सूक्तम कहा ट-- 

गनानां मा आदिधीशाः, य परावर्तं नयन्ति । 

(म. ८) 

' गुजरे ह मयुप्योका स्मरण फर लोक न करो, क्योत्रि 
चे दक दृरतक ङी गदरी अवनतिको पहुंचा देते ह 1 ' मोक 
छरनसे अपना मन ही गिरना हे | जितलका दोफ फिया जाता 
हे वहता मरा दुभा दोता दही ह, भतः उसको किसी प्रका 
छाम नदी पहुंच सक्रता+ परतु जो जीवित रहति टै उनका 
समय व्यथै जातादहे कीर हसे अतिरिक्त मन उढाम होता 
द, उसकी विचार करनेकी सीरं ्रेष्टतम पुर्थाम करनेकी 
गनि खत्म हो जाती ६, इस प्रकार सद्‌। दोकमे मन्न ग्नै- 
याला पुरू ददटोक व पररोकक्र दिये निकम्मा द्री तिन्र 
होता हं । 

वृढ अर वुजुगक्रं मरनपर च्राक न करना ठीक हे, प्रतु 
जच नव्रजवान मर जति हेतव भीद्रोक करना योग्यदवा 
महा, इस प्रक्राक्र विधयमर वेदका कहना यह्‌ ह फि-- 

व्यस्तकेदयः अघसदः त्वा मा सदन । (म १०) 


वाराको धस्तव्यस्त करके सिर सोल सोर, छाती पीर 
क्र घुरी प्रकार रोनेबारे सेग मी न रोये { ' क्रोकि भरण 
पश्चात्‌ रोने पीरनेसे कोट साभ नदी दो सरता । दसी 
वरात यह्‌ हे फ, हस वेदे उपदेश्के भयुसार भाचरण करमेसे 
मदध्यकी दीर्घायु होगी, अत उसक्रे पश्चात्‌ रोमेपीरनेका 
कोषं कारण ही नहीं रदेगा, क्योरि नि सन्देद दीव आयु पराप 
करनेका उदरेण इस स्थानपर कहा है ओर उसङ़ दिये एक 
उपाय यद ट ' मन दोराङ्ट न करना । › धतः जो मव्य 
दरीषैजीवी चनना चाहते हे, कमसे कम ते रोग सोकभी 
पना मन श्रोकमे च्यादुल न करं 1 यह उपदे सथसाधा- 
रण जनाफ़ स्थि भी वडा वोधप्रद्‌ हे। कर प्रातो दौर जाति 
याम्‌ स्यापा ( दुतती पीर पीरकफर रोना ) करनैकी सीदि 
मरणाक वाट सम्बन्धी रते चीने रते, कै प्ातिप्रता 


अथर्ववेदश्ा सुत्रोध अरवाद -- ' सीतरजीचन अर असग्थर ` 


पिरम पर भी गोना उमे तति है, इनका धंदा द्री रानैका 
त्ता ह 11 यहु सव यनविकारफ प्रभा ? खीर उनका एक- 
दरम वन्द करना चारि । दम परदनित सपृण जातिकी भगु 
प्रती टह) 


द्िपक्रष्ठि वचना 
ट्ट मनु^्योकौ सगतम रन भी धानु वरती} द 


मनुन्य कैर दृष्ट प्राणियरोक घातक सदा समापना रती 
अत, इनसे तुर रनक लाला यटा दर 


क्रव्यात्‌ त्या मा अभिमस्न। 

संकुखकान्‌ आगन्‌ चरः ॥ (म. 4२) 

जम्भः सहसः न्यामाचिदनु। (म 55) 

‹ कथा साम मनियादा प्राणा या मनुन्यनेरी द्धिमान 
केरे । नो घानपात करनय रे उयम दूर हो कार वो हिसा- 
प्रीयद्रे चह नुमे न जाने!" दइमक्रा तान्प यह दहु कि ष्टिषा- 
प्रलय प्राणियोपरः घावानमे किमीरी सप्रन्यु न हते | वीर. 
वृनिसे युद्धादिमि जो ग्रत्यु दती ह उसका यदा निधैधनदी 
हं । दीर्घानु प्राप्त करनेवाटे मनुय धर्मयुद्धम न जानि हुए 
धरम छिपकर मृद्युसे चच, यदह उसङा आलय नही } कह 
म्रत्युता समरस प्राप्त करानेवादी ह! यद्य तो द्विसक 
जानवररोफ़ हारा दोनेवाटी गद्य मिह, व्याघ्र, सांप जाटिके 
कारण भवा टेरे जन्तुक कारण जा अपमन्यु होदी है 
उससे यचनेका तथा कुसगतिसे वचनेफा उपदेश ह । दीर्घायु 
प्रा करनेक जो इच्छुफ ट उनरो चाहिए कि वे न भापत्ति- 
यासे अपने सापक्रा चचा करे । 


६] 6 
पनात्क्‌ पच्च 
जो मन्य दीर्घायु प्राप्त करना चात ट वे भने भापको 
खल्युक शौर अवनतिफ पालात्त वचि । दीर्घायु प्रात करनेफे 
उपायका साग्रय ही यह्‌ हे, दस विषयमे दरेखिये-- 


्दैन्या चाचा नित्याः पादेभ्यः त्वा उद्धरामसि । 


म. ३) 
मृत्य; पडवीलं अवसश्चमानः । (म. ४) | 
^ दिव्य वाणी भर्वति जो जु वाणी हे, उसकी सहायतसे 
नित्रतिक पासि तचे हम ऊपर उठि है अत्यकरे पाको 
दम खीख्वे ई! निर्य्ति गर्थात्‌ अधोगतिके पाश शदे 
फठिन होते ट । जो उनमें भटक जाति हे उनकी अवनति होती 


ट । निक्रति क्यार? भरे ऋति स्यार इसका विवार रम 
धकार ह~ 


दीर्घायु पात करनेका उपाथ 


ऋतिः 
सेन्यसमूद्‌, सघ 
राति, प्रगति 
वीरता, धर्मयु 


निक्ति 

एकाकी जीवन 

अराति, विर्‌दगति 
युद्धसे भागना, अधर्मयुद्र 


अमार्मं मामे 

अवनति उन्नति 

असत्य, धयोग्यता सस्य, योग्य 
नान, विनान् र्रण, भमरत 
अपविच्रता, पवित्रता 

तम, अन्धकार प्रकाशर, स्वच्छता 
सडावर, रोग नीरोगता 
आपत्ति, विपति संपत्ति 

संकट अनुकृटता 
विरूढ परिस्थिति जनुकृरु परिस्थिति 
चाप चर 

ग्रल्यु गत्य दुर करना 
मस्य, असन्यमे रमना खत्य, खलाग्रह 


निरतिक भौर शत्युके पान कौनसे हे लोर उनसे केसे 
बश्वाव करना चादिये, इसकी कस्पना इस कोटकका विचार 
करनेसे पाटककि मनसे सहज ही मे आ सकती ह । निर्कतिके 
इन पार्गोंको वोडना चाहिये ओर तिक्र साथ पना संवंध 
जोडना चाहिये ! इसी विषय सौर देखिचे-- 


ते मनः तत्र मा गात्‌ । मातिर भत्‌ 1 (म. ५) 
चत पन्थानं मामाः ! प्य मासः! (म. १०) 
^ तेरा मन इस अधोगत्तिके, निकतिकरे मारते कीन 
जवे, तया उस मामे जाकर वहीं छिप न जवे। इस भव- 
नति मार्गमये मत जा, क्योकि यद वडा भयानक मार ह । 
यदह मार बडा अयानक है, इससे जो जति द वे दुर्मतिको 
पटुत हे, अत. कोट मनुप्य इस मारीसे न जावे ! अर्याव 
नो वूसरा सत्यका मार्ग हे उससे जकर जभ्युदृय नोर 
निःश्रेयसकी भ्राप्ति करे ! निर्न्विका माम जधकारका ह्‌, 
भतः जाते समय ठोकरं र्गती हे सौर गिरावट भी भयानक 
होती हे, अवः कते ह-- 
पतत्‌ तमः, मा प्रपन्थाः, ते परस्वाह्‌ धयं । 
आबोक्‌ अभयम्‌ 1 (म १०) 
तमःत्वामा विदत्‌ । (स. १६) 
° यह अन्धकार है, इमे त. मत गिर, क्योकि इस मार्मसे 
जानेसे तेरे स्यि भागे अय उत्पन्न होगा । जबतक तु. उम 
द [ श्य जा ४ हिन्दी | 


(४१. 


मागमे नदीं जाता शौर इम सदयमार्मपर ही रहता ह, तव 
तकत्‌ निर्भयं! मयते उख असत्यक्र मयर री 
उस गिरावट्क मागमे जानेका मोह तथे उन्न न दहो! 

ये जदि सवै स्राधारणङ़ लियि उपयोगी रह, घत इना 
मनन सवको करना योग्य हं] जिनत्त जायु क्रीणदो उन 
चार्तोको अपने जाचरण्में खाना योग्य नदीं ह! मचुप्यका 
प्रतिश्नणतरं गिरावरक मागमे जानेका मोह दोताहे, उस 
साहसे अपने जापका बचचाच क्ररना दरणएक्क्छा कर्तव्य ह । 
इसीसे दीव जायु प्राक्च दोनेमे सहायता दोदीह । मयुभ्य 
गिरावट प्रखोमनस न फस, इस वातकी सूचना ठेनेक दिये 
निस्नटिखिव मत्र कदा हे- 

च, [9 
च अरि व्न्ञान 

बोधश्च त्वा प्रतीवोधश्च र्रता- 

मस्वस्श्च त्वानवद्राणश्च रश्वताम्‌ । 

गोपार्य॑श्च न्वा जायूविश्च रश्चताम्‌ । (मं ५२) 

‹ जान गीर चिक्तान, फुश् नौर चापस्य, तथा रक्षक 
लर जाव तेरी रक्वा करे!" यदा जोयेछः नामर्हवे 
विनेप मनन करने योग्य हं 1 विशेषं कर जो मनुष्य दीर्घायु 
प्राप्त करना चाहते है उनको ते ये छः जब्द्‌ वडे ही बोध- 
रदु दो सक्च ह~ 

(१) वोध उप्षको कहने ह कि जो इद्वियेसे जगन्‌का कान 
पराप्च होवा हे, जो सी पिट माम ह ¦ 

(२) प्रतिवोध् वदद किजो विचार ओर मननङ़े पश्चात 
सत्यकाम होता ह तथा जो सन्यान्य प्रमाणारी कसोदीद्धेभी 
सल होताहं) 

ह्‌ ज्ञान ओर विक्तान मयुप्यक्र। सोदमन भिरानेवाद्या न 
रो । सदयज्नान शोर सलविक्षान कमी गिरानेवाखा जथवा 
मोह उत्पन्न करनेवाखा न्दी होता, तयापि न्यु द्वाराजा 


केटाया जाता ह, उसीको ततान विश्न मानकर कट मोटे 


छोग उसको स्वीकार करते ह॒ भोर अममे पडते ह, मोदहवश् 
रोते दै मौर गिरते र्द! इसटियि उस मचे कदाटे कि 
° सान विद्वान मचुव्यकी रक्षा करतेवाटे द्या |ˆ जो सयुग्य 
जनान विच्तान प्राप्त करत, वे विचार करे कतिजौ चान 
विक्षान दम ठे रदे ह, वद स्या सान विक्रान्ता नदी 
घ्लौर उससे हमारी सरी रक्षा दोगी यानदीं। चन्र दिध 

श्रमोत्पादक च्ानसे ८ वस्तुचः लद्ानसे ) जायु, जारोग्य 
खोर बड क्रीण दही जाता ह वार्‌ सन्य स्ानसं जायु 
जारेग्य तया चट ब्रृदिको प्राक्त होतार 1 इसे पठा र्ग 


+ कि 


(४२) 


सफता ह कि क्ञान सौर विक्ानका मह दीर्घायुफी प्राकिमें 
कितना हे, धव भगे देचिये-- 


पूति जर स्थिरता 

(२ ) अस्वप्न दब्दका धर्थं नित्ान घाना नदी र, 
वह तो रोगी जवस्थाहे। निातो मनुष्य चयि भर्त 
लावद्यक हे । यदा " अ-स्वप्र ˆ का श्थं रे ‹ युस्तीका 
न होना ` मनुण्यको सुस्त नदी रहना चाद्ये । मनुय 
धन्टर पुरता अवद्य चाहिये । फुर्वरि विना मनुष्य विद्ेप 
पुरुपा कर नदीं सकता । शतः यह गुण मनुण्यके दिये 
सहायक ह्‌ । 

(४ ) अनवद्रण का श्थटहैन भागना, मद्गतिन 
दोना पीठेन दहटना। जो स्थिति प्राक्ठकी हे, उसी पर च्छ 
रहना ओर सभव हो तो भागे वढनेकी तैयारी करना । 

वरतुः उन्नति पथमे जानेक दिये ये गुण वदे उपयोगी 
द” परत कै मनुग्योमे ेसे छख वेढगी फुर्ती होती है कि 
उससे उनकी हानि दही होती हे। इसयिये यद यह्‌ मंत्र 
पारकोको साध कर रहा हे कि पेसी पुकि भौर गतित्े यचो 
ओर जिससे घपनी निःसदेद उन्रति टो एसी फर्तिं भपनेमं 
वानो । पुरुपार्थी मनुग्यत्ने एति तो चाहिये परतु एसी 
चाये कि जो ध्रिघातक न हो । पष्ट कः गए नान र 
विन्वान युर आदिमे प्राक्त करने दोते ह, ये एति ओर गति 
धपने दी अन्दर दोते है, परतु विश्चेप रीतितसे उनको ढाटनां 

पठता हे । दमक्र पश्चान्‌ दो भौर गुण गोपै, उनका विचार 
ञव ठदखिये-- 
| [9९ 
रक्षा अर्‌ जग्रा 

( ५) गोपायन्‌ नाम उसका है कि जो दृखरोका सरश्चण 
छरता हे । इसका र्थं रक्षा करनेवाला है । 

(८ ) जागरवि जागता इुशा रक्षा कार्य दुत्ताचित्त 
होता टे । अर्थात्‌ ये दोनों रक्षा काय करनेवाटेः ह । 

द ˆ जाग्रविः गोपायन्‌ चत्वा रक्ततां ' । (म, १३) 
जागनेगाटा भोर रक्षा करनेवाखा तेरी रक्षा करं एेसा कटा 
हे । हमसे स्पष्ट होता है कि कदं जागनेवाले भी राका 
कायं नदीं करते लोर क रक्षक भी रक्षका कार्य नहीं 
करते । चोर ॒राव्रीमे जागता ह, परत वह॒ जनतार्क 


(न [१ ४५ ॥ रक्ता 
6) करता, इस रकार कदं रक्षणकार्येपर नियुक्त इए मोह. 
देदार भी प्रजाकी रक्षा 


नही करत, परत रिश्वतें धादि 
पा-नाकर्‌ प्रजारो सतति ह । हस प्रकारे भनत रोग हे 
जा जागते टं लीर राक्र कार्यमे शपने भापको रसते भी 


सथर्ववेदका खयोध अदुचाद -- ‹ दीव्रेजीयन ओर आसोण्य ' 


॥ 
ह, पर्त सोगोाको एनय धपने माप्त वाय करना चाहिय । 
क्योकि ये स्राथसाधक ६) सन टोग विचार कर फि मग 
रक्षक कौन ह भोर जनद्धित कर्ने न्यि दन जागते रते 
ह । जो सप रनक ६ उनका रक्षक माननाक्नीर ना 
म्वार्वसाधक दह उनके दूर फरना च्यादिये | तभी समी रसा 
दोगी, कत्याण दोगा, उनतामे प्रान्त श्दर्गा नीर शन्ते 
णेसी सुस्वितिमि भयु भी र्दा हामी क्षीर नीरोगं धयस्था 
रहनेसे जनता सुखी मी । क्रीवा प्राप्त करनेमेय सथ 
याते सहायक ह, ठनर पिना घ्या ययक्तिर प्रयन्नमै 
पर्याप्त दीर्घायु नही प्राप्त हा सक्ती | चर्व्‌ मानानिफ 
सीर राजकीय परिन्थितिक धनकनय रहने मन^्यकी भयु 
टीषे होती ह्‌ नीर प्रतिकूय होनेने धात्र धटनीदहे। दमी 
यिय स्वतत्र दके लोग दीवजीयी दति र? नौर परते 
देणे जन्पायु प्रना होती ह। 


सामाजिक पाप 

दीघजीतरी मनुष्यकं सामानिक्‌ घौर गनी करभ्य भी 
ह यद दशनिके उद्ेऽ्यसे दम सुक्मे स्वरतत्र घाद्ेध पिन्ेष 
रीत्तिसे कदा ह~ 

जीवेभ्यः मा प्रमदः! (म०० 

! सपण जीवोक यिय भपना कर्तव्य करने समयत्‌ 
प्रमाद न कर} ` इससे स्पष्ट रोता ह फि दरणक मनु्यका 
न्य प्राणियाकरे सवधम ख विक्षेप क्रव्य हे, अर्थानि अन्य 
मनुप्य जोर पशुपक्षी जीवजन्तु घादिङे सववसे कुट कतव्य 
ह सीर उसमे प्रमाद नदी होना चादि प्रमाद होनेसे 
दस स्यक्तिका घौर समाजकाभी नक्सान दोगा अत. 
प्रमाद न करते हण यद्‌ कर्तव्य करना चाह्ि । हन कर्तव्यो 
के ठीक प्रकार होने मनुप्य दीर्घायु हो सफ्ताहं । सर्थात 
दस सामाजिक कतेन्यको निदूोपि रीतिसे करनेवादे रोग 
समाजमे जितने मधिक होगे, उतने दी उस समाजसे दोप 
कम होगे जीर उस प्रमाणत्ते उस देगफ़ मनु" मायु 
दषे होगी । सामाजिक कारथफे विपये उदासीन नोर 
सामानिक काय॑को प्रमादयुकत करनेवाले लोग निस समाजसे 


अधिक हदोगे उस समाजत जर्पाय लोर्योकी सस्या धधिक 


दीगी । जयत्तक सपृ समाज निर्टौपर नदी होता तयतक 
मनुण्योकं दीर्घायु नही 


दी होगौ। दूषित समाजसे एकु व्यक्ति चाह 
कतिना भी निर्दोप से तथापि सव समाजफे दोपोका परि- 
णाम्‌ उत्त व्यक्ति पर दोगा दी) दइस्ल्यि साधिक जीच्रनको 
निर्दोप वनाना आवक्यक है । 


छ्ीर्घयु प्रात करमका उपाय 


पितन्‌ म! अनुगाः! (मं०७) 

† हे मनुभ्य । त्‌ पिततरोके पीठेन ला। ` अर्थात्‌ नीघ्र 
मत मर 1 यह द्रेण सनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करनेकीं 
मरणा करनेके उद्ेदयते कदा गया ह ! यदि मनुत्य प्रयत्न 
करेगा, तो उक्षो दी जीवन प्राक्ठ होगा, अन्यथा उसकी 
शायु भतल्प ही होती जायेगी । 

घ्र £ व 
यप्रङश्रसे दीषायु 

दीव जीवन प्राक करनेकरे स्यि सूयप्रकाश वडा सदायक्त 
हे। जो खेय अपनी जायु बटानों चाहते वे इस लग्रतपूी 
सूयप्रकारसे लवस्य राभ उरच-- 

सूयः ते तन्वे श्चं तपाति (ऊ. ५) 

अस्माह्टकात्‌ अधेः सृय्स्य संख्यः मा चित्थाः। 
(म. ४) 


षह अमरतस्य खोक सुययस्य भासे अस्तु । (म. $) 


लि. ५, 


सुय तेरे ्रीरको सुख देनेके स्यि दी तपता ह । धत 
मूयङ्ग प्रकाणसे सपना सवै न छोड । यहा भदतपूर्ण स्थान 
भयान्‌ सूयक श्रकाणिव भागो चद! इसीसे भाघ दीव 
होगी! जो खोग तग मकानङ्े धैयेरे तग कमरे रहते दै, 
जहा सूयप्रकाटः उनको नदीं मिख्ता वे अल्पजीवी होते ह | 
दरार चमडीपर सूय प्रकाश्च खगना चादिये । थोडे भी 
सूथभ्रकाटक्र चमदीपर लगनेपर जिनको कष्ट हाता हे वे दीधे 
जीवनके भयिकारी नदीं ह्‌! मयुभ्य सदा कपडोसे वेष्टित 
रदते ह भवः वे सुथङ़े जीवनस वचित रते है । यठि मनुप्य 


सूर्यातपखनान करगे तो उनङ रक्तमँ सूयकिरणोसे जीवनविद्युत. 


प्रविष्ट होगी धीर उनको अधिक खाभ होगा । सयक्रे विपये 
ग्रक्नोपनिपदमं कदा द-- 


आदित्यो द वै प्राणों रथिरेव चन्द्रमा रयिर्वा 
पतत्सच यत्मूतं चमत च तस्मान्म्‌तस्व रायः ॥च॥ 
प्राणः प्रजानासुदयत्यप स्यः ॥८॥ (प्र्नउ १) 
सृथदी प्राण ओर जो सव अन्य मूते अथवा अमूसै 
ह चहरयिदै) यह सूर्यं प्रजानोका प्राणे जो उदयको 
प्रात होता टे। › इतनी सूयंकी महिमा रे, अत इस सृक्तसे 
कहा दे कि, ° सर्य प्रकागसे अपना स्वंध न खोड | क्यो 
किं यह सूर्ैप्रकाघ्र देसादहे कि, जिपसे मचुग्यकी जायुष्य- 
मर्यादा ब्रुर्हिगत दो जातीदे। जो जो प्राणी सूर्य प्रकाणसे 
पना सवध छाउते ह वै अल्पायु होते ह । सूयं ही जीवनका 
सञुढ हं, इसय्यि इससे दूर होना नयोरय हे। सूर्यके समान 
र 


(४२. 


धन्य देव भी मयुप्यका जीवन दीष करते हे, इस विषयं 
निम्नलिखित मत्र माग देचिये-- 


भगः अंशुमान्सेमः मरुतः 

स्वस्तये उत्‌। (म.२) 

मतरिभ्व( चातः तुभ्यं पवताम्‌ । (मे. ५) 

अपः अग्तानि तुभ्यं वर्षन्ताम्‌ 1 (सं. ५) 

दह्‌ विश्वे दवाः तुभ्य रक्षन्तु 1 (म, ७.) 

अन्चयः जातवेदाः के्वानरः दिव्यः तद्युतः ते 

। (म. ११) 
देः; परथिवी सूर्थः चन्द्रमाः अन्तरिश्चं त्वा स्ध्रवास्‌ 
- (स. १२) 
घायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उद्े दधातु । 
(न. १५) 
अदित्या चसच इन्द्रास्ची स्वस्तये स्वा उद्धरन्तु । 
(म. 9६) 
दयौः प्रथिवी प्रजपनिः; सेमरी ओषधयः 

त्वा सत्याः उदपपिरन्‌ । (म. १७) 

‹ पृथिवी, जरः (आप्‌), जनि, वाय, वसु, (ख(म- 
रानी ओपधयः) सोमादि नौपधिययां, (प्रजापतिः) 
प्रजापाटक राजा, वैश्वानर, जातवेदा आदि पृथ्वीस्थानीय देवता 
हे, शन्तरिश्चस्थानसे रहनेवाटे भन्तरिक्ष (आपः ) मेष- 
स्थानीय जट, मातरिश्वा बात. ( मरुतः ) वयु, चन्द्रमा, 
दन्द, वियत्‌, ( प्रज।पति; ) मेव आदि ठेवता दे ओर 
दयलोकमे रहनेवटिः यौ, सूय, भादिलय, भग, प्रजापति (परम 
भात्मा ) आदि देवता ई, ये सव देवता सयुष्यको दीव 
भायुध्य देवे । * पाठक जान सकते हं कि उनससे प्रलेक देव- 
ताका सवध प्राणीकी दीर्घायुके साथ कैसे हे। प्राणी तुषित 
होनेपर जटसे प्राण लेता हे, भूख खगनेपर भौषधिवनस्पति्या, 
फुलोफलो भौर कन्देपसे प्राणीको जीवन देती हे, सुथप्रकाय 
तो सभी पदाथ जीवन रखता दी हे इसी प्रकार अन्यान्य 
देवताते जीवन टेकर मचुण्यादि प्राणी प्राण धारण करते हे, 
इस विपयमे विस्तारसे कदनेकी भावरयकता नदीं हं 1 

ये सव देव ( वयो-घसः ) बाधको धारण करनेवटि 
द, ये ( संघमन्त ) मनुप्यमे दी्वजीवनकी स्थापना करे । 
हन देवोसे जीवनशक्ति प्राक्च करनेका दी नाम यकर हं, इसी- 
स्यि कडा हे कि- 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

(भ गी. ३।११ ) 


देवाः इन्द्रास्ची 


(५) 


८ यन्तम देवाक्रो सतुष्टकरो धार च्वतम खदा मष्ट 
कनो, इम प्रकार परस्परका सानन्दं प्रसक्र कस्ते दम्‌ धम 
मृच्र परम त्रिय प्राप्त करो ' इत प्रकार यह वनका सत्र 
ह, क्षतः दस मृत्य कदा टल 

वर्हः प्रमयः चथा स्यात्‌ १ (म, १६ 

८ ख्‌ यन्न विघात कैसे हो मकरा १ स्या यत्न 
विधिपू्क क्रिया जायता कनी घातक नही होगा, प्रन्युत 
पोषक दी ह्येगा । हन रीनिसे सूयादि देवान नदि प्राप्त 
कर मलध्य अयनी गक्तिका विकाम कर सक्ता ह सर्‌ 
यहा आआनन्दमे रहकर दोशै जीवन प्राप्त कर सक्ता 1 द्रमी 
ग्राणवारणरः विपयसं इस सृन्छ्म कदा ₹-- 


ते प्राणा अपाना दरद समन्ता । 

य॑ पुरषः अस्ना सद ! (म 4) 

इह ते असः, दृद प्राणः, दह आयुः, इद ते मनः 1 

(स, २) 

त्या प्राणः चदं मा दास्मित्‌ । 

ते थसं अयु दयामसि । (मे. १५) 

दय रातिर यन्न दारा देवतासाकी प्रसन्नता करक " तेग 
खन्ढर प्राण, पानः आयु, मन, वद शादि स्थिर रषे । ` 
नर्थात मनु्यन्त दीवनीवन प्राक्च हो | 


ते जावा दक्चत्ताति दणोति । (म ६) 

‹ मनण्य्रम जो जीवन खीर वरट्‌ वेद सव ज्ुभकम 
कमेक य्यि दी, यक््केष्प्ि दीह | मनुष्यको जो दीर्घायु 
प्राक्त करनी ह, बहुत वद प्राप्त करना हे वहु दसी कारये 
ल्ट, चद्‌ सव ष्रष्टनम चरन्स्प्र कर्मकर दयि दी ट-- 
अय उद्‌ अस्तु; अय उतः असुतर मा यात्‌ । (म 4८) 
ग्न्य. त्वा उदरपोपरम्‌ । (म, १९) 
न्वा आहयप, च्वा अवद, धुन नवः आगाः! (म. २०) 
ट सवाग नि खव चघ्लुः ने स्च आयुः च अआचिदम्‌। 
( अ, >9 ) 
न्यत्‌ निकान श्रन्थ अपानिदध्मस्ि 1 
यध्म अपनिद्ममसि 1 (म. २१) 


सटस्यवीयण इमं ग्यः उन्पारयामन्ि। (म १८) 


यद सनुत्य ढी संक्रमे रद, परदोकमे न जाते, भर्वात 
ने मर | मन्युमे नुन्ने चयाया मल्युसं चन्न राया द, 
मानाद्‌. नया चन क्र जामया, तशा नया दी चीवन वन 
ग्रा 7} ठ सवाचत्तपूण मनुन्व ! चक्रु, मायु शादि सव 
ठन णम इप्‌ द । ठते दुरीचि, मयु भौर रोग दुर हण 


अथरवेदका सयो अह्धयाद -- ' दज 


ह! ? द्म मनच्र दाम जीयनक 


र आसरय 


> । दनासे व्वीग्रवाधा परौपिय प्रयोग दार चष्न 
भरस्यसे वव्वाया >): 

य प्रदर शीयं अयन पराहत करम मणिर्मत्र भोयधिक 
विदिध प्रयोग छक यह भिदि प्राप्त कग्नी हाती ह | इमर््ः 
दीलीवनीय उपाय शायुधट, योयाधन भारिं विका 
पूर्य देने मरोस्य 1 ध्नः दनद विम्वार यर्दा कररनेकी 
धाचच्यखना नर्द | 

न्वै * (न 
त॒म्‌ अर उपाव 
स्वत्‌ तमः व्यवात्‌, अय अक्रमीत्‌ 
त ज्यानिः अभरत्‌ (म. 
तस्मे धन्यकार दूर दादु र छीर तमा प्ररात ईना 

एक सहाचिषद्धान्तका वणेन 
दिया ६। मनप्यका जीवन सचमुच प्रकाल जीवनं) 

बहत शदे लोग उवा भनभव्र क्रते है| प्रयेक मयुप्यका 
एक पक प्रकालका वर्तुद स्वत्तत्र ह्‌) जमा निमका मामध्य 
धिक उतना उखा वर्यः व्हा प्रभापच्ाटी दोवादहं। 
निसा सात्मिक चट कम दागा उसका प्रकात्वतुख जा 
छोटा हाता ह 1 यह्‌ छया याकमनार भी दटभातमभी माक. 
यत, नक्नच्रातकर फटने याग्य र्िस्नृत हाौतादह्ं । सुप्य 
जच मरने गता ट, तव यद प्रकाणव्तुक छरा सेरा होता 
जात्ता ह्‌, जो मरनेतक्र अपने लम्तिमि भनुभव त्रोटः सकता 
ट, चह इम चातका प्रयघ्र स्प कद सकचा हं 1 अन्तिम 
समय क्षणक्चषणम जिसका प्रकनवनुच्छ छटा दाता ह वहं चसा 
कहना भी ट । मनुप्यङी भात्मापर ( तमः ) भन्धकार्‌ बा 
गविद्याक्रा खावच्ररण पटनादही मत्य ₹1 मन्व समयं जब्र यह्‌ 
वर्तुदध्रफान कवर गुष्टमाच्र रट जाता है तव मृत्यु होती 
1 यह लनुमव दम मन्दारा व्यक्त क्रिया है।‹ द मनुष्य! 
तेरे उपर शन्धरेका शावरण खा रखा था, चह मव दूर हो गग्रा 
टे भोर पूर्बवत तेरी ्योति जगते फल्यं गयीहे। " यहं 
२१ चं मेत्रनागक्रा जाय ह । यह्‌ ाम्मध्रकालका भसुमव 
ह ! यड कोद काल्पनिक बाद नदीं हे ! जितने जगतका मय 
"यको जान दता हे, वहतक इसरा यदं प्रकामवर्तुक सूखा 
हना हे, वेदो मनुत्व दम प्रकाय्का अमुभव नही कर सकता 
अतः यह विचारा कुछ कद नरह सकता । वेदोठीका अयथं 
ही प्रकानवरतुच्का साच होना ह । वेहौन होनेवाला मनुष्य 
कटता दी हं फि मेरे लाख सामने जैघेरा छा गया ! इसका 
सष्ठ धथ यहहेकिव्सराचजो प्रकाल कैखा था चह सङ 


चित हो गया, दसल्यि इसकी जीवनगक्ति कम दई भौर वहं 
मृच्छति दह गया 


दीय प्रात करनक्रा उपाय 


दो मा्भरक्षक 

छ्यामश्च हावश्च यमस्य पथिरक्नी भ्नानै 1 
) 
° करालया भीर शेत पसे ठो यमके मागरभ्षक श्वान दह |: 
यष्टा † श्वान ` जन्दका अश्रं कः रोगोने ' कुत्ता " कियादह्‌ं 
भौर इसका भ्यं देसा माना ह कि ' यमके लो उत्ते यम- 
रोक्के मारोमे रदत्ते ह । ° परंतु यह अथै ठीक नही) 
` श्वान ` चब्दका मथ यशं " ( ञ्वा-न्‌, भ्व) जो 
कट नदीं रहता ` यह है । यम नाम सूयै अर्थात्‌ कालका, 
सके श्चत दिन बौर छृप्णवर्णं रात्रीका समययेदो साग 
‹ कृटतकं न रहनेवाटे › क्वरु भाज ही रहनेवाले हे { इस 

विषयमे वेदमे क्षन्यत्र कदा भी ह-- 

जहख्च रृप्णमहरजुनं च विवर्तेते रजसी वेदयाभिः, 
( स्° 51९।१ ) 

' प्के ( अहः ) दिन काटा होता ह भौर दृखरा चेत 

दोताहं । ` येही दिन जीर रातरहै। येदी यमङ दो-श्ेन 
भोर कटे मार्मरक्षक है । हरएक मयुण्यक् सार्मकी रक्चाये 
दोनों करते है । इनमेसे प्रयेक जाज ह परत कर तो नि सन्देह 
नहीं रेगा | ये दोन यमके रक्षफदडहे देखा जानकर र 
हरण्‌कङ्े पटिये टये ई, कोई इनपे छटा नही हे, यह जान- 
कर इन रक्षकोक सामने कोह पापकमन करे ओर सदा 
च्छा सत्कमदहीक्रियाकरे ¡| पाप कमं करनेसेये यमके 
मागैरभ्नक किसीको छोडते नदीं । भर्थात्‌ पापीको वस्य 
दण्ट मिरेगा। यह दण्ट नायुकी क्षीणतादही ह ! अन्य 
रोगादि भीर! यह यम वडा प्रव है किसीका श्ोदता 
नही, अत उसको न्न होकर र्ना चाहिये -- 

खत्यवे अन्तकाय नमः! ( म० १) 

ग्रत्युः दयनाम्‌ । ( म० ५) 

° गत्युको नमस्कार दो, गरत्यु दया करे * इत्यादि प्रकार 
गप्युके साम्यकी जाग्रति सनपे रखना चाद्ये अर उसका 
डर मनसं रखना चाहिये ! उसमे दयाकी याचना करना 
चाद्ये 1 इतनी नन्रता मनसेंहोतो मनुष्य सहसा पाप 
नहीं कर सकता । कमे कम उससे पापग्रवरृत्ति न्यूनतो 
भवदय दागी 1 इसी प्रकार- 

गोपायन्ति रन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च । 

( भण १४ ) 

“जो पाटन शौर रक्षा करते रै, उनको नमस्कार ओौर 
समर्पण हो । › इससे पूर्वं पाटकों भोर रक्षकोकी गिनती की 
हे, उन सवके लिये अपनी घोरसे यथायोग्य समर्षण जवद्य 


(४५. 


राना चाद्ये । यही यक्त हे) जो यक्तके विषये इससे परध 
खिसया हं बह पाठक यह देखे । यत्त भौर ( स्वादानस्वा- 
हा) समपण एकी वातं ह सौर नमन भी उसीसे 
समिरिति ह । 

इस प्रकार विचारवान्‌ सुविक्ञ मनुष्य वृद्ध अवस्थाम्‌ सल 
नका उपदेन देने समव होता ह- 


०१द शक 

निर्धिः विदश्ं आक्डासि । (म० ६) 

‹ इस प्रकारका वृद्ध सनुप्य अपने ्षानका उपदेश कर 
सकता हे !  तवतक्र किसीको उपदे देनेका वह अथिकारी 
नहीं हं । इससे पूवं कट हुणु उपदेशक अनुसार जाचरण 
करके जो मनुप्य सदाचाररतत होकर वृद्ध होता हे, वदी योम्य 
उपदेशे ठेनेसे समै होता हे । 

दस शुक्तके स््ररण करने योग्य उपदेष्र 
( १) इहायमस्तु पुरुपः सदाखना 
सृयंस्य सगि अश्रतस्य खोकर । (भ० ८।१।१ ) 

' जो मनुष्य दीर्वायु प्राप्त करना चादता हं, वह्‌ सूयक 
प्रकारके प्रदेशमे रदे क्योकि वदां भमत रदता हं । › 

(२) उत्क्रामतः पुरुय, माच पत्थाः 

म्रल्योः पडवीगमवमूञ्मानः ॥ ( अ० ८।१।४ ) 

* हे मनुभ्य उपर चठ, नीचे मत भिर ओर गृत्युक 
पाणतोनदे।ः 

(२) सस्ते सं तपाति) (० ८।१।५) 

सूर्य तेरा कट्याण करनेके लिये तपता हं ! 

( £ ) उद्यानं ते पुरुप नावयानम्‌ ( अ० ८।१।६ ) 

४ हे मनघ्य 1 तेरी उन्नति हो, अवनतिन दो) 
वाक्य नगव्रह्रीता ( ६।५ ) के ! उद्धरेद्‌ात्मनान्मान 
नात्मानमवसादयेत्‌ › ( अपना उष्टार करना चाहिये 
कमी अपनी अवनति नदीं करनी चाहिये ) इस वास्यक 
समान हे । 

(४) मा जीवेभ्यः प्रमद्‌; । ( भ० ८।१।७ ) 

° प्राणियोके संतव॑धमे जो कक्ष्यं उस्र प्रमाद न 
केर । 

(£ ) म गत{नम्घीशथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 

( अ० ८4८ ) 

‹ गत वातोक्ा नोक न कर, वे ्षधोगतिमे दूरतक छे 
जाति ह 

( ७ ) मार तिष्ट पराद्‌ मनाः 1 ( ० ८।१।९ ) 

‹ यदा विर्ढ दिगा मन करके खडा न रह! › 


नि थि 


धर्चयेद ॥ घाद रजी € ध ॥ ९ १ ५ 
(४६) अथर्वयेदक्ा सचोध अदवाद -- ^ दीचजीधनं आर आस्य 


£>, (ट 
दीदौयु 
का, ८, सू. २ 


(्द्पि ~ व्रह्या । देवता- भाय" 1) 
आ र॑बस्ेमाम॒मृतस्य उसुष्टिमच्छिधमाना जरद्टिरस्त॒ ठे 


अपु त्‌ आयु। पनरा मराभि रजस्तमो मोप॑गामाप्रकेष्टाः ॥ १॥ 
जीव॑तां ज्योतिर्यदा स्वा हरामि चवन्ारदाय । 

अवमुच्वन्परल्युषाश्वानशसिति द्रार्ीय आयुः प्रतरं तं दधामि । २॥ 
वाताति प्राणम॑विदं घूय॑चक्वरहं तवं । 

यत्त॒ मनस्त्रयि तद्रारयामि सं विस्सराङ्गीर्वद जिहयाटपन्‌ । ३॥ 


प्राणिन त्वा हिपदां चर्तुष्पदामयि्िव जातममि सं ध॑मामि | 


नमस्ते मृत्यो चर्ुप्‌ नम॑ः प्राणाय तेऽकरम्‌ ॥ ४॥ 





अथ-- (हमा जतस्य चर्व आरभस्व ) इस जगत रमक पानङ ध्रारभ कर, ते जरन्‌-अण्रेः अचि. 
यमाना अस्तु ) बरखावस्थातक तेरा जवन मोग नतिच्छिन् रीति दवे । (ने असं आयुः पुनः आभसमि) तेग 
प्राण जार जीवनक्रा म तेरे जन्र पुन" भग्ता द । (रजः तमः मा उपगाः ) भोग जीर धक्चानक् पामननजा।!(माग्र 
मेष्ठाः ) मत मर ॥ १॥ 


जीयतां च ५ १ क क ध | ज्योति १ ७५, = क ५५, 
(जीवता ज्योति; धवाड़ अभिहि ) जीवित मदुध्योकी ज्योतिकं दस रसे प्राक्त हो । (त्वा शन-द्रार- 


दायञआ हरयमि) ठते सौ वर्धकी बाकर व्यि टाता द्र ( सन्युपारान्‌ अरास्ति अवसुञ्न्‌ >) ग्यक पाणो भौर 
सकीतिक। बटाता दना ( ते प्रतरं दायः आयुः दधानि ) नं तेरे चयि उन्टृष्ट ठीयं नाय ठेवा ॥२॥ 


( वातात्‌ ते प्राणं अद ) वाघ वेरं प्राणकरो प्रात करवा ट । ( अहं सयात्‌ तव च्रं ) मने सूथैमे तेरे 
नरको प्रात करा हं । (यत्‌ ते मनः त्वयि धास्यामि ) जो तेरा मन उसको म॑ तेरे अन्दर स्थापित करता टट । 
( धर्मः संवित्स्व ) पने सव अवयवोका प्राक हा । ( जिंद्यया खपन्‌ चद्‌ ) जिह्लासे गच्डोचार करदा इजाच्‌ वोट 1३ 

(जानं अन्न इव ) कभी उ-पन इण्‌ लचनिके समान (त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संधमामि ) तमने दिषाद्‌ 
शार चतुप्पादा प्राणते सयु करवा ट्‌ 1 हे ष्ृन्यो ! (ते चक्षुपे नमः तेरी नेत्र उद्रियर लिये नमन अर ( ते प्राणाय 
नमः अकर ) चेरे प्राणक् चिरम नमन करता ट ॥४॥] 


| नवा हेरी च्व चत कन्न क्ब न € रागी मह्न { तदस जग्धूतरमर्पी अओपधिरसङ़ा पान कर॒ बौर दीर्वायुसे यक्त वन } तिरे अन्दर 
त्राण पुन ष्स्थिर रखनाट्ू्‌ | त्‌ मोगमय जीवन भौर उन्तानङ$्पासनला । लोर जीघ्रन सर्‌ ॥१॥ ॥ 
लीविव मनुष्या जा एक चिल्श्षण नेन लेता टम "क न 
। = ~ ~ <^" त उम्‌ प्राप करमर सौ वप जीवित रह करै षार तेरी 
भालु बाता दं ॥ > ॥ रह 1 गत्युकै पालको तोड । तेरी 
वायुन प्राण सूर्यस नेत्र ठ्रदेता ट) तर न्दर मन स्थिर क 1 => & 
0 | ट मन्ठर मन स्थिर रटे । तेरे सव लवयवोकीं गेवे सौर ते 
उत्तम गब्ट निकटे ॥ ३ ॥ को पुष्टि होवे आर तेरी जिद्धासे 
निम प्रकार श्निकी छरी ज्वाटाका धमनी 


निम धोटी वोदी बाय देकर 
ग्रत थोढम प्राणो हम भनक इ 


कर प्रदीप्त करते ह, ठीक उसी प्रकार तरे अन्दर 


उपाच्च प्रीत करते ट्‌ 1 त्युको दम नमस्कार कस्ते ्द॥४॥ 


ठीवयु (४७ ) 


अयं जीवतु मा मतिम समीशयामसि । कृणोम्य॑स मेपृन मा पूरपे वधीः ॥५॥ 
नौीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषुधीमदम्‌ । 

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हवेऽसा अरिष्तातय ॥ ६ ॥ 
अधि त्रूहि मा रभथाः सनेम तवैव सन्त्छवैहाया इहास्तुं । 

भवो मृडतं एम यच्छतमपसिध्यं दुरितं ध॑त्तमायु ॥ ७॥ 
अम्मे मत्वा अधिं व्रृहीमं दईयखोदितोवमेत्‌ । 

अरिष्टः सवीद्गः सृश्ुज्जरसा च॒तर्हायन अत्मना शुजमण्चुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवानां हेति; प्रि खा वृणत पारयामि स्रा रज॑स उचा मृत्योरपीपरम्‌ । 

आरादग्चिं कव्यादं निरूद जीवाछवे ते परिधं दधामि ॥ ९॥ 


0 व त 99 नेता १ ७-न- प्‌ काः ० 
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अथ-- ( अय जीवतु ) यह पुरुप जीवित रहै, (मा सन) न मरे) (हमं सं इस्यामसि ) देसको हम सचत 
करते ₹ ! ( जस भेपर्जं रणामे) उस ॐ ल््यि म आापघ चनाता दह! टे मन्यो। ( पुस्पमा वर्धः ) इस पुरुषका कधन 
कर ¢ | 

( अदं अस्म अरिष्र-तातये ) म हमरो सुखकरा विस्तार करनेक लिय ( जीवां ) जवन ठउनेवारी (८ नघा- 
रिषां ) दानि न करनेवाली ८ जायमाणां सहमानां सहस्यर्त( ) रक्षा करनेवाटी, रोग हटनिवाटी मौर चट चडाने- 
वारी, ( जीवन्ती हुवे >) जीवनीय भोपधिको देताद्रं | 

(अधि ब्रूहि > च्‌. उपड कर, (मा आरमश्वाः >) उरा वर्त्र न कर, ( इमं खज 9) इस पुरुषको जगतमे 
चरा, ( तच पय खन्‌ ) तेरा ही होकर यद ८ सर्बहायाः इह स्तु ) पणं बादयुतक यदा रहे 1 ( भवा-रावो ) हे भव 
मौर दायं । तम टोनो ८ खडतं ) सुखी करो, ८ गर्म यच्छतं ) खस दो 1 ( दुरिनं अपस्य ) पापको दूर करके 
( आशुः धत्तं >) दीव धाय प्रदान करो ॥०॥ 

हे श्लो! अस्मे अयि वृहि >) हसको उपटेग कर, ( इम दयस्व >) इसपर ठया कर । (अयं इतः उत्‌ एतु 
महे दस विपक्तिसे ऊपर उटे नीर ( अरिणः सर्बद्िः ) पीडारहित सवं अगो पृण दवं ( सु-श्चत्‌ ) उत्तम क्न 
या श्रवण गक्तिमे युक्त होकर ८ जरस! दचातदहायनः >) ब्रद्रावस्यति सौ वर्षते युक्त दोकर ( आत्मना भुजं अदचुतां ) 
भपनी उक्तस भोगाको प्रप्त करे ॥ 

( देवानां देतिः त्वा परिच्चणक्तु ) देवोका गख तु दूर रखे । मे ( न्या रजसः पास्यामि ) ्े रजसे पार 
करवा हू } ( त्वा रव्योः उत्‌ अपीपरं >) तमे सत्युसे ऊपर उखाया ह, त्‌. खल्युसे दर दोखुका ह । ( क्रव्यादं आच्च 
आरात्‌ निरूहं ) मांसमक्क जभ्निको दूर रयता द्र शौर ८ ते जीवातवे परिधे दधामि ) तेरे जीवनके लिये यद 
मर्यादा निभधित करवा ट ॥९॥ ए 
भावार्थ यह मयुग्य दीधेजीची होवे, नीर न मरे । एमी शक्ति सरमे सचाल्ति करते रै) इस रोगीको हम 
भोषध देते द्} इसकी सतयन हो ॥८॥ 

इसके टीर्धनीवनके लिये जीवन्ती जौषधिकर रसकों ठेता द्र । यह आयुभ्य वडानेवार्डा, बल देनेवाी, येप हरने- 
वारी भौर सेग दृर करनेवाली ह ॥ ६१ 

हस दीधजीवनकके उपायका जनताको उपदधे कर, को बुरा भाचरण न करे, यह पुरप दससे निर्देषः होकर जगत्तमे 
संचार करे । सको दीश्चजीवन प्राक्च हो । इसको सुखमय छरीर मिले, रोग अर टोषदृर हो जीर पूणं यु 
प्राक्षहो॥७॥ 

उसको आासेम्य प्राक्चिका उपटेण कर, शत्य इमपर इस समय ठया करे, यइ सव प्रकार अभ्युद्यको प्राक्च होवे, सक 
सव भयव पृण रीविसे कटे, निर्नोप हो । यष क्ञामचान दोकर पूर्णाय ठोवे भौर भन्ततक पने प्रयत्गसे भपने लिये आाव- 


ञ्यक भोग प्राष्ठ केरे ॥ 








भ रपव लौ चै आसेग्य ॥ १ १ 
(४८) अथर्ययेदका सुबोध अनुवाद -- ' दीघ्रजीवन आर्‌ आर 


यत्ते नियानँ रजसं मध्य अनवध्यमू | पथ दमं सपादन व्रहमस्मि व कृण्मसि ॥ १०॥ 
कणो ते प्राणापान जरा मृल्यु दीधमागरु स्वस्ति | 

वैवस्वतेन ्हितान्यमदताँश्ररोऽपं सेधामि सथान ।। ११॥ 
आरादरतिं निश्रतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिन्नाचाच । 

रशो यत्स दुतं तत्तम॑ इवाप हन्मसि ॥ १२॥ 
य प्राणममृतादायुप्मतो वन्य जातव॑दसः 1 | 

यथा न स्यां अमतः सजूरसस्वत्त कृणोमि वं ते समृध्यताम्‌ । ॥ १३॥ 
पमि तस्ता चावापथिवी असंतापे अंमि्रियो । चेते छँ आ तपतु भं वातो वातुठे टे | 
शिवा अमि क्षरन्तु खो दिव्याः पय॑खतीः || १४॥ 











अर्-- हे खलो ! ( यत्‌ ते अनवधरप्यं रजस नियानं )जातेरान जीतने ये।ग्य रजोमय मार्ग हई ( तस्मात्‌ 
प्रथः टमं रश्चन्तः >) उस मागमे इस पुदपकी रभा करते षु हम ( अस्म व्रह्म वर्य छण्मसि ) इक ययि जानक 
कवच प्रदान करते ट ॥ १० ॥ 

( ते धाणापानौ जसं सत्य दीर्ध आयुः स्वस्ति छृणोमि ) तेरे ट्य प्राण नपान, बुटापा, दवै जायु भोर 
धन्त श्रतु भी कद्याणमय करता द्र । ( चेवस्वतेन प्रहितान्‌. चरतः स्थन. यमदुतान्‌ ) डिवस्बान सूर्यसे उदन 
कारश मेने इष सशत्र सेचार करनेवाले सच यमदतोको ( अपसेधयामि ) मे दूर करवा दर ॥ ऽ१ ॥ 


( अराति ) णलु, ( निरति ) गीति, ( खाहि) रोग, (क्रव्यादः ) मांसभक्षक जन्तु, ( पिश्नाचान्‌ ) मांस 
सानि ( र्चः ) धिनादक शौर ( यत्‌ से दुरभूंतं ) जो सव भदितकारी रै, ८ तत्‌ तमः इव >) उसको भन्धकारकं 
समान लपने पासे ( परः आरात्‌ थपहन्मसि >) दर हटति ह ॥ १२॥ 

( अख्तात्‌ आयुष्मतः जातवेदसः अघचेः >) शमर जायुवाटी जातवेद भभ्निसे चै (ते प्राण वन्य >) तेरे प्राणका 
माठ करता दरू । (यथा अस्तः न रिष्याः ) जिले जमर दोरुर त्‌.विनष्ट नदो । (सजूः असः ) उसके साय रह, 
(तत्‌ ते सम्युध्यवां >) वह तेरा काय स्धद्धियुक्त होवे ॥ ५२ ॥ 

 (चावापृथिवी ते अखन्तपि ) चौ जोर प्रभ्वी लोक तेरे छे सन्ताप न देनेवाडे, ( शिवे अभिश्रियौ >) छन 
ए ्रीसे युक्त (स्तां ) ठो। (सूयः ते श्ये आतपतु) सथ तेरेश्स्यि सुख ठेता इभा प्रकाित हवे । (ते हदे वातः 
¶ ब्त ) तेरं हटके स्यि वायु सुखदाय दोकर वदे। ( दिव्याः प्रयस्वतीः आपः ) माकादके मेधर्मृडरसे 
प्राप्त होनेवाखे भीर प्रश्वीपर वहनेवारे जटग्रवाह्‌ ( त्वा रिवाः अभिक्चरन्तु ) तेरे स्यि गान्ति देते हपु वहते रहे ।॥ १५४) 


हिताः भावाथर्‌ उनाक्त गख तुमपर न गिर । तुन्न ,भोगवृत्तिसे परे टे जाता द्रं । शल्यको दादा द्रं । सुर्दोको जरानिवारी 
नभर सरे पास्तसे दूर हवे जार तु. पूर्णायुकी अन्तिम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९॥ 


॥ मृत्युका माग जीता नही जा सकता, तथापि उसत्त हम इसकी रक्षा करते है भौर इसको जानका कवचच ठेते है 
जिमम इमकी रकाद १०॥ । 


प्रण श्रु क क ज, तेवा [४ # 
8१ । ॥ व दीव भा आदि कारण तुध्न सुख प्राक्च दो । ठन्न कष्ट ेनेवारोको म दूर करता हू ॥१ ५॥ 
धमर जोर भायु ठेनेवाटे अन्नि दैवसे नें तेरे छे ध 
त चये प्राण खता द्भ । इससे तेरी नदी होगी] तू यहा जीषित 
ग्ररोक, अन्तरिभटोक, भृलोकपते रहनवराये ¢ ¢ 
क =+ “3 १।५न्द्‌ रहूनव्रा सव पद्ध र्था सृय चाय, जलः तरे लिये 


दीषु (४९) 


शिवास्ते स॒न्त्वोप॑धय उ्ादापैमर्षरस्या उत्तरां पथि्वीमभि | 
1 क हि 
त्रं त्वादित्यो र॑कतां घ्य चन्द्रमसावुमा ॥ १५॥ 


यतते वासः परिषानं रा नीषि णे लम्‌ । शिवं ते तन्ये$ तत्रमः संस्पेदूकष्णमस्तु ते ॥ १६॥ 
यत्परेण म॒चेयता सुतेजा वशा वपसि केशदमश्रु । भं शखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १५॥ 
शिवो तें स्तां व्रीहियवववर॑लासवंदोमधो । एतौ यक्ष्मं बि व।वेते एतै प्रतो अंहसः ॥ १८॥ 
यदश्नाति यततिचत्ि धान्पू| कृष्याः पयः । यदाच यद॑नाचं सर ते अन्नमविपं कूणोति ॥ १९॥ 
अह्व च सवा रत्रेये चोभाम्यां परि द्मसि । अरयेभ्यो जिधृत्सुभ्पं इमं मे परि रक्षत ॥ २०॥ 


० ~~ 





नि ~~ ~-~-^ “~~ ~^ +~ ~~~ वि » ष १ शा । १ 8 ४" त ण 


जर्थ-- (ते यओपधयः जिचाः सन्तु >) तेरे रिये जोपधियां छम गुण युक्त दो ! ८ अधरस्याः उत्तरां पृथिवी ) 
नचली मूमिसे उपरकी ऊंची भूमिपर (त्वा आभे उत्‌ आदहार्प) मे तेने रया ह। (तव सूयीचन्द्रमसो उभी 
आदित्यौ त्वा रश्चतां >) वका सूर्यं ओर चन्र ये दोनो भादिल तरी रक्षा करें ॥ ५५॥ 

(यत्‌ ते परिधानं वासः ) जा तेरा भोठनेका वख ठे, (यां त्वं नीवि रणुपे ) जिस वसख्को तू कमरपर रबाधवा 
हे, (तद्‌ ते तन्ये रिं कृण्मः >) उसे तेरे ररीरङरे चयि दम सुखदायक चमति है वह वख (ते सपर्य भद्रक्ष्ण 
अस्तु >) तेरे स्पगके लिये खुरद्रा स होवे अर्थात्‌ सुकायम होवे ॥ १६१ 

( वत्ता म्चैयता सुतेजसा ष्छुरेण > तु ना स्वच्छता करनेव्ाटे तेज धारवारे उस्तरेसे (यत्‌ केदादमश्चु वपसि ) 
जो बारों सौर मोका सुन करता हे उसते (छु मुखं > सुंदर सुख वना भौर (नः आयुः मा परमोपीः ) हमारी 
भायुका नाटा न कर ॥ १७॥ 

( कीहियचौ ते हिव ) चात्र क्षौर ज तेरे स्यि कद्यराणकारी ८ अ~वखासौ अदो-मधौ स्तां ) कफ स करने- 
घाटे क्षौर खानेपर सुखदायक हो । (एतौ यक्ष्मं वि याधेते ) मे दोनों रोगका नान करते भौर (एतौ अहसः 
मुञखतः ) ये टोनों पापसे युक्त फरते हे ॥ १८॥ 

८ यत्‌ कृष्याः धान्यं अश्चासि >) जो कृथिसे उघ्यन्न होनेवाङा धम्य तू खाता हे मीर (यत्‌ पयः पिवसि ) जो 
दूष त पीता हे, तथा तरे षिषः (यत्‌ आयं यद्‌ अनाय ) जो खाने योग्य भौर जो न खाने योग्य ह (तत्‌ सर्ववे 
अविषं कृणोमि >) वह सव मं तेरे दिये विपरदित करता र ॥ १९॥ 

(स्वा अहे च राघ्रये च उभाभ्यां परिद्क्रल्ति ) तक्मने दिन क्नौर रात्री इन दोनो समयोके स्थि सोप देता हू । 
(मे इम ) मेरे हस मचुव्यकौ (असयेभ्यः जिघल्छुभ्यः परि रक्षत ) दान न देनेवारे भूयसे रक्षा कर ॥ २०॥ 


भावार्थ-- प्नोपधियां तुभे जपने श्रुभगुणोसे सुख दे ! सको शत्युकी दीन अवस्थासे भारोग्यकी उच लवस्थामे मे 
छाया द । यहां सूर्यचम्दरादि तेरी रक्षा करर! जो तेरा भोढने भौर पदननेका वख्जहे वद तेरे ल्थि षु भौर सुखकारक 


हो ॥१५-९६॥ 
ङत्तम तेज शरुरेसे सो नाद एजामव यनाता टे उससे श्रखकी सुदरता मठती हे 1 यह नादैः कफिसीकी भायुका नाशन 


करे ।॥ १७॥ 
चावरु, जौ भादि धान्य तेरे स्यि सुखदायी, खनेके धिये स्वा, कफ भावि दोष न इत्पन्न करनेवाका, नीरोगता 


ब्ानेवाद्ा भौर पापद्रतति हटानेवा दी ॥ १८ ॥ 
जो कृषिका धान्य क्लौर मौका दूध खाया पीया जाता है वह सम निषरहित हो ॥ १९॥ 


दिन नौर रात्रीके समय वराज्ोसे तेरी रक्षाष्टो ॥२०॥ 
७ { भध. ना ४ दिष्दी| 
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यतं तऽयुतं हायनाद्द्रे युम त्रीणि चारे दृण्ः । 


क, ५, ॥ ९ 2 
इन्द्रा्री वि देवास्तु सन्यन्तामहणीयसानाः ॥ २१॥ 
गरदं ला हेमन्तायं वसन्ताय ग्रीप्पाय्‌ परि दबपि | 
वृपणि तुभ्यं श्योनानि येषु वधन्त ओष॑धीः ॥ २२॥ 


= क [० [व्‌ 1 
मस्युरी्े द्विपदं मृल्युशैते चत॑ष्पदाम्‌ । तस्पराष्वां मृत्योरगोपतेरुह्वरापिि समा विभः ॥२२॥ 
1 नि ल ् ¢ _ (0 ® 1 ७ < र क _ _‹ = ध 9 1 
सोर न म॑रिप्सि न म॑रिप्यस्ति मा्धिभेः | नवे तत्र भ्रियन्ते नो यन्लयधम तमः ॥ २४॥ 
वि + ॥ भः, 9 1 4 „भ 9 धीं 
सर्वो वै तत्रं जीवति गोरश्चः पुरुषः पञ्चः । यत्रेदं ब्रह्य क्रियते परिधिर्जीवनाय क्रम्‌ ॥ २५॥ 


कका भ म 





अध्-- (दे थमे ) दिन राव्रीरूपी दो संधिवाटी ( चीणि.) सर्दी गर्मी छीर वृष्टि इन ` तीन कारटोवाढी शौर 
( चत्वारि ) वाद्य, चारण्य, मध्यम जीर च्रृष्टः दन चार सवस्वाभावाटी (त्‌ श्रातं हायनान्‌ >) उरी सो वर्धकी भायुको 
टम ( अयुतं छरण्यः >) टूट धथवा असदित करते ह । ( टृन्द्रा्ची विश्वेदेवाः अदहणीयसानाः ) इन्द, सश्चि खीर 
सच देव संकोच न कमते टृ ( ते अनुमन्यन्तां > तेरी वायुका धनुमोटन कर ॥ २१॥ 


( रद्र हेमन्ताय वसन्ताय भ्रीप्माय ) श्रारत्‌ , हेमन्त, वसन्त, ग्रीप्म इन ऋतुनेक्र स्थि ( त्या परि ददासि ) 
ततरे ठम सप वेत हे) (यपु थापध्ीः चन्त) जिस तरतमे सौपधियां बढती दे, बद ( वर्पाणि तुभ्यं स्यानानै ) 
नुष्टिका कतु भीतेरे चयि सुखकश दहो ॥२२॥ 


(खलत्युः द्विपदां दे >) भृ्यु हि पारदोपर प्रश्तव करती है, (त्युः चतुष्पदां दने) खघ्यु चार पाववाद्ोपर 
भधिकार चराती टै । ( तस्मात्‌ गोपतेः श्ययोः ) उस जगत्‌ स्वामी शल्युत्त ( त्वां उद्धसमि ) तुमरे ऊपर उयाता 
2 (सः मा विभः) चह त्तव शर्युसे मत ठर ॥ २३॥ 


ठे (अरि ) भर्दिसिल मनुष्य { (सः न मरिप्यसि) वह त्‌ नदी मरेगा। (न मरिप्यसि, मा विभेः) 


निश्यसे नीं मरेगा, थत. उर मत 1 (तत्र न वे धियन्ते ) वहा नदी मस्ते तथा ( अधम तमः नयन्ति ) हीनं कन्ध- 
कारङ प्रति भी नरह जत्तिद्ध्‌ ॥२४॥ 


( यच जीवनाय ददं चह्य ) जरा जीवनक स्यि यद जनान भौर (क परिधिः क्रियते ) सुपखमयी मर्यादाकी 
स्थापना का जाती ह ( तत्र ) वहा ( गः अश्वः प॒दः पुरूपः ) गाय, थोडा, पञ्च॒ अौर मनुप्म ( सर्वः चै जीवाति ) 
सवर कोट जीवित्त रदता हे ॥ २५॥ 
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भावा मा वर्पकी दवे लान तुमे प्राह हो भौर दरस ायुमे दोना सधिक्रारः, सर्दी, गर्मी जीर वृष्टि तीनो 
9 ज ७ ॐ ^ = < 
समर मुग्यकरारक दा । तेरी जाघयुकी वाल्यादि चारो अवस्थां एके पी यवासम तुमने प्राप्त ह| २१॥ 
रन , हेमन्त, वसन्त शीर प्रीप्मम्रे सवर ऋतु तुभे सुखदायी दो कौर वृष्टिसे चनस्पतियाका उत्पन्न करनेव्राखा चर्पा- 
कार भीतर पि मुखायी दहो ॥२२॥ 


सभी द्विपाद चतु^पादर प्राणिरयोपर द्यु धधिक्रार चखाती हे, उम शरद्य ववनसे तुद्े दुडाद्ियादह्‌, अत" भवतु 
द्र मन 1॥२३॥ 


लयनी मेरेगा । भत धन उरनेका कोद कारण नही ट । जद कोद मरते नदीं नीर जहां भेरा नही, पेते 
म्धरानिम्‌ नुप्र लया (३ ॥ > 21 । 


१ द श्नं र धयी कि पि 
म्द चद्‌ प्रान लर्‌ दीवजीयनकी व्रिया है वद गाय, घोडा, मुप्य वादि सत्र दीर्घायु होते द्र ॥ २५ ॥ 


रित्वा पतु समनेभ्योऽभिचारास्सवन्धुभ्यः। अमन्रिभेवामतोऽत्िजी 
ये मरयव एकशतं या नाषटरा अंतिताया | । मु्वन्तु तस्माां देव 
अप्रः शरीरमसि पाराठेष्णु रश्ोदापिं सपत्न॒हा । अथो अमीवचाठ॑न 


द्धाय (५१) 
हासिपूरसः शरीरम्‌ २६ 

वधानृरादाधं ॥ २७॥ 

पतुद्रनाम भेषजम्‌ ॥ २८॥ 


जयित विके केति = ४०५ ज जकन नो चज +~ -- ~ ~= भक = क > नन ~ - ~~~ ॥ 1 





क कै श क 


अथे-- ( समानेभ्यः सवन्धुभ्यः ) समान बान्धवो हदोनेवार ( अभिचारात्‌ त्वा पाश्पातु ) दमलेते तेरी 
रक्षा रवे । त॒ ( अ-मध्चिः अमतः वा अतिजीवः >) अक्षीण, अमर भोर दी्ैजीवी दो। ( असवःते दायर मा 


हासिघुः ) प्राण तेरे गरीरकोन छठ ॥ २६॥ 


( गे पक्त सूतवः ) जो एक सो पक शल्य, (या अतितायाः नारः) जो पार करने योग्य त्तथा नाम 
कगनेवारी है ( तस्मात्‌ ) उरते ( देवाः देश्वनसत्‌ अथच; ) सव देव वैश्वानर अधिकी चक्ति (त्यां) ठे 


( अधिसञ्चन्तं >) सक्त कर ॥ २०॥ 


( थ्यः पारयिष्णु चासीरं यसि ) श्चचिकदिए पार करने योग्य शरीरवाखा त्‌ है ( रक्चोद्य सपत्नहा असि) 
घातको ओर गच्युमोका त्‌ नाशक हे । ( अथ अमीक्चातनः ) मोर रोग दूर करनेवाला हं । ( पू-तु-द्रः नाम भेषजं ) 


पविच्रता, यद्धि क्षीर गति दैनेवारी यह्‌ जौपघहं ॥२८॥ 





„9 


लव नहीं रोटने ॥ २६॥ 


भआवाध-- अपने यन्धुवान्धवोकि आक्रमणसे तेरी रक्षा कस्ते | तू नीरोग होकर दीर्घायु 


भादहे। तेरेप्राणतपरे 


जो सकट प्रकारसे जानेवारी मत्य ह मौर नामके जो घ्न्य साधन हं वे परमेश्वरकी पासे दूर हो ॥ २७ ॥ 
सजसर तचका रीर दी तेरा ह । अतः तू. खयं घातकोका नाश करनेवाटा हे } तू. स्वयं रोगोको दूर करनेवाला है | 
तेरे दी लन्टर पचरित्रता, वृद्धिः शौर गति करनेकी दाक्ति हे । अतः उससे त्‌ दीर्घायु दो ॥ २८॥ 





दीधायु वननेका उपाय । 


मूर्युद्धा सवोधिकार 
दीर्घायु वननेकी इच्छा द्रणुक प्राणीक्रे अन्तःकरणम्‌ रहती 
ह 1 परत सत्यका अधिकार सवके उपर धकसा ह, देस 
विषयमे इस सृक्तमे कटा टे- 
म्रत्युरीदे द्विषां मरव्युरीरो चतुष्पदाम्‌ । 
(म० २३) 
£ द्विपाद्‌ ओर चतम्पाद इन सव प्राणियोपर मृल्युका 
अधिकार हे: द्विपाद प्राणी ढो पाववारे होति हजेसे 
मनुन्य, पक्षी शादि! चतुव्पाद प्राणी चारं पाववारं पश्य 
भादि दते है| इनसे भस्य भी जो प्राणी ह्‌ जिनको बहुपाद्‌ 
कोर अपाद्‌ भी कदा जासकता हे, इन सव प्राणियोपर 
खत्युका प्रभुत्व हे ! भर्थात्‌ सल्युके भाधीन ये सव प्राणी 
© 


टै । सल्युफ भधिकारके बाहर इन्मेसे कोई नदी है | सवकी 


अन्तिमिगति शत्युके माधीन हे । मृत्युः जवतक इस रोकने 

डन प्राणियोको रहने देगी तवतक ही वे रहेगे भौर निस 

दिन शरस्य प्राणीको ठे जाना चाहेगी, उसी दिन प्राणी य 

चद वर्गे । इस्यि सल्युमे दयाकी याचना करते हे-- 
मया! इयं दयस्व । ( म० ८ ) 

प हे श्रत्यु ! इसपर दया कर । ` सर्वाधिकारी दी यदि 
दना करेगा तभी अपना कुछ कार्य बनेगा ! ओर यदि उसने 
प्राणियोपर कोध किया, तो फिर उनकी र्ना कोन करेगा । 
परतु वेते देखा जाय तो भल्युके हाथमे सर्वाधिकार रहते 
हष भी वड नियमो आधीन हे । वह भी विज्ञिष नियमसे 
चरता हे । उन नियमोके यञुसार चख्नेवालेको ही खाम 
हो सकता है मत. इन नियमोका शतान प्राप्त करना चाहिये, 


(५९) 


ट्रसी प्तानका उपदे करना चाहिये । यदी उपद्र करने 
योग्य विपय ह ! इस कारण कहा ह- 


जीवनीय वि्याका इउषदेश्च 


अधि बृहि 1 (म. ५) 

अस्र अधि ब्रूहि । (म. <) 

अस्मे ब्रह्म चमं द्ण्मसि ! (म. १० 

सर्वा वे तवर जीवति गौरश्वः पुरुपः पद्यः । 

यचेद ब्रह्म क्रियते परिधिर्जचनाय कम्‌ ॥ (मं २५) 

‹ मनुप्याको इस जीवनोय विदयाक्रा उपदे कर । मयु 
प्यको दीर्घमु प्राप्त करनेफे नियमोक्ा उपदेन दे । जिसमे 
जीवनकौ वधितक सुखपूप्रैक रदनेका भौर दीरधजीवनवेः 
नियमोका कान सवको खपदेन दवाय दिया जतत हे, वर्ह 
मनुप्यतो दी्वजीवी दोतेदीर्ह, उस देके गाय; धोद 
लादि पु मी दीवैजीवी हो जाते ह 1 

दीर्धैजीवनरी विद्या हे, उससे दीर्धलीव्न प्राक्त करनेके 
छख चिन्रेप नियम ह । उन जीवनीय नियमोका पतान जन्‌- 
ताको ठेनकरः लिय उपदेशक नियुक्त करना चाद्ये ¡ इनका 

दी काय दो क्रि माम्राममे जाय, वदाकी जनताका जीवन- 

छम 3ेसं, उनका व्यवहार देख शीर उनके रहने सदनेके 
धनुमार उनको टीवैजीवनके स्यि योग्य रउपदेशर्द। इस 
प्रकार हरक मामके खोगोको उपदेन दिया जाय 1 उनसे 
जो भूल दती हो, उन चिपयन्नं उनको समनघ्राया जाय यर 
उन जीवनम एसा परिवतन टाया जाय कि, जिससे दीर्वायु 
प्राक्च होने योग्म देनिक व्यवहार वे कर सक 


ज्लानक्रा क्वच 

दस सृत्तके दसर्वे मचर्मे ' ब्रह्य चर्म ` धर्थान्‌ ^ क्षातस्पी 
कवच › वनानेफ चिपयते कदा इई । पतान एक यदा भारी 
कवच हं | अन्ध कवच तो क्षुद्र कवच ह 1 दस कारण जिसने 
श्वाना कवच पहन खिया वद्‌ सवस अधिक सुरभित दो 
जातां} यहाता यदत टखिखा टै कि निसने ज्ानका 
कवच पहन या उस्कातो श्त्युका मी दर न्दी रहता। 
2तना तानक इम कत्रचका सामन्य हे । ग्त्युका सामर्थ्य 
सवर्त चिक हं, परतु जो मनुप्य स्तानका कवच पहनता ३ 
उपर शत्युक गख मी काये नदीं कर सक्ते । प्तानका 
वर्य जिसने पदन सिया खत्युके पाणो चोड सकता 
ह देगिियि-- 

यचसुञ्वन्ग्रत्युपारनद्यास्ति। (म 

दवन हत्त. त्वा पारे चूणक्तु 1 (म. ९) 


‰ शप्रजीव्‌ ५ य ५ पं 
अथर्वंदेदका खवोध अयुवाद्‌ -- ' द्रीघेजीवन यार आरोग्य 


८ ग्रत्यक पाश्नोफा घौर अवनतिक्र मन्धनेकि तोड द| 
ठेयोके गख तुभे चन्धनस रहित फर 1 ` शर्थान्‌ ठेत्रकि ख 
तेरे ऊपर न गिरे | यह्‌ भवस्था तव वनती द॑ जन मनुष्य 
श्षानका कवच पदनता ह । क्षानका कव्य पदिन इए मनु- 
यको मृत्यु पाश्च वाध नदी सकते, दुगति उसकपास्तभा 
नदीं सक्ती घौर देवि चश्च उसफो काट नहीं सकते । 
इतना सामन्ये इस ह, नत. इस जीवनाय विद्याका कान 
मनुप्यको प्राक्ठ करना चचाद्धिये । दसी क्तानङे वटसे कान्‌ 
मनुष्य मृत्युका मी वदेत्न देनेमे सम होता ह, देष्ियि- 
म॒त्यो | भा पुरषं वधीः; 1 (मे *) 
देवानां हेतिः परि त्वा च्रणक्रत 1 
पारयामि त्वा सत्योर्पीपरम्‌ । 
आरादा्च क्रव्यादं निरदम्‌॥ (म. ९) 
यत्ते नियानं रजक्तं स॒त्ये अनवधर्ण्यम्‌ 
पथ इमे तस्माद्रश्चन्तोः बद्यास्मै वर्म रण्मसि । 
(म १०) 
वैवस्वतेन प्रहितान्यमदृतांश्चरतोऽपसेधामि सवौन्‌ । 
(म. ५१) 
तस्मात्तां म्रत्योर्गापतेरुद्धसयमि स मा विभेः॥ 
(म. २६) 
{दे खत्यो। लव तू.उस पुरप्का वधन कर । देवक 
दाखेसे दलका वध नहो | टस क्नानसे इसको रज तम- 
रूपी रत्युसे पार करता ह । प्रेतदादक अचिते भी शसको 
दूर रखता हू । दे मत्यो !जोतेग रज ओर तमयक्त मार्ग 
ट्‌ खीर जो भनेय हं, उस मारीत्ते दम इसका बचाव करते 
द । क्याकरि दमने स्ानरूपी कवच इसके रिय बनाया ह । 
ढसी नसे हम सव यमदर्तोको भी दूर इटा सक्ते र । 
त्युसे हम इसको ऊपर उखते है, अवर उरनेका कोरर कारण 
नदीं 
यह त्तानरूपी कव्रचक्रौ महिमा हे । छानी मन्य दत्य 
स भी कहता करि" इस समय मरनेकरे रिय फुरसत नदीं 
ह, जव समय मिलेगा, तव उेखा जायगा । ˆ ज्तषानीको ग्रत्यु 
च पादा वाघ नदी सकते । देर्योक गद उसपर क्छार्य नहीं 
करत ! मागम खत्युक मयसे रक्षा करनेवाला एकमात्र श्वान 
दी हे । यमटतोका मय दूर करनेवाला उद्र जान हीहै। 
स भरकर यह्‌ ्तानका ही चमत्कार है! 

जदा जदा वेदर्म्रोमे स्ल्युका भय हटानेकी बात कटी रै, 
चदा इदस श्ानस दी शलत्युमय द्र दोवा हे रेसा समञ्चना 
चादिवे । मृत्युका मय दूर करनेवाटा ज्ञान बहुत विस्तृत 


सीर्ययु 


ह! भायुर्वेद इसी जीवनीय कानमे प्रकाभित करता हे! 

इका साराशर्पसे वर्णन वेदसर्त्रोमे स्थानम्यानपर्‌ दै ! 

इस सूक्तम भी थोडा योडा बह ज्ञान दिया ट देखिये-- 
रजस्तमः मा उपगाः । मा प्रमेएठाः ॥ (म० ५) 


‹ र शर्धात्‌ मोगजीदन लोर तम मर्धति जानरीन जीचन 
न दो हीन जीवनोको प्रा्ठ नहो । इनसे दूर रहनेपरत्‌ 
गर्ही मरेगा । ` यद्‌ मे दीवनीय विद्याका एक प्रधान मत्र 
ड { रजोगुणी जीवन सौर तमोगुण जीवन सायुप्यका नाद 
कर्ताहं । रजो छीर तमोगुणी जीवनका रक्षण ल्ौर फर 
मगव्रहटीता्म कटा द- 


कर्‌चम्छटवणात्युप्णतीद्णस्प्रविराद्िनः । 
दारा राजसस्ये्ठा दुःखशोकापययदाः ॥ ९॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुपितं च यत्‌ 
उच्छिष्रमपि चामेध्यं भोजनं नामसापरेयम्‌ ॥ १० ॥ 
(भ.गी ६. १७) 
रजे। रामात्मकरं विद्धि ठप्णास्रड्गससुद्धवम्‌ । 
तक्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसडगेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
तमस्त्वक्षानजं विद्धि मोटन स्चदेहिनाम्‌ । 
पप्रादाटस्यनिद्राभिस्तनिवध्नात्ति भास्त॥ ८ ॥ 
नमाच्रत्य तु तमः प्रमदे संजयत्युत ५१९१ 
यप्रकादो-ऽप्रचखिश्च प्रमाद मह्‌ प्व च । 
नमस्येतानिं जायन्ते विचृद्धे कुरुनन्दन ॥ १२॥ 
रजसि श्रय गत्वा कमखद्‌गिषु जायते । 
तथा परखछीनस्तमाल्ति मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
रजसस्त फट दुःखमक्षानं तमस फटम्‌॥ १८॥ 
सत्वात्खंजायते नान रजसो सोभ प्वच्। 
प्रमादमोरो तमसो चवतोऽजानमेव च ॥ १७॥ 
ऊध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिषन्ति जसः 1 
जधन्यगुणवत्तिस्था अधे गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
( भ० गी० १४ ) 
¢ कटवे, खे, सरि, चट्ुत गरम, तीये, ख्ख शीर जरन 
पेदा करनेवारे आदार राजसम लोगोको भाने है ्नोरवे 
ख, दोक भनौर रोग उत्पन्न करनेवारे होते द ॥ प्रहरत्तक 
पडा हश, रसरदित, बदवृबाखा, रातभरका वासी, जू 
श्नौर भपविन्र भोजन तामस लोगोको भिव होचा है ॥ 
° रजोगुण सगरूप दोनेसे त॒ष्णा भौर भासक्तिका मूर 


रे । वह देदधारीको कर्मपाक्षमे वांधता है | तमोगुण जकान- 
मूर ३ ! बह सब देदश्यारियोको मोदसे डरता हे 


५६ ) 


दरहीफो अमावधानी, आलस्य नौर निद्राक पाश्स्त बाधता 


ह 1 तस श्नानको ढक कर सनुप्य प्रमाद उत्पन्न करता । 


जवर तमोगरुणकी बृद्धि दती हे, तव अदान, मन्दता, असाव 
धानी जीर मोह पैदा होते है । रजोशुणमे मत्यु दोनेसे देह- 
धारी क्मसनियोसं जन्म लेताहै जर तमोयुणमे मरनेसे 
मूढयोनिमे पैढा होता टे । रजोगुणक्रा फट दुःख शौर तमो- 
गुणका फर भन्नान हं । सत्वगुणसे जान, रजोगुणसे रोभ 
लार तमोगुणसे असावधानी, सोह ओर भक्तान उत्पन्न होता 


हं ! सातिविक मनुष्य ऊचे चटते है, राजसिक वीचसे रद्य 


दे भोर हीनगुणङ्े कारण तमोगुणी सधोगतिको परति हे! 


इम प्रकार रजोगुण शौर तमोगुणसे अवनति होती हे, 
दमस्य हम सक्तम्‌ कदा षह कि (रज, तथः मा उपगाः) 
रञोगुण ओर तमोयुणक् पास न जा । क्योकि उने गिरा- 
वट नि.सन्देह होगी । रजोगुण नौर तमोगुणसे रोग भी 
वदते ह लीर अक्ताल्ये म॒ल्युमी होती द्‌, उसि रजो- 
गुण जीर तमोगुणके पासन जामेके स्थयिजो हस सृक्तसे 
कदा हं, चह भ्लयत मद्च्वका उपदन हं । दीर्घायु प्राप्त करने 
फ इच्छुक इस उपदरेकी जार विशेष ध्यान 2। इसी उप 
दशको दुदराते इग कदा ह-- 


न वे तच भरियन्ते नो यन्त्यधम तमः। 
(ऽरि न मरिष्यसि स मरिष्यसि, मा विभेः॥ 
(मे० २४ ) 
‹ जो रीन त्मोगुणको नही भपनाते वे मरते नही । वह 
हिसित नदी होता, निश्चवयसे नदी मरता, अतः तू मत ठर} ` 
यदह कितना जोर देकर कदा किजो तमोगुणङ्े पास नही 
जाता वह सरता न्ष, क्योकि मरनेका भ्थैही यहहं कि 
तमरूपं अघकारते चेरा जाना । जो तमोयुणको अपने दर 
नदी बने देगा वह भधकारसे कसे घेरा जायगा ! 


अम्धकारका प्रकाशवर्तुटको घेरना, प्रकागवर्तुखका छोरा 
होना मत्यु हं, इस विपयसे प्रथम सूक्तमेजो ख्िखिाहे वह 
पाठक इस स्थानपर पुन पदै। उसको इख मच्रके साथ 
पटनेते दही इस सन्नका जागय ठीक प्रकार ध्यानम भा सकता 
है । तमोगुणक्रे चडनेसे मृत्युकी सभावना भी वढती है, इसी 
चयि गाखकारोने कदा हे कि तमोयुणस्ते दूर रहना चाहिये । 
जो वाद्य कारणोासे मत्य हती ह उसको भी हराना चाहिय । 
वरे कारण निश्च लिखित मंत्रों गिनये ग्‌ दै-- 
आसदत निच्छैति पसे महि क्रव्यादः पिदाचान्‌। 
रश्च यत्ख्व दुभूतं तत्तम इवाप हन्मसि ( म० १२) 


(र ) 


पारे न्वा पात समन्य जिचारए्सवनर््ु स्यः 
अमाधमवामनाऽनिजावा मान दासपुरसवः 
्रारम्‌ ॥ ( म० २६ ) 
ये मत्यव्‌ पकरयातनच्रा चाप्र जतन 
मुञ्चन्तं तस्मल्वां देवा असन्वश्वानरादर धि ॥ 
(म ००) 
छन शछछाकरामे मल्क विविव कारण व्रनाच ह्‌, उना 
रमय विवरण देखिये-- 
> असति- ना ( सति) परापकार नहीं करना, 
स्वार्थी ओवन व्यतीत करता हे, उसका अराति कटने ह| 
कनम्‌ ही अरातिर्‌! जो सव भोग जपने यिय गोगतादं 
वट अराति हे, इस ब्र्तिमि साय क्रीण हानी हं । 
> नि्नि-- [ निकःनिके विधय प्रथम सृन्त्कः विवरण 
नर॒ चिन्ारम दिखाई] वम दुतिते ायुध्यक्ा क्षय 
हाना र । 
दे आ्राहि-- आदी उन चनाका नामहनजो दीर्धकार- 
चर रोगीक्तो पके रस्त ट | नो यीघ्र दुर नहीं हदि । इन 
सर्वामि वचना चाद्धियि, च््याफि इससे आय श्चीण दती ह्‌। 
ऋष्याद- मास खच्वाट) ये भी रागल्रमि दाते 
टचा चरीरचारमाम खा जतिष्ट र मनप्यको छेन करन 
ह । सिह व्याघादि पद्यु भी्च्याढ कटे जाते रहद। नरसांस- 
मश्च मचुप्य भी कन्याद चह जावि ट! इख प्रकार क्रव्याद 
चटु प्रकारक ह । इन मवमे वचना चादिये ¡ वीर्घनीवन 
राष्ठ करमेवि दन काव न जाय । 


५ पिनाच~ गगीरकः रधिर ओर मांसक्ता खानेवाटे सेग- 
न्निमी अर पूर्वोक्त सक प्राणी पिदा ह। इनसे भी 
वचना चाहिये 

2 र्चः-- रश्ना करनक्रः वह्ानत 


पास आचि मौर 
कपटम्‌ मर्धस्व अपटरण क्रते । ये 


रागक्रमि मी जीर 
सामाजिक जार राजदीय त्रम अवयाचारीच्च्र भी उनम 
नेमिलित द 1 राल्लख चब्टस इन सवका बोध रोदा दह । 
७ दुभ्त--जा भीरा रं वह सव दरक्रना चादि, 
दुरण्क प्रकारक वुरटम ददाना दहिम 
तमः-- अजान, दीनना आदि सव तमोयुणन् प्रकार 


दर करन चाधिये । दमं दर्णक प्रकारक अवनति दोतीरै 
सौर सत्य्राय भीद्ानीह । 
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९ अभिचार-- ( समानेभ्यः सचन्धुभ्य, अभि- 
चछर 3) पने समान जा जपनी सम्यतादाटे सपन माद्‌ 


क्म 
क 1 


५ १ आमेम्य = $ 
अथ्र्चचटका सीध अनुवाद ~ * द्रीधंजीवन अर यारोग्य 


ह, उनम दमन दनि] मये भी विधानकं हनि र 
ग नक्र कारण विपत्ति अर गस्य मी द्ाती ह । धत्तः 
अपने व्रन उवा वत्रोमे एक विचार दाना चाहिय निन्य ाघ्रु 
वदनम सहायना होगी | । अ णक प्रकार दम ई, इनसे 
भिन्न ठस प्राम भी दमटे छेनिद्वे ( विपमेभ्यः 
यचन्धुभ्यः अभिचारः ) अपनी सभ्यता व्रिपरषच सः 
ताव्रारे गच्रधाय जाहमटेदहातिदहव नी अजल मद्युदटान- 

वाटे होति ह, अतः इन प्राग गत्र सद्राकच्यियि वर्‌ कन्न 
चाद्विये । काट क्रिसीक उपर दमा न करे जार सतव लानन्द 
प्रखन्न रदत इषु सुखे रं । 

१० द्यारीरं असवः मा दासिषुः-- किसी जन्य 
प्रकार दोनेवाटी अकाय श्ृत्य भीनदहो | कोड मी (अ- 
मिः) मरियल नदो, ( अ-प्रतः;) धकाल्मन मरे, 
तीर्‌ मव ( आनिजीवः >) सतिदी्यै कार्तक जीविन ररह । 
मनुघ्यकरो मरियल न रटना, जकाल्म न मरना यर घति- 
ढै जायु माप्त करना चे तीन वातं मान्य करनी दौवीर्ह्‌। 
इस चिरे तीन चविघ्र दजोये ₹, पक मरियर हान 
रागादिकने क्षीण दोना, दसरा अकालस्य तथा चणादिसे 
पीटित दोना जीर तीमरा अल्प जायु दोना। मदुप्यका 
प्रयत्न इन विपत्तियाका दटनेक लिय होना चाहिये | 


१९ पकरतं ग्रुल्यवः-- एकस एक शल्य हं 1 खल्यु वने 
जने प्रखरः ह । इन सव्रको हटाना मचुण्यका कर्वव्य ट । 
लीवनव्रिच्याक्र नियमोक अनुकृ च्यवहार न करनेते ये खव्र 
क पदत्युमु हत्ती ह! जा महा्त्य ह वद दूर दागी पत॒ 

ट्गी न्दी, बपत्यु्य साहा, या अधिक ह, वे सवदूर 
की जा सकती रह । 

२२ ना्राः-- जो अन्य नाक साधन देवेमी (अति- 
तायाः ) दूर करने योग्य ह 1 जिम जिस कारणत्ते मय- 
ध्यादि म्राणीका नान होता ह, घात होता इ, क्षीणता होती 


ट; वव्रनति दूतो हु, उक्ति स्क नानीहवे सव कारण 
डाने भलत आाचद्यक ह । 


९> तस्मत्‌ मुज्तु-- पाक विपत्तियासे वचाव 
करनका नाम सक्ति मुक्ति मनुष्य इमी छोकमे प्राप्त 
कर्‌ सक््ताट आर यट ग्राप्ठ करना मचप्यका जावरयक 
कन्य ट्‌ । चश्वानर्‌ ˆ की क््पासे यद सन्ति प्राक्च दो सकती 
८ 1 वश्वानर उसक्र कर्ते ट कि, जा (विश्व >) सव (नर) 
मचुल्याका एक अभेद्य संव होता ह । मानव स्वको अपना 
शसा च्वटार करना चाद्धिये करि जिससे सवका सुख वटे, 
सवका उन्रवि दो भौर कोष पीडे न रदे । समरित श्रयत्ससे 


दीर्घायु 


स्का भमला हा सफवा ह! संघटना मानवी उत्ततिक्ा मटर 
भत्र्‌) 


स प्रकार इन मत्रा मानवी विपत्तिके कारण वतय 
भौर उनको दूरे करने उपाय भी । पारफ़ उनका 
तिरेष विचार्‌ कर] 

॥ दससे प्च वरना ीदियादह्‌ फ्रि वेद्रको तीन वषत लभी 
ह~ (१) एक (अ-मभ्रिः) छोग मरियलनदहो, ृष्टपुष्ट 
नीरोग जीर सुट चरने, (२ ) दूमेरे रोग ( अ-खतः ) भमर 
जीवनसे युक्त, अर्थान्‌ अग्तरूपी सुखमय जीवनवाले चनें 
जीर (३) तीमरे मनुष्य (अनिजीवः } दीषैजीवी वनं । 
ब्रेदको भभीष्ट ह कि मण्य समान चेस्ला वने, यदी चात 
जन्य णब्दसि निश्नटिसित मन्त्र भागेमेकटीट-- 

त थच्छि्माना जर्ण अस्तु । (म. १) 

द्राधीयः आसुः प्रतरं ते दधानि) (म. २) 

अव जीवतु, मा खन, इर समीरयामभे, 

स्वटाया इदास्त । (५ ४) 

! तेरी मविच्छित्र वृह्धात्रस्था टेवे। दी भयु उक्कृष्टस्प- 
सतेरे ययि धारण करता द्र] यद मनुष्य जीवित रहे, न मरे, 
दरमको सचेत करता हू, यह पूर्णं आयुव्राा होकर यदा रहै । ` 

ये सव सत्र माग मनुव्यकी दीव बाकर ययि सुयोग्य 
समाजकी रचना करनेकर सुचक ह । दीवै जायु प्राक्त करनेञे 
दिय ध्यित अदरकां नथा समाजक अन्टरका पाप कम 
होना चाहिये, इसफी सूचना ठेनेक दिये कदा ह- 

अपसेध्य दुरितं घत्तमायुः। (स ७) 

‹ पापको दूर करमर दीवे आयुको धारण करा ।' यदी 
दीर्घायु प्राक्त करनेका उपाय ह । जव्रतक जठर पाप होगा 
नवतक शयु क्षीण दी दती जायगी । व्यक्ितका पाप ्यक्ति- 
म होता है भौर संघका पाप सधम होता हे, इस पापे जेस 
स्यक्तिकी धसे संघकी आदु क्षीण होती ह । भत पापको 
दूर करना टीर्वायु प्रा्तिकं स्थि अयत आवड्यक हे | जव 
पाप दुर होगा, वच मयुण्यसौ वर्ष॑की भायुके यिय योग्य 
होगा-- 

जीवतां ज्योतिः अर्वाड अभ्येहि त्वा 

दतरारदाय आहरामि (म. २) 

ते जीवातवे परिधि द्घापि । (म ९) 

° जीवित सोगोकी ज्योतिके पास ला, ठकि सौ चपकी 
दीषै आायुकरे रिय भँ धारण करता ह । तेरे चयि सौ चपुंको 
भायुव्यकी अवधि निश्चित करता द्र । ' यद्‌ सी चपकी भायुप्य 


> =4~ 
च्छट ९२. 


र. 


~~ 


( ८९८ ) 


मर्थादाका निश्चय उन लोगोके लिय हो सफता है कि लिन्हो- 
ने पना जीवन पवित्र त्ियाहे, पापरटहित क्रियाहै ॐौर 
पुण्य सचयस् युक्त कियादहे । इस प्रक्र दीर्धैजीवनक़ साथ 
मनुप्यफ पापपुण्यक्रा सवध ह्‌ | 


प्रषक्रारम 


दीर्घाय प्राक्च करनक यिय गरीरपे प्राण स्थिर रहने चाहिये । 
प्राण जवतक अगक्त अवस्थाय दारीरसे रगे तवतक्त दीर्घाय 
की प्राति शस्भव ही ह, यदह वात रपण करने द्यि कहते द~- 

त अ आयुः पुनः आभमरामे | (म 3) 

° तेरी शायु धीर प्राणोको तेरे अन्दर में पुनः भर ठेता 
दर । ° यद दसनय काहे किं पाएकोत अन्ठर यद्‌ विश्वास 
नसा र्टै कि यदि किमीक प्राण अत्यन्त निर्वंख्हो गए हो, 
तो मी उने पुन वट भराजा सकता हे । इस कारण निर्बल 
वरना हला मनुष्य हतान न होवे निर्त्साहित न दो, भपित 
उत्माद धारण क्रे किम वेदकी आन्ताङे भनुखार चलकर 
फिर नवीन बल प्राप्त कर सकता ह्‌ भौर अपने अन्दर प्राण 
का जीवन पुनः संचारित कर सकता दह्र! यह किंस प्रकार 
साभ्य किया जा सकता हे, इसकी विधि यह हे-- 


वातात्ते प्राणसाविदं सूर्याचक्षुरहं तव । 

यत्ते मनस्त्वयि तद्धारयानि 

संवित्स्वद्धर्वट जिदयाटपन्‌ । (म २) 

° वराये प्राण, सूर्यसे चष्ु तेरे चयि प्राक्त करताहू, दस 
प्रकार तू सव गोसे युक्त हदो, मन भीतेरे क्षदर स्थापित 
करता ह| त्‌ू जिह्धासे मापण कर। ` यहा जीवनका साधन 
ताया हं । वायसे प्राण प्राप्त दोता हे, सूयसे आंख प्राप्त 
दोती दै । सूर्यदद्रीन करनेमे नेन्रफे बहुत ठोष द्र होतेह 
सुवह-गाम प्रतिदिन टकटमी ठगाकर सूयददान करनेसे 
फड्योरे भांख सुधर गये र, सौर जिनक्रे किए एेनकके विना 
परठना असमव थावे उक्ते उषपायसे विना रनक पठने रगे 
& । इसी प्रकार जिने प्राण स्थानके रोग द्योते है, क्षय राज- 
यक्ष्मा भादि तथा रक्त स्थानके पाण्डुरोग भादि रोग हं 
उनको भी छुद्ध वाय॒ सेवनसे भौर योग्य प्राणायामादि 
यौगिक उपायोसे पुन आरोग्य प्राक्त हो सक्रतादहे। इसी 
प्रकार श्रत्तिका, जल, भि, सूरयप्रकाय, चनस्पवि, पधि 
चन्द्रश्रकाश्, विद्यत आदिक योग्य सेवनसे ओर उत्तम प्रयो 
गस पुनः उत्तम जीवनकी भौर ठीर्धैमायुकी परासि हो सकती 
ट । दीर्घजीवन नौर आरोरय प्राचिका अति संक्षेपसे यद 
साधन हे 1 मदुप्यके सव कग, मवयव इटरिया भादि सवका 


सुधार उस्स हो सरना ह| यह उपाय विना मृट्य बहुत 
ययोसे दो मक्रता हे भौर य॒न्तिपूवक करनेसे छाभम मी 
निश्चयम हो मक्रना हे । यह *चिस्रीचिकि-साः का मरट्मत्र 
हे] यह उपाय क्रिस रीतिसे करना चाहिये, इस विधये 
निश्रलिग्ित मत्र विनेष मननपू्धैक देखने योग्य दे-- 


चि जातमिव पाणेन त्वा संधमामि।(म ४) 

‹ नवीन उत्पन्न हुषु शद्धिक समान प्राणसे तुञ्न चर देता 
द्र | › हवन कुण्टम, चृदेहसे या किमी अन्य स्थानपर्‌ अचि 
परदीप्त करनेके समय प्रारभम वहत सावधानीत्ते अयिको 
व्रहत वीरं हवा करनी पठती हे ओर सहज जखने योग्य 
सृणी न्यरटी ञ्नि साय टगानो पडती हे । न्यथा अभचरिफ 
घु जानेक्रा भय रहता द । इसी श्रकार वमार मनुप्यको 
भी सहज हम हाने योग्य अनरे देना चाहिये, प्राणायामादि 
यागसाधन भी श्रोडा भधराटा करना चाहिये, पध भौर 
पथ्यङ़ा सवन मी योग्य प्रमाणते करना चाहिये । एेसान किया 
ता लाभकर स्थानपर हानि होगी। इसि काहे कि भि 
मुखगानेक्रे समान प्राणी जनि यनः दानः वढानी चाहिये । 
य।गसावन्‌, प्यिनमेवन तथा अन्य उपायो भासेस्यथधन 
या दीधैजीवन प्राप्त हो सकता हे, परंतु सुयोग्य प्रमाणे यह्‌ 
मव करना चाहिये 1 चरीरसें मी यह जीवनाचि दी ह । हव- 
नर अभचिक्रे समान दी इसको त्न, चन" वडाना पटतां है । 
कयाफि धन्य संपूण साधनक्रे उपस्थित्त होनेपर मी इस 
नियम पाटन न करनेपर खाभकी यादा करना व्यप्र हे। 
परंतु इम रीतित्ते जो छोग अपना टाम सिद्ध करने स्थि 
साथन्‌ करे, उनका नि.सन्टेह भटा हो सका दहै, सत. 

1 र~ 

कर्णोमि ते प्राणापान जरां शुन्यं दीर्घमायु 

स्वस्ति । (म ११५) 

ध्म चरे प्राण लोर लपान सुदृट करता दू, तेरा चुढापा, 
तरी द्रत्य धीर तेरी दीय भायूकरे विषयमे तेरा कल्याणो 
णसा प्रथ करता यदि कोद सुप्य अपनी टीघैभाय 
छोर उत्तम भारोग्यक ल्व पूर्वाक्त प्रकार यत्न करेगा, तो 
नियमपूदक चश्नेपर उसका चवय्य दी सन होगा ] इस 

मच्रमे यद्‌ विधात हरपएकक मनम उत्पन्न हौ सकता दर । 
नियमपर चलनेवालेकरी कर्म अवोगत्ति नदं होगी । जात- 


येदम शक्चिते दीघजीवन प्राप्त करनेकरे विषयमे निम्नटितित 
मन्त्रम छटा ए-- 


श्रष्टे घ्ाणमम्रनादायुप्मनो चन्वे जातवेदसः । 


यथान रिष्या अमृत, लजृग्सस्तन्ने इणोमि 
तदु न समृध्यतां ॥(म १३) 


त्रेजीव ओर आये 
अथर्ववेदका खवोध अयुवाद -- * रीघेजीवन ओर आरोग्य ' 


तेरे प्राण जाचन्य चदढानिवयि जातवेड भश्चिसे प्राप्त 
करता ह, जिस तू धमर कर नहा मरगा, यह चर 
अमरतव प्राक्षिका काय सफल दोव । › जातवेद भिस दीर्घायु 
करी प्राक्षिका समव इस मेत्रस बताया हे । थन्नि आयु देनेवारी 
ट, ज्ञान भौर धन देनेवाटी ह, जीवन देनेवारी ₹, भमरत 
देनेवारी हे । वेदसे भथिदेयकये कार्य द्। अभिसेये गुण 
किस रीतिसे प्राप्त करने होति हे, इसका विचार पाटकांको 
करना चाहिये 1 हमे विचारसे भाग्नेयधर्म व्रिनिष्ट सुवणं 
पारद लादि पदार्थौ प्रयोगोत्त तथा भद्धातक, केर, चिघ्रक 
सादि वनस्पति भागोसे मनुप्य नीरोगता खीर दीर्घायु प्राप्त 
कर सकता ह । दरस थतिरिक्त * शस्नि ' 7च्दका भं जाठर 
अचचिभी है गौर निस देदभे यह अञ्चि उत्तम अवस्यामे 
रदती हे उसको नीसेगता धीर दीर्वायुके प्राप्त दोनेर्मे शका 
ही नहीदे। तथा जिन ओपधिप्रयोर्गोति जाठर भभि उत्तम 
काय करनेवारी होती है वे सव्र चिकित्साङ्के प्रयोग इसमे 
समिटित होते द । 

` जादटर्‌ अचि 


जाठर लि चार प्रकारकी होती हे। मन्द, तीक्ष्ण, विषम 
जीर सम ये दस जाठर अधिक्रे चार भट है ] बसका वैलक 
अन्थोम इस प्रकार वणन भात रै-- 


मन्दस्तीश्णेाऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः, 
कफपिन्तानिखाधिक््यात्तत्साम्याजाटयो-ऽनटः ॥ 
विषमो वातजान्येगान्तीक्षणः पित्तनिमित्तकान्‌ । 
करोत्यचिस्तथा मन्दो विकारान्कफसभवान्‌ । 
समा समायेरदरिता माचा सम्यग्विपस्यते। 
स्वल्पापि नैव मन्दा्ेविपमासनस्तु देहिनः ॥ 
कदाचित्पच्यते सम्यक्षदाचिच्च न पच्यते । 
तीध्णाप्मिरिति ते विदयात्समा्ि. श्रेष्ठ उच्यते ॥ 


( मा० नि ) 
° विषम जाठर अनि बातरोगोकी निर्माण करती हे, तीक्ष्ण 
सभि पित्त रोग वती हे, मन्दाञ्चि कफविक्ार उत्पश्च करती 


ह । समानि उत्तम प्रमाणम भक्षण किया हुमा भन्न योग्य 
रीतिसे पचन करती हे } मन्दाभि, वीक्ष्णान्नि भयया विष- 
मासि ये जाठर श्ञ्िया ठीक नहीं | बनके कारण कमी पचम 
होता है कभी नही भतः जो समाभ्नि है वह सयसेश्रष्ट 1 

भर्याति जारोग्य भोर दीर्घायु प्रात करनेके इष्टुक ोगोंक्ो यह 


समाधि अपनेमे स्थिर कूरभी चाहिये दत भद्धिकां श्थाप 
पने देहे देयिचे- 


कीर्घायु 


चामपान्वाच्रिते नाभेः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम्‌ 1 
तन्मध्ये मण्डलं सौय तन्मध्ये ऽचिव्यव स्थितः ॥ 
जरायुभात्धच्छन्नः काचकोजस्थदीपवत्‌ ॥ ८ सा० ) 
तया-- 
सूयां दिवि यथा तिष्ठन्‌ तज(युक्तमैमस्निभिः । 
विन्मोपयति स्वीणि पस्वलानि सरांसि च ॥ 
तद्वच्छसीरिणां सुक्तं ज्वर्तेनाभिमाध्रितः। 
मयूखः पृच्यते द्विपं नानाव्य ्नसंसरुतम्‌ ॥ 
स्थृख्कायेपु स्वेषु थवमात्ः प्रम^णनः । 
ऊमिकीरपनदषु बालसाचोऽघतिषते ॥ ( रस० प्र ° } 
“ नाभिङक चाम भागम सोमका मण्डट ह, मध्यते सूर्य 
मण्डल ह, उसफ़ यन्दरर जननि व्यवस्थासे रह रदीटे | जसे 
गीप्रेमे दीप होता ह्‌ ' दत्त अनिको सम रखना मनुभ्यका 
कार्यं ट, सव वैको भी यही कार्यं करना चाहिये ¡ हसी 
प्रकार * जन सूर्यं भाक्राशे रदता दुभा अपनी किरणोसे 
सव स्यानाऊ नट सुखाता ६, उसीध्रकार यदह जाठर भि 
प्राणियोका भक्षण क्रिया अन्न भपनी फिरणोासे पकाती ठे, 
स्यृर द्वारे प्राणिमि यद जीौकै समान होती जीर 
छोटे कृमिर्योसि यद वारक् ससान सुक्ष्म प्रमाणमे रहती 
हं 1 › इमीसे खव सत्र पचता हे, घारोर्य स्थिर रहता ह 
शरीर दरी्धजीवन प्राक्त होता टै । नसे सृके लामने घने चादर 
नेसे ओर मेधाच्याद्वित दिनोसें चौर शक्तिके न प्राप्त दोनेऊ5 
कारण प्राणियोकी पाचनशक्ति कम होती हे, वरसावसे इसी 
कारण पाचनयक्ति क्षीण होती हे, इती प्रकार प्राणियोके 
छन्दरकी लाटर लिङ प्रदीक्ष स््थित्तिसि न रदहनेपर पाचनः 
द्रक्ति कम होती ई, पचन होतारं, रोग वदते ओर 
जीवनी मर्यादा क्षीण होजानी है । इस प्रकार जाटर भभ्निङ 
सम होने ओर विषम दोनैसे प्राणियोकी जीवन मर्यादा 
संश्रधितरै। दसी कारण (मत्र १६ यमे) भिक टिएसर्थात्‌ 
जाठर भभ्निके रिण ( आयुष्मत्‌ >) आयुवात्म अर्थात्‌ वायु 
मठनेवारा, ( असनः >) भमर, रोगादि कम करनेवारा, 
८ घां > प्राणशक्ति-गीवनशक्ति बढानिवाका इलादि विज्ञे 
धण प्रयुक्त हुए ह । हसक निश्नल्खित संस्कृत नाम मी 
५७ नाठराधि विषयमे केसे सगत होते है यद 


१ तनू-न-पात्‌-- छरीरको न गिरानेवारा, शरीरका 
पतन न होने देनेवाला । 
२. पावकः-- पवित्रता करनेवाख । 
३ इतशक्‌, हव्यञ्चुक्‌-- स्च खानेवालय । 
८ [ भर्व. भा ४ हिग्दी | 


( ५७ ) 


७ पचनः- पश्चन करनेवाला । 
५ आश्रयाशः, आदष्याशः-- पेयम गये इए अक्को 
खानेवाखा । 

ये जाठर क्षभ्निफरे नाम कितने सात्रक दहे यद भी पाठक 
यदा देख सकते ह । यर्ट् तक जाठर भभिङे गुणोका वणैन 
वैयक अरयो हे । भव भ्चिक्रे युण वै्नाख्ये क्या रिख 
ट सो देखते है- 

( अधभ्चितापः ) वातकर्फस्तन्धताशीतकम्पश्चः | 

भमाद्ययकरः रप्तपित्तकोपनश्च ॥ ( राज सा०) 

' छ्निरा ताप वात, कफ, सत्यता, सीत ओर कस्पको 
तूर करतां हे, रक्त भौर पिंत्तका प्रकोप करता हे । भामाय 
र्यात्‌ पेरको क करता हं । ` यदि भभितापसे मी वात, 
कफ भोर हीत सवधऱ तेगोसें खाभ होते दहतो प्रतिदिन 
हवन करनेवारे खोग भौर हवनकी अश्चिसे - शरीरको तपाने- 
वारे लोग कमसे कम इन रोगोसे तो वच सकत हे ] हव- 
नसे यह एक -खाभ वै्यक अंथोके प्रतिपादन द्वारा सिद 
दुभा हे { भव लौषधि उपायका विचार करते हे-- 


ओंपधिग्योम 

दीवं धायु प्राक्च करने नेक उपाय हे, उनमे भौष- 
यिका सेवन भी एक उपायदहे) योग्य ओौघधिका सेवन 
योग्य रीततिसे करनेसे रोग दूर होते है, नीरोगता वटती हे 
छलौर दी भायु भी प्राष्ठदोजातीहै। दसि इस मू क्तम 
कहा ह- 

द्मां अग्मतस्य दयु णि आरभस्व । (मः १) 

हे मनुष्य! तु इस भग्रुत रसका पान कर । * भर्थात्‌ 
जो जीवनवधक हो उश्च भोषधीका रस योग्य रीतिसे सेवन 
कर । ' अस्रत-दरि ` का अथै लमरत्व देनेवाखा रसपान 
ट| रेस रकषपानक! सेवन करना चादिये किं जो अमरपनक 
वडानेवाखा हो । अमरपनक्रा अर्थं दीं ्ारोग्य भौर रोगोसे 
पूतया दूर रहना हे ! जो भ्ोपधिरसर इन गुणोकी बृद्धि करते 
हं उनका सेवन करना योग्य है । भतः कहा दै- 

छृणोम्यसे भेषजं स॒त्यो मा पुरुषं वधीः ॥ (म ५ ) 

हस मयुण्यकरे स्यि रोगनिवृत्तिके उद्ेर्यसे मे ओषध 
वनाता दह, दे ल्यु ! अव इस एुरुपका वध न कर! ` दस 
मनत्रसे स्पश्टडे कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिकित्खाएु करने 
मनुण्य पूर्णं रोगयुक्त दो सकता है जोर उसका सत्युभय दूर 
हो जाता ₹ । इसी विषये निश्नछिखित सत्र देखियि-- 


(५८ 


जीवत्य नघारिषां जीवन्तीमोपधीमहम । 
जायमाणां सहमानां सदस्यतीमिद 
हुवे सा अरिष्टतातये ॥ (म, ६) 


‹ म दस रोगीको सुखका विस्तार करने रिथ भीयनं 
ठेनेवाली भौर कभी दानि न करनेवारी, रक्षा करनेयाठी, रोग 
हरानेचाटी जीर बर वढानेवाली जीवन्ती नामक नौपधिको 
देता द्र । ` दस मत्रे जीवन्ती भोपयथिका उपयोग फएरनेका 
विधान हे । दस घौपधिका नाम जीवन्ती द्रसलिये है फि यह 
जीपधि मनुप्यफो दीर्घजीवन देती दै। ( घ्रायमाणा ) 
रोगोसे बचाती हे, भरोग्य देती हे, (सहस्वती ) पल देने- 
वाढी हे, मनुप्यकरो वरदाटी करती रे इतना ही नी, धपितु 
( सहमाना >) विविध रोगोको परास्त करती टै, भपने मल~ 
से क्षीणता भादिको हटाती हे, इस प्रकार भनेक रीतियोमे 
( चायमाणा ) मत्यकी रक्षा करती हे। यह दौपयि 
कभी किंमीकी हानि नदी (न घारिपा ) करती, सदा किसी 
न किसी रूपसे साम दी पहुचाती टे । इस प्रकार दस जीव- 
न्ती जोपधिका वणेन दस वेदमेत्रम हे । इस जीवन्ती मोप. 
धि विषयमे वेक ग्रथोमें निश्नछिखित वति मिटती £-- 


दसम ए भदत मीठे होते हे धत इसको ° जीवात 
कदते ह । हसे मधुर शौर धमधुरये दो भद ह । मधुर 
जीवन्तीसे त्रिठोप हय्ना हे जोर भमधुर जीवन्तीसे पित्त दुर 
दोता हे । मधुर जीवन्तीका रस मी, सीत वी घोर परि- 
पाक भी मधुर दोता है1 दसस दशटिदोप वृर देति र भौर 
माय सभी रोगदृर दोतेदै।वा.सू थ, १५न्न (चरा 
चाके जीवन्ती ) शाकमे जीवन्ती श्र शाक है ठेसा कदा 
हे । वेय शाखे ' जीवन्ती › फे भथ गुग्ेट ( शुची ) 
दरीतक, मेदा, कारोठी, हरिणी, मधुचृक्ष, यामी, दतने दु । 
इस> नाम ‹ जीवनी, जीवनीया, जीवा, जीवना, मेगल्य नाम- 
धेया, जीच्या, जीवद्‌ा, जीवदाव्री, जीवभद्रा, भद्रा, मगद्या, 
यदस्या, जवा, पुत्रभद्रा, जीवदृपा, सुखफ़री, जीदपच्री, 


जीवयुप्पी, › सस्छृतमे रौर वयक अभोकने ३ । हन नामोसे 


स्पष्ट हो जाता हे कि यह्‌ वनस्पति जीवन देनेवाखी हे । अतः 
स विपयमे कदा 2- 

जीवन्ती स्वणवर्णाभा खुराप्रजा च । 

जीवनोदयोगा्ञीवन्ती नाम 1 (मद्‌, व ५ 9) 

९ इस जीवन्ती धौपधीका सुवणीओर समान वणे है, यह्‌ 
( ग  काव्यिावाञ्े होती हे । इससे दौ्वनीवन प्राक्त 
दाता ठ, टे कारण दसका नाम जीवन्ती है | › 


अथर््रेदका सयोध अवाद -- ' एी्वजीधन सौर आमेग्य ' 


दपः गुणय -- ° मुर्‌, लील, र) विल, यात, धवय, 
र के [॥ ॥ क्र कि | । 
खाए, जरा नादा करनय) कप सदुमनयोनी, वरीय अहन 
यादी, रसायनधरम वादी चीर भूरनाय नूर करना टह] 


जीवन्ती लीनया स्वादः रिनिग्ध्रा दापद्रयापा। 
र्सायना चन्यफरी चध्तुष्या प्रादिणी ग्धः 1(भा.) 
चश्रुप्या सवदरोप्ी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ 
( भमि क. 4) 
हस प्रकार दस जीवन्ती लापय मुणद् | वदयकम्रभोमे 
हसः पिरिध प्रयोग निदि समर मुमोग्य यम हारा हम- 
क सेवनप्रियिक्रा लानष्र सका । यदु उत्तम लपि? 
धीर नारोग्य, वरत पैर रायु दवनेवासी र । दमी प्रकर 
निम्नलिखित मत्र यद दने योग्य ६-- 
चिवेतेस्तां द्यावापृथिवी सनाप यभिश्रियः। 
णं ते सयं आतपतु चं वाते। वातु ने दध ॥ 
जिया माभि रक्नन्तु स्वापे दिव्याः पयस्वती. ॥ 
(म ५४) 
तवास्ते सन्त्योधधय उ स्वाषायमधरस्या 
उत्तरा प्रथ्िवीमाभे 
तत्र त्वादियै ग्रता सूर्याचन्टरमसाद्वभ। ॥ 
(म. 4५) 
' रोक लार प्रशवीलोरफे सथ पदर नैरा संतापन 
यावं, दतना द्री नदी, वे तेरे स्मि लोभा सोर पश्र 
भीव्व । सू्यत्तेरेखियि सुख द्धे, वायु तुज्न सुख देवे, 
जले तके धानन्द प्रपत दतर, छौपधिया तेरा सुख चापर । थे 
भोपधिय। भृमिने टायी ग ट्‌ । सूर्यं भौर चन्द्र नेरी रक्षा 
करे । ` दन मत्रोमि काटे फि गन सव पदाथ अर्थानि 
सूरय, चन्द्‌, व यु, जल, भूमि, सोपय, तेज भादि नन्त 
पदाथ मनुध्यका सुख वदपर । मनुत्यङो चान्ति द! मनुण्यका 
सन्ताप बढानेवले न दे । सका तापय यदटहैकिये सव 
पदायै योग्य रीतिसे वरवे जानेपर मनध्यका सुख ॒वढानिवारे 
होते ६ । पदारयीका उपयोग करनेकी विधि परच्रयोे अर्थात 
८५०३ रिखी हे । इसी सबधमे निन्नदिखित मन्त्र देखने 
ग्य ह~ 


अन्नः शरीरमसि पारयिष्णु रक्रोहासि सपत्नहा, 


४१ 


अधा अमीवचातन पुतुदर्नाम मेपजम्‌ ॥ 

॥ (म, २८) 
ˆ भभ्िका वारीर रोगेसि पार करनेवाला हे, वह भिका 
गरीर रासां ( रोगजन्तुों )का नाल करता हे त्था भन्यान्य 


दीधय॒ 


चुम दुर करनेवाला है | इसी प्रकार यद जामाशयॐ 
सब दोपोको हटाता दे । यड पुतुद्रु नामक नौपध ह्‌ 1 
जभनिका यह वणेन दरणएकक्रो ध्यानम धारण करने योग्य हं । 
अन्नि सेनोतते पार करनेवारी रै, जहां विविध सोग बढते दै 
वहां भि प्रदीप्त करनेसे रोगकी हवा वर्सति ट जादी हं 
मोर वहां नीरोगता दो जाती ह! इस्प्य्यि जिस ्ाममे 
सांसगिक रोग वहत कैरते हे उस समे नाके नाके पर 
क्षौर गरीगरी वृहत्‌ हवन क्य जाय ते खाभक्ारी दोगा 
जानकर दूषित आमो खीर स्थानोमे इसीदिये भाग जाति ह 


अधिको ° रश्यो ° भर्थात्‌ राक्षस सदारक कदा हे, 
यहा राक्षस, रक्षस्‌ तथा रक्ष. गब्द्‌का अश्रं रोगवीज हे। 
तेगवीक्नोका चाय अन्नि करती हे 1 आरोस्यङ् जो अन्यान्य 
जजर ह उनका भी नाज भ्निसे दोता है । रोगमि भादि 
सब रोगवीजोका नाम राक्षस ह 1 ये राक्षस- 


ने अन्नेषु विविध्यन्ति पातु पिवतो जनान्‌ । 
( वा. यज्ञ. १६।६२ ) 
° जा अन्नो डोर पानपात्नो लर्थात्‌ खानपानके पदपथमेसे 
पेर्मे जाकर विविध रोग उत्पन्न करते है 1 › यदं वणेन रोग- 
वी्ोंका हे । सेगबीज अन्न भोर जर द्वारा पेयं जिषे ओर 
सेग उत्पन्न करते & ! इनके नाम रद्र ओर रक्चस्‌ भादि 
मनेक दै । यदा भसि इन रोगवीजरूपी राक्षसोका नाश 
करनेवाला कदा ह 1 इसी प्रकार अन्न जामाश्चयक्े रोको 
दूर करनेवारा ( अमीवचातनः > दे । इसका वर्णन दसी 
सृच्छकी व्याख्यामि इससे पव बताया हे! 


अभि यह एक ‹ पु-तु-द्र ' नामक कोप हं । यदं 
युत क्या ह इसका विचार करना चादिये। "पु"का भ्थे 
( पचने > ‹ पवित्र करना, मट दूर करना, छद्ध करना ` 
र 1 *तु काज ‹ (चद्धो) उदधि, वाना, सवरधन होन! ` 
हे जर णद्ध" का स्थं ( गते ) ° गति, प्रगति ° भादि हे। 
जिससे (पविन्रत, वृद्धि ओर प्रगति होती हे ` उसको 
पुतुः ओषधि कदते | चिकित्सामि क्या करना चाहिये 
दसका विधान इस ग्रब्दमे हा हे ! वैद्य रोगीक शरीरसे 
रोगको दृर करनेके स्यि तीन वति कर~- (१) पु सेगीका 
दारीर पवित्र, छ सौर ठोषरदित करे, (२ तु = द्ररीरकी 
बृद्धि करे, दारीरको पुष्ट करे, रीर बलवान्‌ करे भौर (३) 
द्र= दारीरकी नीरोग अवस्थामे प्रगति करे \ ये तीन बति 
सेक चिकित्सकको करनो चादिये तमी रोगोकग प्रतिकार 
दोगा । चिकित्सा च तीन सुय कायै है । जो इन कार्यको 


‰< 


(५२) 


करता है, वही उत्तम य प्राप्त करता दै । शरीरछदिः 
गररीरवल्वधैन रौर व्याधिप्रतिकार ये तीन भाग दैजिन 
भागोका विचार करनेसे पूण चिकिसा दो जाती हे । “यु- 
तु-द्ु इस एक दी शब्दने वेद्की चिकित्सानैलीको उत्तम 
सति दश्ग्या है । यद सौग चिकित्साकी प्ति हे । 


वेदने इस एक जब्दमे चिकित्साकी रीति केसी उत्तम 
न्नेरीसे वतायी हे यह्‌ देखिये 1 इस रीतिका लव्रङयन करने- 
वा वैय सुखका विस्तार करते दै-- 

सखडतं रास यच्छतम्‌ । (म. ७, 

‹ सुखी करो सौर शान्ति प्रदान करो ' ूर्वाक्त प्रकारं 
: पविन्रता, वृद्धि भौर प्रगति › करनेसे सव रोग सुखी होगे 
ज्नौर सवको जान्ति प्राक्च होगी इसमें संख्य नदी हे ! सुख, 
कान्ति दौर दीधै आयुष्य यदी मुप्यका प्राप्त्य दस 
जगतस है ! इसीका स्पष्टीकरण करनेकरे स्थि निघ्चटिखित 
मनर है- 

अरिः सवीड्गः खुश्चुञ्जरस( रातदयनः । 

आत्मना मुजमदय॒ताम्‌ । (म. ) 

४ इख रीतिसे खव गो ज्लीर अचयवोसे पूणे, अक्षीण 
सवयववाला, उत्तम ज्ञानो, वृद्धावस्थामे सौ वर्धैतक जीवित 
रहनेवाखा होकर अपनो दराकितिसे सब भोग प्राप्त करनेवारा 
चने । › रथात्‌ यद मुन्य अतिल्द्धः जवस्थातकर जीवित रदे 
दौर उस वृद्ध अवस्थासे भी भपनी दराक्तिसे भौर ्षपने प्रच- 
त्ने अपने सियि भोग प्रास्त करे । परावखम्बी न चने, अन्त 
तक स्वा्रम्बनगीरू रदे । इस स्थानपर वेदका जाठनं 
बताया है 1 केवट भतिबद्ध होना वेदको शमभीष्ट नटीं हः 
परन्तु भतिवृदध होते इष्ट भी नीरोग भ्नोर वलवान्‌ बनना वेद्का 
लाच्य ह 1 प्रयेकं धवय सुष्ड वनि, सव्र अधयत अ 
इन्द्रिय दीक अवस्थामे रंहे, बर स्थिर रदे ओर यद खव होते 
हए मनुभ्य बद्ध वने यहं वेदका आदश हे । वेदं कता ह कि 
लन्यान्य उपभोग भी मनु्य ठेते रदे, उत्तम कपडे पठने भोर 
सुखसे रदे, इस विषयमे निस्नटिखित मच्र देखिये- 


वत्ते वास्लः परिधाने थां नीवि छुपे त्वम्‌ 1 
दिवं ते तन्वे तत्छृण्मः संस्पशेऽदुक्ष्णमस्तु ते ॥ 
` (स० ९६) 
पो तरा भोढनेका चख तू कमरपर वाधता हं वट 
पडा ततरे शारीरको सुखदायक दो मोर वह सशेके हिय ट 
हो! ` खुरदया नदो । इस मन्द्रका नारव स्पष्ट तो बह 
दीखता दै कि सुखस्परेवाडे, सुद्र दौर उत्तम कपटे मयुभ्य 


(६०) 


दसी प्रकार दजामत चनवा- 
विघयपें निम्नलिखित सत्त्र 


पटने भौर ररीरका सुख टे । 
कर मुयक्ती सुदरता वटानेव 
मनन क्रमे चस्य ह- 

तुरण मच्यता खतेजसा चम्ता चपा कद्ादमश्चं । 
दयभयुखमान भयः प्रमाणः ॥ ( म० १७) 


^ तृ नापित स्वन्छता करनेाटे तेजधारवषे छरेये जो वाख 
लार मृष्टा मुण्डन करता ह, उससे मुख सुन्दर दीखता 
ट, परन्तु यद सुन्दुरना किख जायका नाघ् न करे । > उत्तम 
उन्नरम दजामत वनाकर अुखछी सन्द्रवा चदहानैका उपटैग 
यद्रम ठम यकार दिया ह्‌) इजामत वने मुख योभादीन 
टत ह जार दनामत वनानमे वदी मुख सन्दर दाता र, 
यद कदनका उदन यदद्‌ कि मनुष्य इजामत वनार्विं शौर 
जपन सुखकरा सुन्रतवा बदढार्वं ! कड मन्‌व्य पना नोभा- 
च्॑नदङुमेन रख। सव्र सेग सुन्दर, नीसेम, वख्वाच, 
पृणातु लोर कतग्यत्त्पर्‌ वन, यद्‌ वेदका उपद्रेदादह।! दसी 
प्रकार उत्तम चान्नक विषमं मी वेदा उपदेश देखने 
सोगय द्‌-- 


दिवे ते गीटियवाववदासावदोम्ध 
प्ता यष्टम चि वाघेते पता यश्चतो अदसः ॥ 
( मं० १८ ) 
, चावन्यं उर जी कल्याणकारी ह, कफः उौपको दूर 
करनेवटे नर सादरम मधुर £] ये य<्म सगक्ो दर करं 
धार्‌ देवाय सुक्तं क्र। मोजनक्रे चिषयस्नं जनक अनर 
चत्म ह, उनका दस समय विच्रार करनेकी धावरयकनां 
नडा दं । यन्न स्वन यही वानां दै कि, भोजनक्न विविधं 
वामी ववने व्रि अर्वत्‌ जिम अकार वेद व्ल 
त्ारार्य लार्‌ दात नानु उना चाहता, उसी अ्रकरार सदर 
घ्र नीर उनम मोनन देकर भी मनुन्यकी सुखसमद्धि 
नाना चादत्ता ह । यद जनन निविप होनी मृचना मी 
ममय पररव्रेद ता टै, पाठक टसक्रो यद्वा रयै 
वट दान यान्पवासि धान्यं करष्याः पयः 
वनाय चद्रनायं सवने अन्नमविषं कृणानि । | 
(म १९) 


` जा दकृचिने उच्च हानि य चान्यत्‌ 


प्राहं जो 
~ग परय प्रदात पीाट, गानि योग्य क्नौर जाने खानेकीं 


रत स्ना मनिर्विप वनात =: र्यात्‌ वद सव 
नजर प्परदितिद्ये। यक्ष परिप पष्वदेरी सावधानी 
भ्वरण भग्ना ख्पद्रेन दिवाद्‌ । मयुन्य> लानपानने मध्र 


सथर्यवेदफा खवोध् अनुवाद -- ' दीघ्रेजीवन ओर आगम्य ' 


गांजा, भांग, अफाम, तसाम्‌, चा, काफी भादि शनेकानकर 
पटा वरिपमय ह, उनका परिपाक भी विषण्प ष 1 पसे पद्रायै 
गानसे मनु-यका स्वास्थ्य विगड जाता हं सीर मनुष्य 
सत्पायुषहौ जाताह। अत मयुप्य विचार करं रि जो 
पद्मे साना्णौर पीनाद्रूवे कसेदहवे निर्विषर्दवा 
नदीं ? वरे आारोग्यवर्थक कैर दीर्वायुकारक हवा नदीं! 
पसा विचार करके मलुप्य पने खानपानकरा प्रवन्ध करे । 
सुयोग्य पदाथ दी खानेपीनेपत भनि चाहे प्रतु मनन्यक्रा 
कभी उचित नदीं कि वह दिपमय पदराथवाकी खाटचस कैसे 
भौर अपनी दानि करे । अतः मनुण्यको सदा उत्तम उपदे 
श्रवण करना चाय, जत. कदा ह-- 


उषदेका काये 
अचि बृहि, मा रभथाः, सृजेमं तवैव सन्त्सवै- 
हाया इदस्तु । (म ७) 
उत्तम उपदे कर्‌, बुरा कामन कर, इस मनप्यका 
जगन्‌म मेज, तेरे नियमानुकरट चटता इभा यदह मण्य 
पूर्णाय होकर यहा रदे | ‡ उपदेध्क इस प्रकारका उपदेश 
जनताको ढे जीर जनताक्रो धैमे मार्मसे चटावे कि सरे सोग 
उपटेग सुनकर बुरे कार्ये टे, जगवते जाति इए धर्मनिय- 
मानक चट जार नीरोग वख्वान्‌ सौर पूर्णाय बने 1 तथा 
खव ग्रकारक्ा उन्नति प्राप्न कर- 


अस्म अधि्रृहि, दमं द्यस्य, अयं इनः उच्‌ पतु । 
(मे. < ) 

यस मनुभ्यो उत्तम उपदे कर, इस पर्‌ दया कर 
मार देका देस माग वता कि यह यद्ासे उन्नति करे 
उच अवस्था प्राक्ठ करे 1 यद उपटेगद्धकी जिम्ेवारी ३ कि 
वेदी रा्टक खोगोपर उत्तम उभ सस्कार खाट, उनको शभ 


माय चात जार उन्द्‌ साध उन्नतिक पथपरले आतर । 


जिल देगक्र ॐर्‌ राध्ॐ उपदेगक इस रीति अयना चान 
श्तस्का कतव्य उत्तम रीतितते करते ह, वहार छोग नीरोग, 
खट्डः, दवाय तथा परम प्ररपार्था दाते ह} परमपुरषार्था 
शुन्य अपना लाचुका योग्य उपयोग करे ! मनुण्यकी भायुका 
उत्तरदातृत्व उसके उपर ह यड्‌ वात कोईन भटे । 


समयथदववनाम्‌ 
गतं ते युतं हायना युतं जीणि चन्धारि ङण्मः 
(चै. 
त्वा देमन्ताय वक्तन्ताय ग्रीष्माय परि वदमसि 1 
चपाणे तुभ्यं स्यनानि ययु वन्त यओपवीः ॥ 


(म. २२) 


1 


दीधय 


यह ७ ५५ | [9 # 

अहे त्वा राजये चोभाभ्यां परि दसि ॥ (मे २०) 

ई च ७ १० वर्ष॑की [र भ, 

म॑तेरीमो वषेकी आयु अखण्डित करता द्र, उसमे दो 

सधिकाटङे जोडे, सर्द, गर्मी, वर्षा ये तीन काट सोर वाल्य, 
तरण, मध्यम ओौर वार्ध॑क्यये चार अवस्थाए है । चसन्त, 
ग्रीष्म जार वर्षा, दरत्‌, हेमन्त भादि ऋतुतेरे व्यि खम 
कारक हो । द्विन ओर रात्रीके समयक च्यिमें तुचे समर्पित 
केरतादहू ।' 

दीधे जीवनकी भायुव्यमर्यादा सो वर्षकी हे, उसमे सौ वर्ष, 
वमे दो शयन, छः ऋतु जीर तीन कार अर्थात्‌ सर्द, गर्मी 
य ५०५ = क, क नै संधिः 
मर वर्पाये तीन समय होते ह } प्रदेक दिनम दो संयि- 
काटः ओर दिन तथा रा्रीका समय इतने समयविभाग होते 


(६१, 


हे! दन समय्रविभागोक स्यि मनुष्य सोपा इभा होनां 
चाहिये । समयविभागङ़े स्थि मनुभ्यका सोपा हमा होना 
रथात्‌. समयविमागक्रे भनुसार मनुध्यको अपना व्यवहार 
करना चा्िये | जो सरमयविभाग चनाया हो उसके अनुसार 
दी मनुन्यको अपना कामकाज करना चाये । इसीसे 
वहत काय होता हे भौर उन्नतिका निश्चय मी होजाताहै। 
मत. दून म्रोकं उपदेशसे मनुप्य यह वोधर्वे कि मनु- 
प्यको समयविभागके भनुसार कार्य करना चाहिये, व्यथ 
वेकारमें समय गंवाना उचित नदीं । अपने पास जो समय दहो 
उसका योग्य उपयोग करना चाहिये ] समयका व्यय व्यथ 
नही होना चाहिये । 


__ >> -< 


८ _ श घः 
दीव्य 


कां. ७, 


सू. ५५३ 


( ऋपि~ वद्या । देवता- यु. ब्रहस्पति", शशिनौ च ) 


अमूत्रभूयादयि यद्यमस्य वुहस्पतेरभिरशस्तेरयुखः 


रस्योहरामश्िना मत्ुम॒स्मदेवानामग्ने भिषजा च 


[81 १.५ १ 


चाः 


|| १ ॥ 


सं क्रौमतं मा जंहीतं शरीरं प्राणापानौ तं सय॒जाविह स्ताम्‌ । 


दातं जीव दरदो वध॑मानोऽचरिटं गोपा अधिपा वर्चिष्ठः 


(7 
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| ९ ॥| 


अर्थ-- दे बरदस्पते ! दे मने ! त. (यत्‌ अस्रुत्र-शूयात्‌ >) पररोकमे होनेवाटे (यमस्य आभिरास्तेः असुञ्चः ) 
यकौ यतनानोसे युक्त करता दै ! हे ( देवानां भिषजौ अश्विनौ ) देवोके वैय भशिनी देवरो! ( दाचीभिः सत्यु 
अस्मत्‌ प्रति ओौहतां ) गक्तियासे व्युको यमसे दूर करो ॥ १॥ 


हे आण ध्र भपानो ! ( सं कामतां ) श्वरीरसे उत्तम प्रकार सचार करो) ( शारीरं मा जहीतं ) दारीरको मत 
खोढो । वे दोनो ८ इह ते सयुजौ स्ताम्‌ ) यदा तेरे सहचारी होकर रदं ( चधंमानः जर्दः शतं जीव ) चठता इभा 
तू सौ वं जीवित रह्‌ । (ते अधेपाः वसिष्ठः गोपाः अभिः >) केरे भधिपति निवासक भौर रक्षक तेजसी देव हे ।॥२। 





भावार्थ-- परटोकमे देहपातके पश्चात्‌ जो दु.ख दोतते है उनसे मनुष्यका बचाव होवे भौर मनुप्यकी शक्षियोकी 


उश्नति होकर उसका श्रत्युसे वचाव होवे ॥ १॥ 


~ क -9 


क ~~ ~ क कमज न = 
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मनुप्यङे शरीरम प्राण भौर शपान ठीक प्रकार सचार करते रदं । वे शरीरको दीघर न चेड दं। ये ही जीवके स््चारी 
टो मित्र रै । मनुष्य बदता हुभा सौ वर्षतक जीवित रदे, मनुष्यका रक्षक, पाटक, वधकं भौर याका जीवन सुखमय 


करनेवास पुकमात्र परमेश्वर दै ॥ २ ॥ 


( १ +^ € 1 @ न 
( > ) अथरवद्रम सग्राध अद्चश्राद्र -- ‹ दीघ्रजीनन सीर आगम्य 


आयत्त अतिहितं पगचरपानः प्राणः पुनस तावताम्‌ । 

अमिषटदाहारनि्रतिस्पस्थाचदात्मनि पुनर वेशयामि ते ॥ ३ ॥ 
ममे प्राणो हाघीन्मो अंपानाहायु परां गात्‌ | 

सप्र्पिभ्य एनं परि ददामि त न स्वस्ति जस्य वहन्तु ॥ ४॥ 
र वि प्राणापानावनडवाहाविव व्रजम्‌ । अगं जरिम्णः केवधिररिष्ट इह वषाम्‌ ॥५॥ 
आ ठे प्राणं सुंबामसि परा यक्षं सुवामि ते । आयुना विश्वतां दधदुयमभ्निवेरेण्यः || ६॥ 
उदय तम॑स॒स्परि रोन्तो नाक॑म्‌ । देवं देवत्रा श्रयेमर॑न्प्‌ ज्योतिरुतएम्‌ ॥ ७॥ 





अर््र--(ने यत्‌ भयु; पराचैः अतिहितं) तेरी जा बायु विरद गतिर्योसि घर गयी है, उस स्थानपर (नं प्राणः 
यप्रानः पुनः आ इतां ) तरे प्राण कीर पान पुनः धवं । ( अश्चैः निक्रेतेः उपस्थात्‌ तत्‌ पुनः आदः ) वह रेज- 
स्वी देव दूयति समीपम्‌ पुन वापव खाना ट ( ते आन्मनि तत्‌ पुनः आवेायामि ) तेरे अन्ध्र प्राणक्रो पुन स्थापित 
करतार्ई॥२॥ 

( इमं ध्राणः मा दासीत्‌ ) इसका प्राण न छंड छीर ( अपानः अवदाय पय मा गात्‌ ड ) पान भी हसको 
छट कर दृरं न जव्रे | ( सप्र्पिभ्यः एनं परिददामि >) सात कपियोकि हाभ्रमे वरसको देता दर, (ते पमं जरसे 
स्व्रस्ति वदन्तु >) बे टसको वृद्धावस्थातक सुखयृषक टेः जप्रे ॥ ४ ॥ 


दे प्राण कौर लपान 1 ( जजं धनदडवाहौ इव परविदातं > क्से मोगाटाते चैट घुसते ह, उस प्रकार तुम दोन 


चघतां >) यहां न वरता हना वदे |“ ॥ क 


(त प्राणं आ सुवामसि >) तेरे ्राणको प्रेरित करवा ट्र । (ते यक्ष्मं परा सुवामि >) तेरे भ्रययोगकरो मदर 
करता ट्र । ( अर्यं वरेण्यः धिः ) यह प्रष्ठ धन्नि (नः आयु; विश्वतः दधत्‌ ) दसरि अन्दर भायु सत्र प्रकारसे 
वार्र्णकर्‌ ॥ 5 ॥ 

( चयं तमसः परि उन्‌ >) दम जन्यकारक्र उथर चे, व 


करने इण (देवता उत्तमे ज्योनिः मर्थं अगन्म 
दरी} ५७॥ 


दसि ( उन्तरं नां गोरन्तः ) प्रे्ट स्वरम भारोहण 
म) सव देवो रक्षक उत्तम तेजस्वी सर्य-स्रवकरे उत्पादक-देवको प्राप 


७ 9 नन = 8 
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--------*~ 
निष म यो ष्क 


. नावाथ जा घायु विरह जाचरणाके कारण घट जाती है, उसको श्राण जीर धपान पुन टे वि चौर यर्दा स्थापित 
कर । वष्टी तेजस्वी देव टर्मतिसे घाय॒को वापस रे यवेषक्नौोर हम मनुष्य भन्ठर सुरक्षित रये ॥ > ॥ 








गप मन = छ द द 9# पर्षि ॥ द्वियं क म वीति [ न 
„ . ध्न सनुत्य प्राण जीर जपान न = । सततपस चने जा सक्त निदि £, उनक्रे दामे इम जीवको सोप ठेते 
६ ॥ च दमकासा वपङ्रा पृण जायु प्रदान कर| ४ ॥ 
ट्र = ~ रा = रीर 
गरम प्राण सीर नपान वेगे मचार केर दौर दस गरीरमे स्सा दधा दीर्घायुका खजाना वढवि ॥ ५॥ 
चर प्राणा प्रगिति करने तेरे रोग वृर दग सौर तेरी आयु बृद्धिगत्त होगी ॥ £ ॥ 
॥ दरम अन्धकारो छ (<कृर प्रकालक) प्रासतिक रिय ऊपर चद्ते टै, उपर स्वरीमं रोहण करने हष सब्रकै रधक 
ननन्या देव्रतोक्ो प्राक्ठ करसे ॥ ७] । 


४ ^ ७, = 


दैत्य 


दीघायु 


ॐ ६ न, ०९ ५५ 
द्धं आयु कसु प्राप्रदा! 
हस म॒क्तमें दीये धाय प्राक्त करनेका उपास वताय ह | 
दीघ भाय करानेच्ारे ठो दैव हं, वे भपनी शक्तियोसे मनन्य- 
की ग्रत्य॒से रक्षा कर्ते ह,येढो दैव अधिनी ठेव है] अथ्िनी 
देव कान ह नौर कहां रहते ई, इसका विचार कर 
निश्चय करना चाहिये । 
ॐ क ०, शति 
द्वाद वद्य 
कश्िनी कुमारय उरवो दो वेद्य ह्‌; इस संचरे भौ 
इनको-- 
देवानां भिषजौ । (म १) 
देवोके टोयेदय ये टे ठुखा कदा हे । यहा देव कौनसे 
ह भीर उनकी चिकिन्सा करनेवारे ये वेद्य कौनसे है, यह 
एक विचारणीय प्रक्ष रै । इनके नामोका मनन करनेसे एक 
नाम हमार्‌ सन्मुख विगेप प्राञ्चुस्यसे भाता हं, नो "नास 
त्या ` ह ) (नास-त्यो-नासा-स्थो ) नासिकामे रहने- 
चारे 1 नासिका यह प्राणका स्थानहै। प्राणकरे स्थानपर 
रदनेवाखेये ढो ‹ श्वास उच्छवास › जथवा ‹ प्राण पान्‌ ` 
दीह ¦ प्राणजीर अपानयेदो दैव हस्र शरीरें रहकर 
इस ठरीरमे जो इद्धियस्था्नमें अनेक देवगण है उनकी 
चिकित्सा करते ह| प्राणस्ते पुष्टि प्राप्त होती हे ौर अपानसे 
दोय दूर होते ह । इस प्रकार दोष दुर करके पुष्टि देकरये 
दो दैव इन सव द्द्ियोकी चिकिसा करते €। यहा यदह 
शरं देखनेचे इनका ‹ नास-त्य › नाम॒ चिर्डट साक 
प्रतीत होता है | प्राण भौर भपानङे धणक्त होनेपर अयवा 
इनर्मेसे किसीके मी अपने काय करनेमे असमर्थं दोनेपर 
दद्वियगण सी अपना अपना कार्यं करने असमर्थ हो जाति 
ह| इतना इव्रियोक्षे भारोग्यक्रे साय प्राणाके स्वास्थ्यका 
संवध है । र्याति वेदों अर पुराणमि ‹ देवोके वैय भश्िनी 
मार ` के नामसे जो प्रसिद्ध वेय है, वे अध्यात्मपक्षमे शपने 
देहे प्राण कौर अपान दै सर येही ईद्रियरूपी देवोको 
चिकिन्सा करते इषु इस मयुश्यको दीर्घायु देते हे। यदि 
परा्णोको कृपा न ढै तो को वूसरा उपाय ही नहीं हे फि 
जिससे मचुण्य दीर्घायु प्राक्त कर ख़ । यदह विचार ध्यानमे 
रखकर यदि पारक निम्नटिखित मेच्र देखेंगे ते उनको उसका 
ठीक भ्रं भ्यानये भां सकता दै, देखिये- 


( हे ) देवानां भिधजौ भग्विनों ! 
दराचीभे. सत्यं भस्मघ्‌ प्रत्योहवाम्‌ । (म १) 


( ध ) 


' हे देवोञ वैय प्राण चैर श्वपानो । सपनी विविध 
गक्तियमि ल्युको हमसे दूर करो। ` शर्थाति प्राण नौर अपान 
ही इख देहस्थानीय सव अवयवो नौर अमोाको चिकित्सा करते 


हे मौर उनको पूण निर्दोप वनात हुए मनुप्यको शरत्युसे चचात्त 
ह 1 अत" गत्युक) दर करनेङ्ते स्यि उनकी प्रथिना यहा को 


गर्हे । जो देव जिम वस्तुको ठेनेवारे ह उनकी प्रार्थना 
उस वस्तुकी प्राधिक सिये करना योग्यदीहे। इसी भग्र॑को 
मनम धारण करॐ़ नि्रलिखित्त मच्र देखिये-- 


( हे ) प्राणापानौ ! सं क्रामत्त, जगसरं मा जहीतम्‌। 
(म. २) 

८ हे प्राण भौर भपानो ! अरीरमे उत्तम रीतिसे सचार करो 
क्यैर गरीयो सत छोडो ! : यदा अश्विनौ देवते बद 
' प्राणापान * गब्द्‌ ही हे, भौर यह वताता हे किं हमने जो 
अध्िनौक्रा अर्थं प्राण जोर अपान ` छ्ियादे वह ठीके दही 
े। ये प्राण मौर सपान हारीरमे उनम प्रकार संचार कर। 
रीरको इनके उत्तम संन्वारेः स्यि योग्य वनानां नीरोग 
रहनेके छ्य अतयत आवद्यक है । गरीरको प्राणर्ष॑चारफे 
योग्य वनानेके छ्यि योगश्ाखमे कहे धौती, वस्ति, नेति 
आटि क्रियाए ह । इनसे शारीर दध होता हे, दोपरददित 
बनता है ओर प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र आरोग्य सिथर होता हे। 
मरीरसे प्राणापानक्ा यह महच्च हं । दसील्यि कदा हे कि-- 

इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्ताम्‌ । (मे २) 

" यहा प्राण नौर अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र चन- 
कर रह 1 › तेरे विरोध करनेवारे न वन । सहचारी मिच्र 
लढा साथ रहते हे जोर सदा हित करनेवारे होते दै इस 
प्रकार ये प्राणापान मनुष्यकरं सदचारी मित्र 1 मचुण्य 
इनको देसा समदने ओर उनकी मित्रता न छोडे । वसा कर- 
नेसे क्या होगा सो इसी मत्रे छिखा है-- 

चधमनः गतं शारदः जीव । (म २) 

'ब्रद्धि भौर पु्टिको प्राठ दोता भात्‌ सौ वर्षं जीचिव 
रहेगा ° अर्थात्‌ भ्राण मौर अपानको अपने न्दर उत्तम 
भवस्यामे रखेगा तो त्‌ पुष्ट भोर वरिष्ट होकर सौ वर्घकी 
दीर्घाय प्राप्त कर सकेगा । दीर्घायु प्राक्ठ करनेका यह उपाय 
हे, कि मयुप्य योगमाखमे कहे गपु उपायोका भवरंवन करके 
तथा प्राणायामका भभ्यासर करके अपने दारीरसे प्राणापानोको 
बरुवान्‌ करकैः कार्यक्षम बनावे, निससे मनुष्य दीर्घायु पा 
सकता दे । प्राण भपानमेरेसे स्ामकद्े कि ने दोषेति 
धट ठै भायुको भी पुन" प्रात करा ठेते है, उसियि-- 


यने त आगुः पराचः अनिहितं। 
प्राणः अपानः नौ पुनः धा दृनाम्‌ ॥ (म. २) 
नानेरी चायु हीन दोप्राकक कारण वट गर्ह, वे प्राण 

शरीर पान, पून उम स्यानपर श्राव कौरवे उस जाय्ुका 
वदा धून स्थापिन क्र यद ह प्राणापाना धिकार 
उपार यथवा नर्ण अवम्धामं कुद सनियमक कामण यदि 
फटे डयरवटार दा गया लोर उम क्रारण यद्रि वायु 
श्ण्द्रागददह्वाना युक्तिस प्राण मोर अपान उक्त दाक 
स्टादनेरह कीर दयं आधर प्राणापासना करनवाटे मनुध्यका 
पृण क्ररने र । दमत्वियि कद्र ह-- 


हमं प्राणः मा हासीन्‌; 

अपानः यवह्यय मा पगा गान ॥ (मे °) 

! टयक प्राणन चट जीर अथान मी दमक छटकर कुर 
न जत्र } ` कर्याकि यद्वि प्राण वीर अपान इस मनुध्यक् 
देदुका द्राटनेख्गनजाण्‌ वा काट मी दस्री गक्ति मनुप्यको 
लागु ठनेन समथ नदरी हा सफनी | नक्र रदनेपर दही न्य 
गन्ध्या सदाय हाती द्‌] न्य गक्िया दरस मत्रं सक्ति 
नामय दी गह, जा द्रुम दरद श्र महुष्यङी सहायता 
कना द 

सप्तपिभ्य पनं प्ररिदद्रामि 

त णन स्वस्नि जरसं वहन्तु ॥ (म. ४) 

“मदम मनुण्यक्रा स्त ऋपिर्योक सयत द्ध, तर दरसन 
चुदापेनक उत्तम कम्याणक्र मारन च्छे" यै सष्ठ ऋषि 
मक्त जानद्विया, पच जानद्धिया च्रीर मन वथा वद्धि £ 
नर विपयर्म पूव म्व कद व्ारदटिगयाजा चुका ट! जव 
प्रा सीद्‌ लपन उत्तम ववम्थास् र्दे ₹, ठउये सात 
टिया उनम धवस्वामं रहती दौर मनुघ्य दावजीतवन 
तरातत फस्ता ?॥ न प्राणापान दारीर्मं व्वा गने चाहिय 
नय वन विपयमं निम्न मत्र देखिय-- 


भनरवाद्‌। यज इव पराणापानौ प्रचितम्‌ । (मं ५) 
ग य गादराल्यत वगम प्रवरे कन्व द, श्रमे प्राण 
ध्र श्रदान्‌ वगम द्ररी्मं प्रवे कर्‌ ।' त्राणका सान्द्र प्रवण 
दन्ते ष्टे शरीर छपानस्य याश्र नि सरणं मादगऊ माव 
ह| टनमे स्विन्ना रट यही तान्प यहा टह 1 अदास्त- 
{सदरम न्प ध यद्र एनक्ा मच्तनव नीर टमं प्रकर 
सन्वय वग याग्य प्रमाणमद्ो, ता यद्‌ ्ाधक्यवद् श्रायुरा 
म्वष्नादीङ चदम्धामे रद्गा | हम पिषयर््र मय देचिध 


(कवी + 


शिर. दयाधि. ष्ठ उरष्रः वयनाभे। (मं ५ ) 


अर्यवेदक्रा सुयो अयुयाद -- 


¢ ~£ प्री 


द्रद्रजीदन ओर आसेग्य 


ग्रह दीर्य धायुका खजाना, न्यून न होता हुवा यहां ्रे। ' 
धानि पू्घक्ति प्रकार प्राणापान अपने अपने कायं करनेमे 
समध्रहोता दीर्वाधुका खजाना वटता जाता ह} दीर्घा 
प्राप्त करनक्रा उपाय प्राणापानका चद्वानू चनानि द्ीद्‌। 
हमा विधयम्र धीर टदखिये-- 
न प्राणं आखुवामि, ते यमं पय सुवामि ।(म.5) 
 प्राणत्त तेरा जीवन वदढात। दरू भौर शपानसे तेरा क्य 
दुर छरवा दह | 2 प्राण अपने साथ जीवना जक्ि छता 
था रीर जीवनमय कर्ताहं र अपान अपने साय 
दररीरक ध्यक्रा बाहर निकलता ह, जिससत छरीर निदाष 
हाता ह! दस प्रफारये ठाना यरीरको जीवनपरण जोर निटि 


वचनात हण हका दीवध्रजीवन देते द । यही वात निश्नटिखिव 
मत्र भागयं कदी ह~ 
वरेण्यः अचचिः नः आयुः विश्वतः दधत्‌ । (म ६) 


प्राणते उत्पन्न दनेवारी श्रेष्ट यमि दसारी धायुको 
मव प्रकार्य धारण केरे । 2 यद्‌ प्राणक् साथ रहनैवाटी 
जीव्रना्ि अपेक्षित हं | इस ग्राणायामक्र करनेसे विटप कर 
भचा क्रनसर रीर ञ्नि वढ्नेका धनुभव तत्कार आता 
ट । इम मृच््ते कदी गरट्‌ जसि दसी चरीरस्थानकी उश्णता 
ह 1 यहां वाद्य भनि ध्पेक्ित नदी ट- 

नग सप्तम मत्र्म कदा ह छि हम अधकारसे दुर दौकर 
उत्तम प्रका र्वे सौर मूर्यकी ज्योततिको प्राघ्ठर्हो । इत 
मत्रम्रजा यह्‌ ब्रात की ह, धाय॒ष्य बदढानेक्री दश्िसे इसका 
वड़ी लावच्यकना हं । दक्तत्ते निश्नटिगख्ित बोघ मिट्ता 

१ वयं तम्रसः परि उत्‌ येहन्तः-- टम शंधकरारकं 
उपर्‌ चद । वयात्‌ घन्यारकं स्थानम निवास करना भायका 
घटानैवाव्य ह, अतः हम धधकार स्थानक छोडकर प्रकाठर्मं 
ग्ट धोर- 

२ उन्तमं नाकं रोहन्तः-- उत्तम सुखदायक प्रकारापूणी 
स्थानक प्राप्त कर त्याकि प्रघ दी जीवन देनेवाला शर 
रागादि दोषाकरो दग करनेवादा £ दसय्यि-- 

द दवत्रा देव उत्तमे ज्योतिः सुर्यं अगन्म-- सव 
उवा रश्चकु उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको ग्राप्त कर । सूर्यदी सव 
म्धावर्‌ जगमक्रा प्राप्य ह्‌ अन ग्राणद्पी सर्यको प्राप्त करनेकर 
कारण अवय्य दीवजीवी वन । 

दीघायु प्राक्त ररनेकरा इच्छा कृरनेवाट छोग सूय प्रकाल- 
वान घर्म रटे जार क्नो धेर कमर्न रहे । उस प्रकार 
दावायु वननञ दढा उपाय इदस सक्त्य कटै । एक प्राग 
लार छपानका व्द्यान्‌ वनाना छीर सुय प्रकायक्रो प्राप्त 
करना वोर मन्थरे कमसोर्म न र्ना | 


[ति , कि । 
9. 4», का 0 


दीधोयुकी घार्थना ( ६५.) 


© 


कज, ककः ऊर दीक्पैशथुः 


=| 
का. ७, सू. ३६ 
( ऋपिः- ब्रह्मा । देवता;- मरुत , पषा, च्टस्पति,, भि" । ) 
पमा सिशचन्तु मरुत; सं पुषा सं वृहस्पहिः। 
स मायमसमिः सिंश्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥ 





| 1 1 वा छ) ~~~ ~ ~ --+ ~~ त-क ------- 





अथे-- ( मरुतः मा सं सिश्वन्तु ) मरन. मेरे उपर प्रजा नौर घनका सिचन करे । (पूया वृहस्पतिः सं सं ) 
पूषा ओर ब्रह्मणस्पति मेरे उपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करे! ( अयं अधिः प्रजया च धनेन च मास 
सिञ्चतु ) यद अशनि मेरे ऊपर प्रजा भौर धनका उत्तस सिंचन करे घौर (मे मायुः दीर्घं छृणो ) मेरी भयु दीष 
केरे ॥१॥ | 


देवताभोकी सदायतासे सुनने उत्तम 'सतान, विपुरु धन ओर दीष आयु प्राक्त दोषे । जिस प्रकार मेधसे पानी वरसना 
है, उस्र रकार मेरे ऊपर इनकी बृष्टि हो अर्थात्‌ पर्याप्त प्रमाणम ये सुम्ने प्राप्त दो। मरुत्‌ ` वायु क्िवा प्राणे । जुद्र 
वायुसे प्राण बरवान्‌ होता हे जोर उससे नीरोगता भौर दीर्वायु प्राक्च हो सकती हे । ' ब्रह्मणस्पति ° को सहायता क्तान 
भोर ‹ पूधा ' की सहायतासे पुष्टि आक्च होगी ! इसी अकार असि श्ुता करती हे इसल्यि इससे पवित्रता प्राक्च दरी 
भोर इन सबसे प्रजा, धन ओौर दीव भायुकी ब्रद्धिः होगी । 





ठीषयुकः वाथेनः 
कां. ७, स. ३२ . 


८ ऋपिः- बह्मा ! देवता- भायु. । ) 


= € 0 ॥ भद, ५, 


उप॑ प्रियं पनिप्नतं युषानमाहुतीवरधम्‌ । अ्म॑न्म्‌ बिभ्रतो नमों दीवमायुः कृणोतु मे ॥१॥ 





-  अ्थ-- ( त्रियं पनितं >) भिय, स्तुतिकर योग्य, ( युवानं आह्ुतीच्घं ) तरूण ओर माडुतियोसे वठनेवाके 
भके समीप ( नमः विभ्रतः उप अगन्म >) भक्न धारण करते इए इम पटुचते ह । वह (मे आयुः त्म करणात ) 
भेरी भायु दी करे ।॥ १॥ 

प्रतिदिन घर घरमे प्रस्वङिव भभ्भिसं हवन करनेसे भोर उसमे ह्वनीय पदार्थोको उाखनेसे घरय्ारेकी भाय म्बी 


होषी हे । 


प + वा + षि 


९ [ शथे. भा. ४ दिनी | ` 


(६६ ) अथ्चेदफा खपोघ भयषाद्‌ ~~ ' वीलीधन ओर भायेग्य ' 


दीपय फति 
क. ५, सू. ३० 
( कपिः रप्मोग्वनः ( धायुष्फामः ) । देवता- धायुष्यम्‌ | ) 
आवतसतं आचरतः परावत॑स्त' आवतः | 


ह्दैव भ॑वमानुगामा पृवौनदुं गाः पित्नसं बधरामि ठे दृट्‌ ॥ १॥ 


यन्छाभिचेरुः परपु! स्वो यदरंणो जन॑ः । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वदामिते ॥ २॥ 
यद्रो शेपिपे चिषे पमे अर्चिर्या । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामिते || ३॥ 
यदेन॑सो माद्$ुतच्छेये पिव$तास्च यद्‌ । उन्मोचनप्रमोचने उमे आचा वदामिते ॥४॥ 
यत्ते माता यत्त पिता जामिभ्नात च सन्ैतः । प्रतयक्तेवख भेषजं जरदष्टिं कृणोमि ता ॥ ५॥ 


इरैयिं पृर्प॒ सर्वैण मन॑सा सुह । दृतौ यमख मातं गा अगि जीवपुरा ईटि ॥ ६ ॥ 

अथे-- ( ते आवतः आवतः ) केरे समीपे समीप नौर ( ते परावतः यतः ) नेरे दूरे दूर गणु हुष्‌ 
(ते अस ददं वध्ामि ) ततरे प्राणको म तेरे भन्द्र चठ थाधता ह ( इद प्व अव) य्ींरह। (पूर्वान्‌माय 
गाः ) पूवेजके पीठेन जा, (म पितृन्‌ अलु गाः ) पित्सेके पीठेनला घ्यानं द्रीघ्रन मर॥+॥ 

( यच्‌ स्वः पुरुपः > यदि तेरा जपना सवधी पुरुप धरया ( यत्‌. अरणः जनः) यदि को हीन मयुग्य (त्या 
अभिचेखः ) तेरे उपर छख घातक रयोग करता है, तो उससे मँ ८ वाचा ते 3) भपनी वाणोने तुते ८ उन्मोचन- प्रमो- 
चने उभे वदामि ) चूटने जोर दर रदनेकी विया कता टरं ॥२॥ 

( यत्‌ सिये पुंसे अचित्या दुद्धोहिथ >) यदि खीसे जथवा षुदपसे पिना जानि तोह क्ियाह र्वा (नोपिषि) 
माप विया ह, तो ( चाचा० ) वाणीस दने जीर दृर रदनेकी दोनो विया से त्ते कहता षट ॥ ६ ॥ 

( थत्‌ मात्रात्‌ पनसः » यदि माताके क्रि हुषु पापे घथवा ( यत्‌ पित्रुतात्‌ च ) यदि पिताक किये 
पापसे ( देपे 2 त्सोया हे ( चाचा० ) तो वाणीस छूटने भोर दूर रदनेरी दोनो तरर्की विदयापु तुमे क्तवा ह्र ॥४॥ 
यतू त माता) जो तेरी माता व ( यत्‌ ते पिता) जो तेरे पिताने तथा (५ जामिः आ्राना य सर्जतः) जो 
तेरी वदिन जीर भदन तेयार किया दे; ( मपरं प्रत्यक्‌ सेवस्व ) उस भौपधको ठीक प्रकार सेवन कर, (त्वा जरदष्ि 
छृणोमे ) छट म वुक्षको भवस्थातक रदनेवाखा करता र ॥५॥ 


दे ( पुरूष >) सुप्य । ( सर्चण मनसा सह्‌ दृह पधे ) सपण मने साथ यदा रद । ( यमस्य दुतौमा 
अनु गाः ) यमके दृतोके त 


पे मत जा । ( जीवपुर आधे इहि › जीवकी परीमे -------- ~~ धपः भिदि) जोषी इते निवात कर ¶॥ फर ॥ ६॥ 


भावा्थ-- हे रोगी । तेरे प्राणको भच दृरके थवा समीपे उपाये तेरे सान्द्र न 
खोकमे दीधैकार तक रद्‌ ] भरर हए पूजोके पीठे शीघ्र न जा ॥ $ ॥ छन्दुर स्थिर करताहु) त्‌ हस मनुष्य 


तेरा सपना सवंधी थवा कोद पराया मनुष्य जो यछ भी घादक प्रयोग ह हं 
0 श 1 ट 
पक उन्मोचन श्नीर दूसरा प्रमोचन ॥ २ ॥ त 
सखीका अथवा पुर्परका दद्‌, माताका पाप कीर पिताका 
९ का पाप भादिके ह 
7 2 दिके कारण जो घात होता है उससे बथनेे शिनि 
५ प 1 धदिन भाविकं हारा हेवार किया टभा लोपधघ रोगी सेवन करे भौर दी्ैनीवी चने | ५ ॥ 
1 भन सपूदक्ति रोगनिदृत्तिमे ही विश्वासे ठग जावे । कोर मबुप्य यमवृतोके वदाम न जवि भौर द् 
वारीरसे- धर्थात्‌ जीवास्माकी गगरीरमे-दीर्भकाट तक रहे ॥ ६ ॥ | 


१ 
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अयुदूतः पुनरेहि विदयानुदयनं पथः । अरोहणमाक्रपणं जीवतोजीवृतोऽयनमू || ७॥ 
मा बिन मरिष्यसि जरदष्टिं ङृणोमि स्वा । निस्वोचमहं यक्ष्ममद्गैम्यो अङ्गञ्वरं तवं  ॥८॥ 
अङ्गमभेदो अंङ्कञ्धरो यश्च॑ ते हृदयामयः । यष््थ; येन ईव प्रपतदाचा सटः परस्तराम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋषी बोधप्ररीवोधाच॑स्वमरो यश्च जायबिः। तौ तें प्राणस्वं गप्र दिता नक्तं च जागृताम्‌ १०॥) 


अयमभिरुपसय इद धथ उदेतु ते । उदंटि मृत्योेम्भीरातकुष्णाच्चित्म॑सस्परि ॥ ११॥ 
नमो यमाय नमों अस्त मर्ये नम॑? पितृभ्य उत ये नयन्ति । 

ठु { ५ र क्‌ द 
त्पारणस्य यो चेद्‌ तमू पुरो द॑मेऽस्मा अर्षटितातये ॥ १२॥। 


न 

अ्ध-- ( उद्यनं पथः विद्धान्‌. ) ऊपर चदनेके मा्गकरो जानता इमा ( अयुतः पुनः आ ददि इलाया 
इभा फिर यदा भा ! ( जीवतः जीवतः रोदणं आक्रमणं अयनं ) प्रयेक जीवित मयुन्यकी चटनां क्षौर क्रमण 
क्रनाये दौ गतियां ह ॥७॥ 

(माविमेःन मरिप्यसि ) मर दर, तू कमी नदीं सरेगा( जदि सवा रणा ) बृढवस्यातक रदनेवारा 
तभे भ्रं बनाता द्र | ( तव भङ्केभ्यः अङ्कज्वरः यक्ष्मं अह निरवोचं ) तेरे भङगोसे दारीरके ज्वरको भौर क्षयरोगको म 
बाहर निकाटदेतादहू॥<८ 1 

( अङ्गमेदः अद्धज्वरः >) भवयवोकी पीडा, भोका ज्वर (यःष्वते दयामयः >) जीर जो तेरा हृदयरोग दै 
( चाचा सटः यष्षपः ) वचा पराजित हुभा यक््मरोग ( दयन इव पर स्तयां भ्रपत्तत्‌ ) सयेनपक्षीक तरदं परे भाग 
जवे! ९॥ 

_ ( बोधप्रतिवोघोः ऋषी ) घोध भनौर प्रतिवोधये दो रपि द । ( अस्वप्नः य च जागृविः) एक निद्रारदित हं 
भौर दूसरा जागता ६ । ( तौ ते भ्राणस्य गो्तारौ ) बे दोनो तेरे प्राणकरे रक्षक ह, वे तेरे भन्द्र (दिवा नक्तं च 
जागरनां ) दिन रात जागते रदं ॥ १० ॥ 

, ( अय अक्षिः उपसदः ) यह जम उपासनाक्रे योग्य ३। ८ इद ते खरः उदेतु >) यद तेरे ययि सधं उद्य 
देवे । ( गंभीयत्‌ छृष्णात्‌ तमसः शत्यो; चित्‌.) दरे करे भन्धकाररूपी श्तयुसे भी ( परि उदेहि >) परे उय- 
को आप्तो | ११1 . 

( यमाय नमः ) यमके स्यि नमस्कार दे । ( खत्यवे नमः अस्तु ) मव्य स्यि नमस्कार हवै 1 ( उत य 
नयन्ति, पिवृभ्यः नमः) जो द्मे ठे जाति ह, उन पिवरोके स्यि नमस्कार हे। ( यः उत्पारणस्य वद्‌ ) जो पार 
कराना जानता हे ( ते अचि जसे अरिषए्र- तातये पुरः दधे ) उस भभ्निको इत कल्याणवूद्धिके स्यि भागे धर देते 
त 

भावार्थ-- उश्रतिका सारौ जानना चादहिये । धर्थात्‌. मनुप्य भारोग्यकी उस्षति करने पाय जाने आर रोगरापर 


भाक्रमण करके उनको परास्त करे ॥ ५ ॥ त 
हे रोमी! तू मत इर, व्‌. मरेग! नदीं । तेरी पूप भाय करता ह । तेर संपूर्ण भवयत उ्वर भौर क्षय दूर करता 


हु॥८॥ 
दारीरका दुखना, भगोका ज्वर, हृदयरोग आर क्षयसेग ये सव तेरे शरीरसे षर दही ॥ ९॥ . 
तेरे भन्दर योध शरीर श्रतिवोधये टो ऋपि टै 1 एक सुस्ती भाने नकष देता लौर दृसरा हमेश्षा जागता रहता हं । ये 
तेरे भाणे रश्चक दै, ये दिनरात जागते र्दे ॥ ५० ॥ ू 
यदा प्राणाभिकी वुञ्े उपाना करनी चाहिये । इससे तेरे भ्दर भात्मास्पी सूरयै-प्रकारित होगा । सा से गृढ 


भन्यकाररूपी शतयुसे ठ्‌ दुर दोगा शौर अपने प्रकारे भ्रकारित दोगा ॥ ११ ॥ 


यम भौर शल्ये दिये नमस्कार हे, वथा जो सूस्युके पश्चात्‌ ठे जाते उन पितरोके श्य भी नमस्कार हे! श्रस्युसे पर 


दोनेकी विद्या जो जागता ह उस भक्षिते कठयाण प्राप्त करते ्ै॥१२॥ 


ॐ £ # # व 
(2८ ) अथ्चयेदका सुवोध अघुवादर ~~ ‹ कर परं्जाघन ओर आरोग्य 


तं प्राण तु मन पेतु चद्ुर्ौ बलंग्र । अररीरमस्य सं विडं तखन प्रतिं ष्टु ॥ १३॥ 


प्राणना चक्षुपा चे चेमं समीय तन्या स षञेन | 
चन्थापृतस्यमा च गान्मा च॒ पूर्मिगृहये युवद || १४॥ 


मातेप्राण उप दस॒न्भो अपानोऽपरिं घापिते। ए्यस्सवाधिपति ेत्योरुदायजछतु रतिमामेः । १५॥ 
ठयमन्तवेदति जिह। वद्धा प॑निष्यद्‌ा । सया यदं निरवोचं जवं रोषश्च तक्मन॑ः ॥ १६॥ 
भयं लोकः प्रियतमा देवानामपराजितः । यच्छ त्वमिह मृत्यवे दिष्टः धुप जसे । 

सचस्वा हयामसति मा पुरा जरतो रथाः । ॥ १७॥ 


~~~ म बी 





अथ-- (प्राणः आाण्तु) प्राण श्रे, ( मनः था पतु) मन धवे, ( चक्ष; अथो वदं ) भाख भौर बट 
सावर ( अस्य रीर तिद्रं सपे 


त॒ ) दवा गरीर उदके अनुसार ॒चटे । ( तत्‌ पद्धयां परति तिष्टतु ) वह 
पावास प्रविष्टा प्राप्त रते} १३॥ 


, हेज! ( प्राणेन चश्चुपा संज >) प्राण शौर चुत संयुत कर ( नन्वा व्टेन इमं सं सं हरय ) शरीर 
शार वल्य ठसक प्ररिन कर । ( अश्बूतस्य वेन्थं ) चर्‌ लखतका जानता ह । (मादु गात्‌) तेरा प्राणन जि । 
८ भृनिग्रू 


ग्रहः मा चु वत्‌ 9) चूमि घर करनवाल्य न दो अर्यात्‌ मरकर भिं न मिट ॥ १४॥ 
। ( त पाणः मया उपदस्‌ ) तेराप्राणमष्टन हात्र । ( ते अपानः मो अपि धायि ) तेरा भपान आच्छादित न 
र| ( अचिपनिः सयः रल्मिभिः त्वा उदायच्छतु ) भधिपतति सूये किरणोसे तत्रे ऊपर उखे | १५॥ 
| ( पनिग्पद्‌ा ट्य अन्नः चदा जिद्धा ) जव्ड बोलनेवली यद अंदर कधी हृदे जिद्धा (वद्‌ (ति ) बोलती हे ! (त्वया 
यध ) तरं मान रहटनवान्य क्षचगाय नौर ( तक्मनः च रात सोपीः >) उवरकी सौ ग्रकारकी पीडा (निः भवोचं ष 
दर रताद्‌ | ;5॥ 
6 अ अपगतः खोन्ः देवानां पियनयः ) चह पराजिन न हा इमा ठोक ठेवो प्यारा हे। ( यस्त 
= = पुः न्वं इट्‌ जघिपे ) निन रोक यल्युको निचित प्रात दोनेवादा वू धुर्य यदा उत होता है। (सः 
वि 1 अखुनयाम्रन्ति ) च्सेकौर ठन्न म वटति षट ौर कतेक (जरसः पुरा मा थाः } उुदपिसे पूर्वं मत 
* ॥ 49 + ॥ 


1 


का माराय, मन चछ बर न्च तः मनः चक्षु, वरर ये मव श्रक्तियां छरीरे फिरसे निवास कर छीर य यरीर शने पायसे खडा र्ट 
मत ॥ ५३२॥ 


4 ददार नु त्रा श्रि न र त ४७ लान 

=, शाण भर अथक भक्तये दुत हो । यरीरफः वलस यद प्रेरित दने । ग्न प्राक्षिका उपाय जानं रौर उससे 
तर्‌ व्रण जत्र न चट नावे (१९ 

तेर स्पा नु "~ > गरम टटतासं न ६.४ न्ट ०, 6 क १.५ | 

व ८ म "4 0 गरन दट्तासे रहे 1 सुर्य अपनी करिरणेस्ि त्म उपर उर्वि अर्यात्‌ जीवन ठेव ॥ १८ 
र न त्त म कडनार कि श्नय, ज्वर तया अन्य डाप्‌ इस प्रकार दर की नासीद 4 ६॥ 
न तिव दे, ययि न्‌ इस लोके न्म केने 
यन्म १ प £+ © + 1 १२६ रण मरनेवाव्म ह तथापि ह्म्‌ क 
युन्ारन्गरात्पूत्र न मर ॥ {४॥ । दम यददी क्वेह किद्‌ 


शमी 





क 


६ 


पोध्रायुकी भाति 


( ६९.) 


द्घायुकां परा 


आरोग्य युक्त दीष आभु 
इस सूक्तम भारोग्यपूणं दीव जाय प्राप्च करनेके बवहतसे 
निर्वेश है । यदं दीर्घायुकरे विषयमे आत्मविश्वासका विनेष 
महृष्व हे, इस विषयमे प्रथम मंचका निन देखने योग्य -- 


आस्मविश्वाष्षसे दीषु 
दृह पष सतर, पूवान्‌ पित्न्‌ मा अनुगाः 
ते अरु ददं वश्चामि । (म $) 
° यदा अर्थात्‌ इस जरीरसे रह, प्राचीन पूर्वजोकरे पीट 
मत जा मर्थात्‌ शीघ्र न मर | तेरे गसीरमे प्राणाको दडतासे 


नाघताहू)ः येमंत्र स्पष्ट रब्दोद्टारा वतारे हैक 


भत्मविश्वाससे दीर्घायु प्राप्त करनेमे सहायता होती है । ‹ तू. 


मत मर ˆ यह उसीको कडा जा सकता हे, कि ग्रीघ्र या देरी- 
से मरना जिसके आधीन हो । यदि सयुध्यके आधीन यदं 
बातन दो, तो ‹ इस समय न सर, वृद्धावर्थाकत पश्चात्‌ मर 
शेस्यादि भाक्ता व्यथं होमी | ये भाक्ता कंटरवसे कह रदी हे, 
कि श्त्युका शीघ्र या देरीसे प्रष्ठ दोना मन्चप्यकी इच्छा जक्ि- 
प्र अवक्तबित है । “में जीघ्र नदीं मस्गा,मे दीर्घायु टोऊगा, 
मे भपनी भायु धम कामे समर्पित करूगा ° इस प्रकारकी मन: 
की सुटढ भावना रहनेपर सदसा अल्प आयुमे खत्य॒ न होगी 
परत यदि कों विश्वकी क्षणभरारताका दी ध्यान करेगा, तो 
वह स्वय क्षणभंगुरं बनेगा } आत्मचिश्चास यह भन्य दीर्घायु- 
म्राक्िके नुष्टानकी बुनियाद हे । घ्न्य धनुष्टान तव कि हो 
सकते हे, जब क्रि यह्‌ वुचियाद्‌ ठीक सुच्ड इदं दो । 
द्वितीय संन्रमे कदा है कि ' उन्मोचन भौर प्रमोचनं 

ये दो उपाय ह जिनसे से नीरोगता जर दीर्घाय किध हो सकती 
हे) ये विधिक्याडे, खोज करनी चाहिये । इनमेसे एक 
विधि भारोग्य बढनिवाल्ा भौर दूसरा भकारण्त्यु हरण 


करनेवाखा हे | 


करविचारमे अनाराग्य 
चृतीय मत्रे खी उुरषोको साप देना, गालिया देना, 
भधवा बुरे जच्द्‌ प्रयुक्त करना चुरा है देखा कदा हें । किसीक 
साथ दोह करना भी घातक हे! बुरे राब्ठ बोखनेसे प्रथम 
भपना मन अरे चिचाररोसे भर जाता हे ौरजो वैसे दीन 
विचारके शब्द्‌ सुनते रै उन वैसे दी हीन भाव जम जाति 
1 इस प्रकार मनका स्वास्थ्य विगडनेभ स्यि ये घुरे श्ट 
कारण होते दै । मनका स्वास्थ्य निगढनेखे दी शरीरस रोग 


प्रविष्ट होते हे घौर वे रोगवीज उसी कारण चर स्थिर 


2१, 2; 
2+ प 


मातापताका पाप 

मात्ता पिताक पापाचरणसे भी रोग होते है यह वात चतुर्थ 
मेत्रमे कदी है- 

मातुङूतात्‌ पितुकृतात्‌ च पनसः रेपे ॥ (म. ४) 

‹ साता ओर पिताक क्रिये पापाचरणसे तू बीमार होकर 
पडा ह । › इस मन्त्र भागे स्पष्ट कदादहे कि वीमारीका 
एक देत मातापिता पापाचरण मी हे । मातापिताङे पापी 
आचारन्यवहारके कारण जन्मतः ही ठ्डकेका रीर निर्बल 
होता ह मर वारक जन्मसे दी वीमारियोक्ा घर चन जाता 
हे । गृहस्थधर्मे रहनेवाटे रोग इस मच्रका अवद्य विचार 
करे, क्योकि यदि वे कुछ भी पाप करगे, तो वे अपने वशको 
दु.खमे डार्नेके दोषी हो सकते ह । इससे पता चख्ता हं 
कि, व्यभिचार, मयपान जादि दष्ट व्यक्षनोते फसे हष रोग 
न केवर स्वय दुःख मोगते हे, प्रत्युत अपने वद्जोको भी 
वीमारियोके मदासागरम उल देते दहे! वेदने यह मप्र क्ह 
कर जनते सास्थ्यफे विपयमे वडा उत्तम उपदेश दिया है 

पचम मच्रसे कदा हे कि-- 

भेषजं सेवस्व । स्वा जरदष्टिं कृणोमि । (म. ७) 

‹ योग्य आओषधिका सेवन कर, इतना पथ्य करेगा तो में 
ठम दीर्घायुव्राला वनाऊगा) ` सडह मत कर, त्‌ पश्य पालन 
करनेसे भव्य दीर्घायुवाखा द जायगा । 

मानषश्नक्ति 

पट मचे सनकी दाक्तिका वर्णन करिया है जो विरेष 
महच्वर्क है- 

पुरुप ! सवण मनसा सह इद प्पधे । 

यमस्य दृता मा अदुगाः । जीवपु अधि 3 ॥ 


‹ हे मयुभ्य ! अपनी सव मानसिक रक्तक साधत्‌ ग्रह 
रह । यमके दृतोके पीठेन जा । जीवोकी परियम लयति 
शरीरम यहां स्थिर रह्‌ । ` 

हस मंचका सव पदिठे मच्रके कथनके साय बहुत दही 
घरननिष्ट रे | अपनी सव सानसिक याक्तिमे साव उच्छापूर्वक 

से दीर्घायु चचृगा ? पसा मनसे निश्चय करना चाये ! 
मनकी दाक्ति विखश्षण हे, सनकी दाक्ति नितनी प्रथ होगी 
उत्तनी निश्वयसे सिद्धि दौ सकती है । मनकी कल्पनासे रोगी 
मयुष्य नीरोग भौर नीये मनुष्य रोगी बनवा है । गयान्‌ 


1५ 


(७० 


निर्धन होता ट छोर निर्बल भी सव्यक ममान काय कग्नेमे 
सम हा जाता ह। मनर यह विछश्षण नक्ति हानि करारण 
ट्रणछ मनुध्यफा उचित रै करि वद अपने मने सुविचाग- 
को वारण करता हुता नीसागता पूर्वक दीर्घ प्राक्त करे । 
हीन विचार मनमन वनदे) क्यार दीन विचारि मनुन्य 


ध्ीणाय हो जादा ह! मरनेके विचार कभी मनमन आर्गद्वे। 
पृण स्वास्थ्यक्रः विचार ददी मनम स्थिर कयि ना 


उन्नरश षाम 

सपनी उन्विरा माग कौनसा ह, इसका चान प्रष्ट मनुप्या- 
म प्राप करं भौर नटनुमार भाचरण कर । धारोग्य प्राधिक्र 
मामा नाम ' उदयनं पश्चः द, अर्थात उच्चतर्‌ सवस्था 
प्राप करनैका यट राजनमा् ह। इख परस "आरोहण 
याक्रमणं ' स्थानि इम सासेग्यक माग पर्‌ श्राना जीर उस- 
परसै चलना मनुध्यक ल्थि खाभदायक ह-- 

उदयनं पश्च. विदान पेहि। 

आयेटणं आक्रमणं जीवतः अयनम्‌ ॥ (म ०) 

‹ उन्रतिके मागफो जानकर द्धी इय ससारमें रद्‌ । इम 
मागीपर धाना धीर दसी मारीपरसे चरना जीधिव मनुष्यकर 
स्यि हितकारक ट। ' उमय्यि हरण्क मनुभ्यक्रा उचित 
ह करि वद धपे आरोग्यद् बढानेकरे उपार्योको जाने दौर उन- 
का घ्ाचरण कर अपनी यायु छीर भारोग्य वढवि | हस 
प्रफार करनेस पतिन सान टो मख््वे ह, इसका वणन श्रम 
मत्र्म पियार्‌। 

मा चिमेः।न मर्प्यिसि। त्वा जगदर््र छरणोमि ॥ 

(सं ८) 
यदिच पूरवाक्त मंत्रास कट्‌ माकरः भनमार धाचरण करेगा, 
ना^तुदीच्र नरह मगा, च्‌मत टर, मरं तुन्न दीर्बायुवा्य 
क्रताद्र 1" जा मनन्य पूवक प्रकार आचरण करेगा, उक 
स्यि यह धातीर्वाद अवण्य मरिटेगा। मनघ्य प्रलोभने 
पटना ह चार प.मता ई । 
गेदश्षक द्‌ ऋषि 
पनं द्री टर मारो व्रनानेवादेदो कपि वथेट्यच्रःपि 
दशम मंत्रम्‌ देभिय- 
चोधघ्रतिवाध कपी । अस्वप्नः जाग्रविः। 
ना प्राणस्य गाप्तारा दिवानक्तं च जागरनाम ॥ 
` मयु"यकङ् धन्द्र वोध खीर प्रचिबोव 1 
प्रि्नानये दाक्षि! इनमे सधवा ्नान ५ ध 
र प्त होवा र| इन- 
व = ह नहाह्‌ श्रीर्‌ वमरा सदा नागता 
दिनि रात यष्ट लागे 7 1 
दन दा कथियकिः यष्ट जागने 


# ञं चः र ॥ 
सथर्ययेदपा युध अदुधाद -- ° दीैञीतन अर मारोप्य ' 


ग्नम दी मनुय नीरोग, सशय दौर दीर्वा्ु दे सकता ह। 
जान विक्नानम उसका य्हाका व्यवक्टार किस प्रकार करना 
चाहिय दस्रा जान हा सकता ट । कीर व्यवहार कर्कं गर 
मनघ्य अपना स््रासव्य उत्तम रय कर दीर्वायु दो मकवा ई। 
व्यनि यौर समाजं म चोधर प्रतिव्ोध् धथवा नान आर 
नरिज्चान जामति रह । जव तरम ढाना जागत र्मे तभीतक 
राकी उन्नति हामी । दमयिय कदा ह-- 

गम्भीरात्‌ रृष्णात्‌ तमसः परि उद॑हि॥ ( म॑" 4१) 

५ गहरे काटे धन्धकारसूपी श्रव्युसे उपर उट ° भर्थाव 
मत्य धधकारसें न फस, सदा जीवनक प्रकानमेंद्ी रद्‌। 
यद्य पूर्वन दा ऋपियाकी सहायता शरल्युसे वचनेका उप- 
देण रै, कयोकितरे दी द्यु दर करस दीर्ये जीवन देनव ६.। 


गरटयच्छा दुर करना 
ग्रहा एक बात टरं रने योग्य कटी ह वह यदद्ैकि 
भ्रत्य अन्यखछार ट: जर “ जीवन प्रकादामयर्द। 
धनभव सन्य ह । जीवित मनग्यका प्रकात्रव्ुड घाक्राणमरर्म 
व्यापक होता ह, यह्‌ प्रकोलवर्वट मनक समय दार्ननग्नः 
छोटा छटा दाता जाचा ह्‌ । जव यह्‌ प्रकाम बलैर गष मात्र 
रह जाता ट उस समय मनण्य मर जाता ₹ह। मरनेवाटे 
मनुण्यको मरने छट वण्डे पूरं दसा अनुमव दहोताद्टकि 
जगवक अंढर व्यापनेव्रादया प्रका घव चरमं हीरह गार्ह 
वीर बाहर्‌ अन्वकार्‌ ह । ग्रदयका खगा रूपम वणन किया 
हं इसका कारण यद्‌ हई 1 यह्‌ कविकट्पना नदीं द धपितु सदय 
चात ह्‌ । पने आापक्रो कन्येरेदे वेष्टित रोने न देना जाव 
य्यक हे, यदी शल्यको दर करनेका तात्पर्य हं । प्रकाश्का 
मस्व दृतना हे, यड प्रकाल अपनी सात्माका दी ह, वाहर- 
चछा नटीं, 
जीवनक रक्षण 
वारहव मंत्रमे उन पितर्योको नमन किया ह कि जो जीव- 
का द्रम छाकसे यमलोकं टे जते ई । वे करपा करर भीर 
दमारे ( उत्पारण ) ्रत्य॒मे पार दोनेक्र अनष्ानमें खदायता 
कर्‌ | दमक पश्चात तेरद्व मत्रमं जीव्नक्राटथ्रण वताया ह। 
ˆ मनुप्य = व्रारीरमं प्राण, मन, चष्ु छार वट स्थिर ररह ओर ' 
यह पने पावक वखसे खडा रहे । › (मे १३) यद जीवनका 
लक्षण ह, षल्युका टश्रण मी इमीदे ज्नाव दो सक्ठा ह, वर्ह 
टल प्रकार ह-- “ चरीरमं प्राण, मन, जास धीर वर्खाकान 
र्ना चीर चरीरका जपने पावपर खडा न रह्‌ सकना | ` इन 
गक्ति्याका यदा होना नौर न होना दी जीवन भोर सत्यु ह । 


पृक्त प्रकार ध्म भृदयको दर र जीवनो पाद किया 
जा सफा ह । 


` बदहः -रकन् 


घातक प्रयोगक्रो दुर कराना (७१ ) 


क्ाक्छक फयोगकः दूर करन्‌ 
का. ५; सू. ३१ 


( कटपि.-- गकर. । देवता- कृत्यादूषणम्‌ । ) 
यां ते चक्रुरामे पत्रे यां चक्ु्मिश्रधान्ये। आमे माते कृत्यां याँ चकः एनः प्रति हरामि ठम्‌ ॥१॥ 
यां ते चकरुः ठकवाकविजे वा यां इरीरि्णि । अव्या ते कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रां हरामि ताम्‌ ॥२॥ 
यां त चक्रकं पशनयुंमयाद॑ति । गदैमे कृरयां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हशमि ताम्‌ ॥३॥ 
यां तं चक्गरमृखायां वर्गं व॑ नराच्याम्‌ } तरते कृत्यां या चक्रुः पुन? प्रति हरामि ताम्‌ ॥४॥ 
याँतें चक्रगोरैपल पवो्ावुत दुधिततैः । ज्ालायां कृत्यां यां चङ्कृः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥५॥ 
याते चक्रुः समाया यां चक्रुरषिदे्॑ने | अक्षेषु कयां यां चक्रुः पनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥६॥ 
यांत चक्रः सेनायां यां चुक्रुरिष्वायुषे । दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुन; प्रतिं हरामि तार्‌ ॥७॥ 


५०५०५५१ ~~~ ^ ~~ ५ ~~ ~ ~ ~= ~~ ~ ~~ = ~ ---- -~- ---- ~~ ~ -~-- -----*---~-- ---->=-~-----~--> 
[री ॥ [थ [का क 1 त ननन मन पी री ॥ 


अर्थ-- ( या शत्यां ते आमे पाते चकतुः ) जिस रिंसाफो वे कच्चे वर्तेनमे करते है, ( यां मिश्रधान्ये चकतुः ) 
जिसको सिश्रधान्यसे करते ह जीर ( आमे मांसे यां चक्रः ) कच्चे मांससे जिस दिला प्रयोगको करते है (तां पुनः 
प्राति हयम ) उखकोमंहटाठेवाद्ू॥ १॥ 

(यां छृत्यां ते छंकवाकौ चक्रुः ) जिस र्दिसाका प्रयोग वरे क्षीविनेषमे करते दै, ( यां ते कुरीरिणि अजे ) 
अश्या जिसको सीगवाटे मेटेमे अथवा वकरोमे करते हे (यां ते अच्यां चक्रुः ) जिस घातक प्रयोगक्रो वे मेदी करते है 
( तां० ) उसको दूर करतादहु॥२॥ 

( यां छत्यां ते पएकराफे चकतुः } जिस कृलयाको वे एक सखुरवारे पञ्चमे प्रयुक्त करते दे, ८ पद्यु उभयाद्‌ति ) 
दोनो ओरकरे दांतवाटे पड्ु्ोमे जो प्रयोग करते हे, ८ याँ गदरभे चक्षुः >) जिस घातक प्रयोगको गघेमे करते हं ( तां० ) 
उसको म वुर करता दह्र ॥३॥ 

(यांसत्याते अमूखायां चक्रुः >) जिस कृलयाको वे भमला घौषधिमे करते हे गौर (नराच्यां वा चर्म ) 
नराची जोपधिमें वर वटनेका जो प्रयोग करते हे (यां ते क्षेत्रे चक्रुः ) जिस घातक प्रयोगको वे खतम करते दे ( तां० ) 
उसको मे हटाता हू ॥ ४॥ 

( यां कृत्यां गाहैपद्ये चकुः ) जिस छृत्याको गार्दपस्य भभ करते हं, ( उत दुंश्चितः पूर्वास्नौ ) ओर जिसको 
री तरसे अज्वलिव पर्थक मभि करते टै तथा ( यां शाखायां चकतुः ) जिस घातक अर्ोगको गामे करते हे ( तां० ) 
उसको म दूर करता हु ॥५॥ 

( यां कृत्यां ते खभायां च्छः ) जिस कृखाको वे सभामे करते है, ( यां अधि देवने चक्रुः ) जिसको चेरूमे 

रै $ प्रयोग पासोसे धि # ण्डे > 
करते रहै, (यां यक्षेषु चक्कुः > जिस धातक प्रयोगको पासोमे करते है, ८ तां० >) उसको मं दूर करता दहं ॥ ६ ॥ 

( यां छृत्यां ते सेनायां चक्रुः ) जिस कृत्याफो वे सेनमे करते है ( यां दषु-आयुघे चक्रुः ) जिसको बाण भौर 

नुग करते है (यां दुन्दुभौ चक्क; ) जिस घातक प्रयोगको दुन्दुभि पर करते ट ( तां० ) उसको भे इटवा ॥७॥ 





॥ 


| , क दर््र्ज 8 = आगेग्य ४ भ 
(५२) अथचयददा युधा अयुवाद्‌ -- ! दीघ्रजीधन अर आर 


यां तँ कत्यां कपेऽवदथः उम॑चान वा निचग्ुः। सथ्मनि एत्या यां चक्रः पना प्रात हसाम ताम्‌ ॥८॥ 
यतं चक्र पसा अग्रो मकस च याप्‌ | ग्नोकं निंदाहं क्रन्यादं पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥|९॥ 
अपयना जमा तां पयेतः प्र टिण्पसि । अर्धीगि मयुर्थरिभ्यः सं जभाराचिच्या || १०॥ 


यथकार न चथाक्र कुं चत्र पादद्युरिप्र । चकारं भद्रसस्सभ्यसमगो भगवद्यः ॥११। 
कुर्यात वठनिर्मं मलिनं गथ । इन्द्रस्तं हन्तु महता वधन्‌तरिविघ्यत्वस्तया ॥(१२॥ 








श्र-- (यां छ्त्यां न करप अवदः) घातक प्रयोगो व कुषे करते £, ( य्मद्रा्ने त्रा 
देचर्य. ) यथवा जिम च्मघ्ानरमं गाद टेन र, ( ग्रां सद्यनि चक्रः >) थवा तिस घातक प्रयोगक्रा धर्म दी करते 


ट, ( तां० ) उसफे मं द्रयनाद्धू | ८ ॥ 


( ; ५ ऋ आ. (द #,# + न)+ १ ५६, रं ९५ ह प्रञ्यै प 

(ग्रत पुरुपास्थे चकुः ) जिस धानक प्रयोगक्रा तर मनुप्यकी हृद्रीरम करत ₹, ( संक्रसुकेः [ चक्रुः ) प्र 
स्ति णपि ने क्लेद, ( म्रोकं निर्दह ऋव्या्द प्रति) चारीमे प्रज्ज्वल पथि गए मास पानिवादे भभिके प्रति किष 
गए ( पुनः तां प्रत्त दस } उम वावकर प्रयोगका महटादेनारदं]९॥ 


( अपश्रेच पनां आजभार >) कमारने दस दसाफ खया गया दै (नां पथा इनः परहिण्मसि ) उसको सुमार्गपे 


यदि हाच ह! ( अध्यीरः मर्या शवरि भ्यः ) मृढ मदुप्य मर्यादा धारण करनेवलि पुरपे।से ( यध्वित्या संजभार } विना 
गोचरे उपाय प्राप्त कग सक्ता ह 1 १०॥ 


( य कलु चकारः ) जिसने हिसा करनका अन क्रिया, बह (न दादाक ) वह समथ नदीं दबा } इसके विपरीत 
( पादं अगुः ग्र ) उस्ने छपने ही पांव जौर भगुदि्येका चोड दिया दे। ( अभ्नमः } उस अमागेने तो ( अस्मर्भ्य 
भरायन््ः भद्रं चक्र ) हम सासाम्यव्रानाफः ल्वि क्स्याणदी किया ॥ १११ 


( इन्द्रः यन्टगिनं ) न्ट दस नीच ( मृद्धिनं चपरय ) जटमे दुख उना मौर गाद्या ठेनेवाछेको (महता 
यथ्वन हन्तु ) चदे गख्स्‌ मारं वीर ( आच्चेः स्तया विध्यत ) खचि खसे त्रे उषे] १२॥ 


+~ भ. == ~~ । 
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माव्राश्च-- कच्चा वठन, मिश्र ान्य, कव्या मांख, कच्वाक पश्च, मेद बकरी, येद, ण्क सरार पड्यु, दोनो भोर 
दराववटे पद्यु, गघा, वरदा जपय, नराय वनस्यति स्रत, गादेपलय अच्चि, पूव्वाच्चि, घर श्रा कमरा, सभा, सेखका स्थान 


पान, मन्त्‌, त्राण त्रौर धनचुन्य, टुन्डधयि, ऊक, म्मघ्ान, घर, पस्पक्री टद, ग्रज्ज्वेटित अचि, मस जलछामेवारी अधि जादि 
ग्य्रानसि दुष्ट रकि वाक प्रयाग करते रट्‌ । उनस् व्रचनेरा उपाय करना चाहिये ॥ १-२ ) 


द्मागम ही यह हठ भार घातक मयाग द्या करने द| मरे दी दस्र उमागीसे पसे प्रयोग करे, चो भी उनको ठीक 


नर्‌ दुर करनन्ना खपाय टमं करना दी चाहिये ! सनध्य स्वय उपप्य न जानठा जानी पुरुपासे उपायको जान सकला 
| ५० ॥) 


जा दुमे हुवा करने यत्न 


क्स्ताट्‌ वह दृसरङा एटेसा करनकर परं यपनी दी हिंसा कर उारता ह । जो दृखरेकी 
{दया करना चष्ना दं 


वह नानाह, उत्तम दश्वरमनकता ओर भाग्यवरार्नोका कल्याण दी होवा ह ॥ -११। | 
5श्धर स नाच मनुन्याको दण्ट देतरै॥ 4३५ 


3 


वौधायुच्य ओर तेजस्विता ( ७२» 
८ द इ = (क) 
दपत्युष्य ऊर केजर्कित्धः 
का, ५, सू, २८ 
( ऋषि.~ भयर्वा । देवचाः- च्चिदृत्‌ , भरन्यादय, } ) 
1 [क ® @) ७, ९ 
नवे प्राणाक्नवभिः सं मिंमीते दीघोयुत्वायं शतशारदाय । 
हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि प्रीणि ठपसराविंष्टितानि ॥ १ ॥ 
अभिः ष्येश्वनदरमा भूमिरापो चोरन्तरिशं प्रदो दिश॑ष । 
४ ®$ = (५. र [9 
आतेवा करतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिवृतां पारयन्तु ॥ २॥ 
त्रयः पोपांचिवृतिं श्रयन्ताम॒नक्ं पूपा पय॑सा पृतेनं ¦ 
1 ५ । 

अक्षस्य भूमा पुरुषस्य ममा भूमा पनां व इह श्रयन्ताभर ॥ २॥ 
इममादित्या वसुना समरंकषतेमर्मत्रे वेय वावृधानः । 
दमिनद्र सं संज वीयैणासिन्तिवृच्छर॑यतां पोपयिष्णुः ॥ ४ ॥ 
| अर्थ- ८ शतशारदाय द्यीघायुत्वाय > सौ वर्पवारे दीर्वजीवनके स्थि ( नच प्राणान्‌ नवाभै. सं मिमीते ) 
नो प्रा्णेको नी ईद्विवोकै साय समानतासे मिखाता दे । ८ दस्ति जीणि, रजते चीणि, अयसि ऋणि >) सुवणमे तीन, 
शादी रीन भोर रोदहमे तीन सूत्र ( तपस! आवेष्ठितानि >) उप्णतासे विशेष प्रकार स्थित ॥१॥ 
`  भग्नि, सूर्य चन्द्रमा, भूमि, जक, यो, भन्तरिक्च, ८ परदिद्याः दिद्धाः ) उपदिशाए भोर दिशाषुं ( ऋतुभिः संवि 
दाना यावैवः >) ऋतुमोके साय भिं हुए ऋठुविभाग ( अनेन चिच्ता मा पास्यन्तु ) हस तीनोके योगसे युन्ने पार ले 
जाव ॥२॥ 

(चिच्रुति रयः पोाः श्रयन्तां ) इस तिहरे उपवीते तीन प्रकारकी पुष्टियां वनी रदँ । ( पूपा पयसा घृतेन 


अनक्तु ) पषा दृध नोर धीसे दमे भरपूर करे । ८ अन्नस्य भूमा ) अन्की विष्य, ( पुरुषस्य भूमा ) इर्पोकी 
भधिकता, तया ( पद्यूलां भूमा >) प्छमोको सदधि चे सव ( ते इह श्वयन्तां ) तेरे या स्थिर रहं 1 ३॥ 


रसे कण, = 


हे ( आदित्याः >) जारियो ! ( इमं वसना सं उग्वत ) इसको तम वदुओसे सीचो । दे अग्ने ! ( वावरधानः 
ब्म वर्धय ) ठू खयं बठता हुमा इसको वटा ! हे इन्द्र ! ( इमं वीर्येण सं सज ) इसको वीर्यसे युक्त कर । (आस्मिन्‌ 
पोषयिष्णुः िच्त्‌ श्रयन्तां ) इसमे पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत रदे ॥ ४॥ 





भावा्थ-- दीष भायुको प्रातिकरे छथि नौ प्राणोको नी इद्रियोमे खम प्रमाणमे स्थिर करना चादिषु । सुवर्णङ़े तीन, 
चादीके तीन नोर टोदेके तीन मिखकर नौ धागे उप्णतासे इकट्रे जडे ए टै । यह चुवणैका यद्छोपवीत होना हे ॥ १ ॥ 

जिसके वीनो घागों कमल भूमि, जर भण्नि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूर्य, शरोक, दिशा उपदिरादं नोर ऋतु जादि 
काठविभाग ये नौ दिव्य तत्त्व रहते है, वह तीन धागोवाखा यक्तोपवीत सुभे टु.खोसे पार करार टीधे जीचन देवे ॥ २॥ 

इस तिहरे उपवीतसे तीन पृथिर्य भिख्ती है 1 पोषण कर्ता परमेश्वर इमे दूध जीर धी भरपूर ठेव! भक्ती पुष्टि, 
मनुर्ध्योक्ो सदायसा, पञ्ुजकी विपुरुता ये तीन पु्ियां दमे यदा मि ॥ ३॥ 

भादित्य हसे सतर वसुमोकी गक्ति प्रदान केरे ! अभि इमारी च्रृद्धि करे । इन्छ वीयं यदि ¡ इस प्रकार यह तिदरा 
यशोपवीव सभ ु.खेसि पार करानेवाला हमरे ऊपर स्थिर रदे ॥ ४ ॥ 

१० { भथ. भा ४ हिन्दी] 


( ७2 ) अथ्ववेदका सुबोध अयुचाद -- ‹ दीर्थजीषन यर आसोग्य ' 


क. 


1 


भूविषटरा पात्‌ हरितेत विश्वभृद्िः पिपत्ययस्ता सुजि । 

वीरा सुमे संपिदानं दधं दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥ ५॥ 
रथा जावै जन्यनेद्‌ दिदण्यममरक प्रियमे बभूव सोय॒स्यैकं हिसितस्य प्रापतद्‌ । 

अपामेद वेधघ्ना रेवं आृस्तत्ते हिरण्यं त्रिवदस्त्वायुषे ॥ ६ ॥ 
त्यायपं जमद; कुरयप॑स्य त्यायुपम्‌ । त्रेधायृतस्य चक्षण्‌ वरीण्यावृषि तेऽकरम्‌ ।॥ ७ ॥ 
चरय॑ः सुपणाचिवता वदायन्नेकाश्॒रममिस शयः क्रा! । 

्सयदस्यसयुममदैन साकमन्तदैथाना दुरितानि विश्वं ॥ € 1 
दविवम्त्य प 


त्‌ हरति मध्या॑च्वा पालञचुनम्‌ । म्या अयुस्मर्ये पतु प्रामादेवपुरा अयम्‌ ॥ ९॥ 


अश्-- ( भ्रमिः हस्तिन त्वा पाल ) भूमि सुवण्पर द्वारा वेरी रभा करे ! (वरि्वभ्त्‌ सजापाः भभ्चिः अयस्ता 
परिपर्ट ) सचक्रा पोयण करनेवराटी व्रेममय अधि कदेरे दारा तुर पृण करे । € वीरुद्धिः संविदानं अजेन सुमनस्यमान 
र ) धौपयिये हास प्रा दोनेवाटा कटंकरदिव शुभसकटपमय चल ( ते दधातु >) तमने धारण करे ॥ ५॥ 


हिरण्य जन्मना चधा जात ) यद सवण जन्मसे दी तीन भकारे उत्पन्न हुमा टै । उनर्मेते ८ पकं अगमः 
भ्रियत्तमं वसव >) एक शश्चङो घयन्त प्रिय हुमा हे (प्क रहिस्चितस्य सोमस्य परापतत्‌) दूखरा निचोडे गप सोमस 
चाहर निकलता ₹ । ( परः वेधसा अपां रेतः आहः ) तीसरा सारभूत जलका वीय हं देसा कषे ्। फेषा (तव्‌ 
ध्थिवृत्‌ हिग्ण्ये ) बट विद्रा स॒व्रण(ते आयपे अस्त ) तेरी युके टयि देवरे ॥ £ ॥ 


८ जमदग्नेः उय्युरपं ) जमट्धिकी त्तिगुनी जायु ( कदयपस्य उयायु्पं ) कदयपकी वतिगुनी भायु, यह ( अमरः 


तस्य चधा चष्चण >) भद्तका तीन प्रकारका दुरैन हं । इससे ( ते चीएणे आयि मकर >) तेरे चयि तीन भायु्भोको 
म करताद् 1 ४५॥ ~ 

( यत्‌. जक्रः चयाः सुपणीः ) जव समथ तीन सुपण ८ चिच्रता पकाक्चरं अभि संमय आयन्‌ >) विगुने होकर 
एक धक्षरमे सव प्रकारसे मिटकर्र वाषर1 तरे ( अस्तेन साकं विश्वा दस्तानि अन्तदधानाः >) शगरतके साथ सब 
शनिष्टाका मिटाकर ( इत्यं प्रति यहन्‌ › मोत्को दूर ररते दद॥८॥ 


(ररि स्वा दिवः पातु >) सुवण चेरी दरक रक्षा केरे, ( धर्जनं त्वा मध्यात्‌ पातु ) श्वेव भर्थात्‌ चादी तेरी 


लन्तरिन्सर रना करे वीर ( अयस्मय भूम्याः पातु ) खोदा भूमिक स्थाने तेरी रक्षा करे 1 ( अयं दैव-पुरा परागात्‌ ) 
यद्‌ दयाकरो परिया प्रष्ठ इलाह ॥९॥ 


नाचाश्-- सुवण घायेन शमि रक्षा करे । टोदेफे धागेते सवका पोषक भमि हमारी पूर्णता करे ¡ सथा वांदीके 
धारेस वापनियाक् गक्तियाक साथ दमे उत्तम मनयन्त वट प्राक्च होये ॥ ५॥ 


स्वसावत सुवण तोन प्रकारका 1 एक घनिक्रं व्यि प्रिय है, दूसरा सोमर रसके रूपये प्राप्त होवा रै मौर सीप्ररा 
सलारश्रतत जल ~ वीय रूपन भरीरमें रहता ह ] यड चिरा सुवण है, यड मेरी आयु बदानेवाटा होवे ॥ & ॥ 


जमदेनि चार कव्यपरकरी वाट, तरण कीर चृ भवस्यामे व्यापनेवाटी चिदरी भायु, मानो, घ्धतक्रा साक्षात्कार करने 
चा । यद्र तीन प्रकारक धाय हमे धराक्त हेते ॥ ७1] 


तीन रट न्त्र जा एक दी नश्षरमे रहती द्र । उस भगव 
{ से सव्र भनिष्ट दर होते 
द्या तजानाह्क ८ दूर होते हैँ भौर ससे श्व्युको यर 


सुवण ग्रलाकस, चाद़ी धन्वरिक्षमे भीर खोदा शमिते तेरी रक्षा करे।ये देवकी नगरम दी प्रात दुर्ग ९१ 


दघायुष्य ओर तेजस्विता (७५ ) 


इ्मास्ति्चो देवपरास्तास्तव। रधृन्तु सवेद! । तास्ते वि्र॑दर्चम््धुचतरो दविषतां स॑व ॥ १०॥ 
बुर वेवान।ममतं दर्यं य अव्रेधे प्रथमो देवो पर । 

तस्म नमो दश्च प्राचीः छृणोम्दुं मन्यतां तरिवृदावषे मे ॥ ११॥ 
आओ स्वा च॒तत्ववंमा पुषा वुहस्पदिंः । अद॑नातस्य यन्नाम तेन स्वादि चनामरि ॥ १२॥ 
कृतुभिष्रातेवेराद्रुपे वचसे त्वा! संवत्सर पा तेन संहयु कृण्मसि ॥ १६ ॥ 
धृतदुर्ुषं मधुना सम॑क्तं मृमिददमच्छुतं पारयिष्णु | 

मिन्दरधपत्नानर्धरां थ कृण्वद्‌ा मा रोह महते सौमगाय ॥ १४॥ 





अर्थ-- ( इमाः तिखः देव-पुरः >) ये तीन देव नगरियां हे, ( ताः सर्वतः स्वा रक्नन्तु ) वे सव प्रकारे 
सेरी रक्षा करं ! (त्वं ताः विश्चत्‌ वर्चस्वी) चू उनको धारण करके तेजस्वी होकर ( द्विपतां उत्तरः; भव ) चैरियोफी 
कपे भधिकम्रेष्टहौो 1 १०१ 

( यः प्रथमः देवः अग्रे वेधे ) जिस पटे देवने सवसे पत्रे इनको वाधा था] ( देवानां हिरण्ययं पुर 
मण्रतं >) वद देवकी सुवणसय नगरी जखत ङ्प ह । ( तस्मे दद प्राचीः नमः कृणोमि >) उसको जपनी दसो धंगु- 
स्यां जोड़कर नमस्कार करता ह । ( क्चचत्‌ मे अवधे, अदयुमन्यतां ) यद तिरा उपवीत अपने दारीरपर वांवताद्र, 
देवगण इसके ययि अयुमतिदं॥ १५॥ 

भयमा, पथा, ब्रदस्यति ( त्वा जा चतत ) ठते चांधे ! ( अहः जातस्य यत्‌ नाम ) प्रतिदिन उच्पन्न दोनेवाटे- 
काजोनाम दहं तेन त्वा अति चतामसि ) उससे तुञ्चकरो कसकर वांधते हं 1 १२॥ 

( अष्युपे वर्चसे )मायुध्य नौर चेज्े व्यि ८ ऋतुभिः आर्तवैः ) ऋतम भौर कऋठुविभागोसे ओर ( संवत्स- 
रस्य तेन तेजसा ) संवत्सरे उस तेजसे दम तत्रे ( स-हलु रईण्माक्ति ) संयुक्त करते हं ॥ १३॥ 

( चतात्‌ उल्छ्धतं ) धीसे मत इमा ( मघुना समक्त ) र्ददसे सीचा इना ( सूमिरहं अच्युतं परधिष्णु) 
भूमिके समान स्यिर जौर पार टेः जनेवाङा ( सपत्नान्‌. भिन्दत्‌ ) वरियोरो छिन्नभिन्र करनेवाखा लोर उनको ( सघ- 
सान्‌. ष्वत्‌ च ) नीचे करनेवाखा त्‌. ( महते सोभगाय म!{ आये > वड सौ भाग्यक्न ययि मेरे उपर चढ ॥ १४ ॥ 


भावार्थ-- ये चीन देवनगरियां द । ये तीनो सवरकी रक्षा करर, इनको धारण करनेवाखा तेजस्वी होकर गल्ुमोक्ते 
नीषि कर देता रै | १०॥ 

देवोंकी सवर्णमय नगरी थश्रतद्े परिपणी ह । जे पदिटा टेव इसको सबसे पदिटे स्थिर करता हे, उसका हाथ जोर 
कर नमस्कार करते ई! यह्‌ तिहरा उपवीत मं अपने गरीरपर वाधता द्र, मु सुमति ठीजियि॥ ११॥ 

अयमा, पूया, इदस्पति नौर दिने प्रकादानेचाखा सूर्यं ये सव ठेव यक्तोपवीत धारण करनेकरे यिय तुन्न जनुमनि 
केव || १२॥ 

सवत्र, चतु शौर उत्तम कारुवि मामो तेजसे तुतत खयुक्त करे दम तुते दीवै यायु धर उत्तम तेज ठेते द ॥ १३॥ 

यह घृतादि पौशिक पदार्थे युक्त, मघु भादि मधुर पदाथीसे परिपू, भूमिजे समान सुच्ट, न गिरानेवाला जर 
सब दुःस््ेसि पार करमैवारा रे । यह रानरुओको चन्नभिन्न करता भौर उनको नीचे करता दै । यड उपवीन सने मदान्‌ 
सौमाग्य देकर मेरे उपर रदे 1 १४ ॥ 
~ - निचि 

(प ज ~ , 


# 


अध्र्यवेदका सुबोध युवद ~ ` दीर्घजीषन यर आरोग्य : 


दीघायुष्य ओर तेजस्विता 


यन्नोपषीवका धारण 

हम सुक्तम यन्चापवीतक महत्वका वर्णन किया ₹। यक्षो- 
पवीत्तक वणेन ङ विपयत्नं घत्यत थडेसे मंत्रभाग वेदमे हं । 
पतु यह सपण चक्का सूक्तं दीव साय छीर नेनस्विवाका 
उपदे करते करते यन्तोपवीतकर महत्वका वर्णन कर न्दा है 
टसव्थियि स सृक्तका मदत्व चिकरेष ह 1 

तीन धागे 

सव जान टं कि यन्ोपवीतमे तीन सूर दोवेष क्षौर 
प्रयेकं सुन्रमे फिर तीन तीन धागे दोते 2, भर्थाच सव 
मिख्कर ना सूर हति ह । य तीन धामि इस प्रकार वन ह । 

दरिने चीणि, रजने ऋणि, अयति चीणि। (मै. १) 

° सुवणेक्र तीन, चादीक तीन शौर छोटक तीन ` वर्यात्‌ 
मरलेक सूत्रक अदर सेना, चांदी कौर ठिक तार हें ! इस 
प्रकार तीन वातुलोस् चना हला यद्‌ यक्ञापवीत होना चाये । 
“ अयस्‌ ` गन्ठका प्रसिद्ध वर्थ  खादा* ₹, परंतु इसका 
द्खरा लवं (कवर धातुमात्र ' ठेसा भी हे । इस प्रकार तावा 
सी दसा जवै हो सक्ता ह | 


[9 क ( # 
सवणक्रा चन्नापरावि 
यद यन्तोपवीन मोना, चाँदी कौर तिका यने थवा 
मोना, चाढौ शार रोटिका वने, इस विपये अधिक साल 
करना चाद्ये । ये त्तीना धातु दरस प्रकार खारीरपर्‌ धारण 
करनं णरीरम क मद सा विद्युल्रवाद युर होता ह, जिसलस्त 
सरीगस््ास्न्य, चल कर्‌ दीर्वायुकता प्राप्त होना समभव हे।ये 
तीनो वतुनकर वार (तपसा आाविष्ठितानि ) उष्णतास 
परस्पर जाद ट्‌ हां र्वात्‌ एक दृसरेकर साथ छदी इहै 
भवस्थाम रट, तमी ये तार कार्य करनैमे समथ होगे । जिस 
प्रकार-- 
इन्द्रिय भोर प्राण 
गतनारदाव दी्रायुत्वाय नव प्राणान्‌ 
नवभिः संमिमीन । (म 9) 
“सी वर्प दीर्वयुकरे नि जिम प्रकार 
दरि्रामे मिलना चाष्धिये र्याति 
ता प्रार्गा चरीर्म 
नदा मर केस्रा 


कारन प्रा्णोफो सौ 
ति दीर्घायु प्राक्च करना ह 
» इदियास शौर सवयो वियोग द्री 
0 {चवन्‌ करना चादरिये । रथात्‌ प्राणो भपन् 
नाद सव नवयवों सार्य करने योग्य चमाना श्वाय } 


क 
१ 

क 

मनकी 


यह्‌ वान प्राणायामस उत्पन्न हानेवाटी भक्निसे होती है । जो 
प्राणायामस ल्पना चरर न्दी वडते उनके किसी भवयवमें श्राण- 
पक्ति नदी कायं करती । एसा दनित वह भवयव भपना 
कार्य करनेमे भसम होता टे । कट मयुन्यकि करर भवयव 
कमजोर दते हे, हसफा कारण यदी है । यहम कमजोरी भावु- 
को क्षीण करती हं । 

दसी प्रकार तीन धातुर्मोकि ये उव्णत्तासे इकट इए नौ 
धागे शरीरका घाराभ्य, वट नोर दूय भायु जढति इष 
गरीरम उत्साह कायम रखते ह । इस यजोपवीतक नौ भागे 
निश्नटिखित नौ देवता रदत ट-- 

अभिः खयग्चन्द्रमा भमिरापरे | 

दे(रन्तरि्ष प्रदिद्यो दिदाश्च ५ 

यातंवा ऋतुभिः संविदाना 

अनेन मा चिचरता पारयन्तु ॥ (म. २) 

° भूमि-ञ्नि-जाप, धन्तरिक्ष~चन्दरमा-दिशा, भौ-सुरय 
सीरत्रतु ये नौ देवता दस तिरे यक्षोपवीत्मे रष्टकर भुन 
दुःखो पार करा । ‡ 

एध्वीस्यानीय तीन देव, भन्तारिश्च स्थानीय तीन देव भौर 
श॒स्थानीय तीन देव, ये सव नौ देव यक्तोपवीतफ नो घामोर्मि 

दकर सुनने दुःखो पार करं | यद इच्छा इस मत्रे प्रकट 
इद हे । यक्तोपवीत धारण करनेका भागय इतने देवदा्भोका 
तेज शौर वीर्यं पने मदर धारण करना तथा इने विषयमे 
शपने कतैन्य करना हं । यद्े'पवीत केवर भूषणके सि नदी 
धारण करिया जाता है, यह तो वढी भारी जिम्मेवारीका काय 
ह । तीन लोको ्ौर उनम स्थित सच दैवी चक्तियोके साय 
अपना सवध व्यक्त करने क ययि यद त्रिवृत सूत्र धारण किया 
जाता हं । दस सवधसं उऩ विषयक क्षम्य जानना भैर 
उनसर दिभ्य तेज प्राप्त करना चादिभे । जो यह्‌ न करेगा, 
उसके लियि यन्तोपवीत नदीं रवा । यक्तोपवीतं धारण करनैः 
वार्खोको इस मत्रका -डपटेग अपने मनसे भवस्य धारण करना 
चादि । इस यक्तोपवीतमे तीन भ्रकारकी पाषण शक्तया 


# 


ह, इस विषयमे निनश्नटिख्ित मत्र देखिये- - ~ - 
त्रय. पोपाः चिचत श्रयन्ताम्‌ । 
अनस्य भूमा । पुरुषस्य भूमा । पद्रूलां भूमा । - 
-- ~ अ.) 
ˆ तीन पु्टिया इस तिहरे यक्तोपवीतके भश्नयसे रह | 
भन्नक्ो विश्रुता, भजुमायी मलुरष्योकी बिपुता भौर पञ्च- 


दीर्घायुष्य ओर तेजस्िता 


भक विपुरुता, ` ये तीनो चिपुरुताे &म य्ज्तोपवीन 
भश्रमसे रहं | 

यज्ापवीत रण करनेवाले यक्त करते ह, उस यसम 
बहुन मनुप्य संमिरितव होते र सौर संगठन होकर मदुन्यो- 
क संवगक्ति चठतती हे, यच्चक्रं कारण परन्याद्वि ठीक रीतिमे 
होते रै इस कारण विपुर भक प्राक्ठ होता हं लोर यन्तम 
दध्र भौर धी दवनके लिए मौ लादि बहुत पञ्चु राये जति 
ह, पदयुमोकी -नक्तियां वडा जाती ह, दमं कारण पञ्ुलोकी 
भी उञ्नति होती ईह) ये तीनो छाभम यन्नमे दोतेर्द्‌ मौर यत्त 
का भधिकार इस यज्ञोपवीतये प्राप्त दता ह, दसस्यि यन्तो- 
पवीवसे उक्त लाम होते ई पेखा इस मत्रमे कडा रं । 


_ चतुय संग्रमे कटा द कि भादिलयसे गक्ति, चिस च्दधि 
इन्द्रस वीय प्राप्ठ दो भौर द्र चिवत्‌ सूत्रसे हमारा उत्तम 
प्रकारसे पोधण होवे ! इम यन्नोपवीतके एक एक धागे एक 
एकर देचताकी शक्ति वियमान ई, इसलिये जो मचुभ्य हस 
सावनासे यङ्टोपवीवका धारण करता है उमको वब्रहुत खभ 
हो सकता 1 इस विषयमे निक्नटिखिन सत्र देखिय-- 


भ्रमिः हरितेन पातु । 
“ अचः अयसा पिपतु । 

असुनं वीरुद्धिः दक्ष दचातु ॥ (म. ५.) 

‹ भूमि सुव्णीके धागेसे र्चा करे, रोदे या तवे धे- 
मे भि पूणता करे, तथा चदीकरे धागे अौपधियोकी सदा- 
याये बक धारण होवे ° इख प्रकार ये तीन देव यत्तोपवीत 
कै तीन धागे रदकर मजुप्यकी उच्रति करते 1 भर्थात्‌ 
यक्षोपवीत केवट सूत्रका दी वना हुमा नदीं ह, प्रत्युत वह इन 
देवताभ्नोकी श्रक्तियेसि बना हा हे, यह भाव यदीं वताया 
है! जो यज्ञोपवीतको केवर धागा दी समध्रेते द वे उसके 
महत्वको नदीं जानते । जो सुवण, चादी मौर तातैसे मथवा 
लोदैसे बने हुए -जाभूपण रूप यज्तोपवीतको धारण करगे, 
निःसन्दे उनके दारीरमें विद्ुत्वचार दोनेके कारण उनको 
जडाखाम होगा ही, परठु जो सुरणं यद्लोपवीत धारण करः 
नेन भममथ हो, दे सृत्रका यज्ञोपवीत दी धारण कर, परंतु 
इसे धारण करमेके समय इस भावनाते धारण करं, जिससे 
इस मनोर दवारा भाकर्वित हुए हुए उक्त देवता इसकी भवद्य 
ग्ह्‌ायता करं । 

_ चष्ट मत्रमे सुवण तीन भद्‌ बताए दै, चक सुवण भर्थात्‌ 
सोना, वुसरा सोमादि धौषधीका रस बौर तीसरा ची जो 
गरीरम् होता दै । यकोपवीत धारिर्योको उचित है कि वे इन 


(७७) 


तीनों सुचर्णोक्ता उपार्जन कर 1 व्रद्यचर्य॑पारुन द्वारा वीर्य 
स्थिर करे, गरीरमें वीर्य चार्व सौर उभ्यररेता वन । जरीर- 
पोपणङ़ लिये सोमादि ्ोपधियोका रस, कमर, फलका दी 
सेवन कर सौर उसकं साय दुध धून लादि दवित्य पदार्थो 
काही सेवन कर, धर्थात मयमांसादिका सेवन न करं । मौर 
तीसरा सोना अर्थात्‌ धन भादि प्राक्ठ करं । ये तीनो पदार्थं 
दस मन्त्रम उपलक्षण सूप है शौर इनसे ‹ वीरै, -सन्न जोर 
धन ` का बोध मुख्यतया दता ह } ग्रक्तोपवीत वारण करने 
वारको उचित दहं किवे इन तीनोका उचित प्रमाणसें उपा- 
डन कर । य्नोपवीत धारण करनेवाराके ऊपर उतने कायैका 
भार रहता ह । “ 

मदपय वार, तरुण भौर ब्र ये तीन अवस्था हे, 
यक्तोपद्रीतफ़ तीन धागोसे इन तीन अवस्थाभोका बोध होता 
टर । तीन भवस्थाभोमे ब्रह्मचर्य पारुनपू्ैक धर्मानुष्ठान कर- 
नेमे यस्चोपथीत धारण करना सायक होता हे । यह वात ' स्तम 
सत्र ° ज्यायुपं चीणि, आयूपरि ते अकर । (म ७) 
दन शाच्दोसे व्यक्तं दती हं । वाद्य, ताशकण्य करीर वाध्रक्य 
ये तीन घायुकी भवस्थारपु तीन प्रकारकी नायुके नामसे इम 
मन्त्रये कदी ह । जिम प्रकार सारे यक्तोपवीतम एक ही धागा 
तीनों सू्रोमे परिणत इभा दै, उसी प्रकार मनुष्यक्र धर्मा- 
चरणका एक टी धागा पूर्यत तीनो भायुभोर्ते भायुरूप दीकर 
परिणत हतां ह । ॥ 


ओंकारकी तीन शक्तियां 

एक दी ‹ शो? रूपी घक्षरमें ' अ-उ~म्‌ ' ये तीन मदाराक्तियां 
रहती दे, ' चश्रः एका क्षरं भयन्‌ ' (म ८ ) तीन 
तक्तिया पकी भक्षरमे बसती है । ये तीनो. शक्तियां खत्वु- 
को दूर करती हे भौर भनि्ट दुःखादिकोको हराती है। 
क्लोकारनामक एक दी भक्षरमे अकार-उकार~ मकार नामक 
तीन दान्क्यां हे । ये तीन क्षर य्तोपवीतकरे तीन सूत्र द । 
जिस प्रकार इन तीनों अक्षरोके एकरूप सयोगसे ओकार स्प 
महानाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तीनो सुत्रोसे मिटकर 
शकं यज्लोपवीत होता दै । इसख्यि यह यच्वोपवीत पूवोत्त 
तीना महारक्तियोका वोध करता है । अ-उ-म्‌. इन तीन 
भक्चसेसे करमशः * जाद्रत्‌-स्वप्न-छुषुपति › ये तीनो सवस्या 
बोधित होती हे 1 मयुष्यका सशरूणै जीवन इन तीन सवस्था- 
पे व्याक्ष ह, माने मनुप्यका जीवनरूपी जो एक महा- 
यञ्नोपवीत हे उसके तीन धागे जाग्रत्‌-स्रम्-खुुति है। 
इन्तो यश्ञरूप बनानेका काय यक्षोपवीत धारण करनेवारेको 


= [कि ) 1 
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(४८) 


सवद्यमव करना चादिये । अ-उ~म्‌ केः कनेक नथ टः 
उनका विचार यष्ट पाठक करगे तौ उनका पता टग नायमा 
करि स यक्तोपवीन दारा कवने जुम कमो करनैका भार 
य्तोपवीतर धारिरयोपर रया गया ह | विस्नार दोनेके भयस 
हम वक्षो तत्वन्तानक्रा विचार यहां करके येखणा विस्तार 
याना नदीं चादते। ्गारारकं उपर बहूतते अ्रयरये जा चुर 
रु, उनके भादायरो यह विचाराथं ध्यानसमं खानेस पवा खग 
जायगा क्रि दम मंत्रने कविना मदत्वरपु्ण उपद्रैदा किया द । 
देवक चमर 
दातं दिवः पातु । अयनं मध्यात्‌ पातु । 
ययस्मयं भ्रम्याः पातु ॥ (म. ९) 
¢ सुवर्णा धागा दयदटाकसे, चादीङा धागा मध्य भागसं 
छीर छोदेका धागा गमि स्थाने रक्षा करे! टस च्रे कदा 
ह कि गरीरफ़ तीर्न मामका रक्षण करनेक्रा कायै चीन धातु- 
सनि निमित ठीन धमि करं 1 ठरीरसे यलोक सिरे, मध्य 
भाग अथवा अन्वरिश्च खोक नाभिं थर भृट्टोक पावर्धे ६। 
दसनय सिग्पर सुवण, मन्यमागमर चाढी जर पावनं टोद- 
का रखनेके समान यद णक दी ( तिचरृत्‌ >) सिदरा यजोप- 
चीत वारण करनेवाटेकी रधा केरे । ‹ अयस्‌ ” चब्दृा वथ 
यद्यपि यहां दमने खोदा रमा त्रिश्राह्‌ कथापि सुवर्ण भौर 
चा दरीसं कुट भिन्न जन्य धातुका बोधकर भी यद्‌ जच्छ 
सकता दे । यद्‌ कैौनस्ी धातु ह द्व चिषये खोज धाव- 
दयक ह। खोदा, तावा या जन्य कुद देसी धात दी यदश अपे- 
किव फि जिस भाभृधण चन सक्ते 
तिख्ः वेवपुणः स्वा सर्वतः रन्तु । 
न्य नाः विभ्रत्‌ चचस्वी द्विपतां उत्तरः भव ॥ 
( म. १० ) 
' यक्तोपवीवर ये तीन धि ( देवपुरा. ) देवो, मानो 
नगर दी, न्मे ठेवो गक्ति भरी दुष ह, दसय मे खवर 
कार्‌ तेरी रश्ना केर [ त्‌.उन वीनस धारण करर ( वरस्व ) 
नम्बरी चन घेर न्नी ल्पेला सथिक सचे स्थानपर 
शारद दहो । 
यजोपगीचकैः दीन धाने ये क्व धरामि नदीं ट, ये देकर 
नगर दी र भर्धान दनम्‌ थनेव श्रुवी दाक्तिया भरी द्द! नो 
व श्रद्धा टस व्रितरून यश्तोपवीवकफो धारण करेगा वद्र 
चजन्व्री दोगा भीर उमर तजर प्रभावके कारण उम सवं 
धनुं नचदा जाय्ते) 
यड्‌ देवोकौ दाक परिपू त्रिवृत्‌ यश्ोपवीवशने 
मयुभ्य भयम्‌ दारीर्पर भार्ण स्रा द्‌, ( यः द्व नां 


1; पौर ९५ | 
अथर्ववेदका खुयोध अनुचाद्‌ -- ' ्रौ्र्जीयन ओर आसोग्य 


अश्रृतं आवरेधे ) जो स द्वेवेकि भग्तको अपने प्रारीर पर 
धारण करना है ( तसम नमः कृणोमि । मे, ११ >) उसको 
नमस्कार करता द्र । भर्थानि नो यद्तोपयीत धारण करते ई वे 
नमस्कार छरने योग्य ई । दस सूत्रको धारण करनेसे दैवत 
परा होवा ह । दतने मदत्वका यद यज्ञोपवीव दोनेके कारम 
दक्रे धारण करनेका धयिकार तवर प्राप्त दयो कवा दै, ज 
करित्रष्ट दाग धारण करनी अनुमति देर्वे। 


चिचत. मे आवेधे । अञुमन्यताम्‌ 1 (म. 4१) 


° यह ( चिच्‌ ) विदा यङ्ोपवीव भपने दरारीरपर 
घाधता द्र भथवा धारण करता ह, दसयिये विद्धान्‌. मेरा 
भनुमोदन कर । ' प्रष्ठ सो्गोकी धनुमनि प्राच करके दी म 
यह य्नोपवीतच घारण कर सकता हू, इसवटिये भाप भनु- 
मोदन देकर सुभे छवा कीजे । इस प्रफारकी ध्रार्भना पिते 
की जाय; तत्पश्चान्‌ मदान्नरकी भाक्ता मिटमेके अनन्वरदही 
वह मनुष्य यज्ञोपवीदफो अपने दारीरपर धारण क।जा 
पादे वह मनुप्य दस यक्तोपवीतको चारण नरहरी कर सकवा, 
मदाजन, महात्मा श्र येग निसा नाका देवे, अर्थात्‌ 
पाक्त मंत्रो दवारा सूचिद हुए कर्वव्य करने ज पुरुष समर्थे 
दो उसीकरो वरे लान्ता देर भौर वदी पुख्य यज्तोपवीव जारण 
करे । एसा करनेसे यनोपवीवका मद्य स्थिर रद सकता ₹ै। 
विना योग्यवाक्रे यदि मनुध्य धारण करेगा, तो उसका वह 
केवट सूत्र दी दोगा, पतु पूरब प्रकार जिसने भपना जीवन 
यन्तमय वनाया €, उसक्रे छरीर पर सुद्ोभिव दोनेवारा 
भद यन्लोपवीदच देवोक्रे नगरेके समान नंत दिष्य दाक्ति्योसि 
युक्त दो जाता हे 1 यन्नोपन्रीवको केवर सूचका धागा बनाना 


थवा उसको दिव्य रक्छि्योका केन्द्र बनाना मनुल्य खमाजके 
नाधीन ट्‌। 


न्याय, पृष्टि ओर नान 


द्म त्रिवृ. यन्तोपवीतपरै तीन सूत्र " अर्यमा, पूषा भौर 
वुदटस्पति ' ( भ. ५२) इन तीन देवचामेकं साय सब 
^ अयमा " = (अर्य भिमीते) प्रष्ठ दीन है भौर दीन 
नट इसका निश्चय जो करवा हे, उसको अर्यमा कवे 
1 पुष्टि करनैवारेका नाम पूया दोव ह भौर नीका 
नाम ^ बुहस्पति ° ह 1 यर्यात्‌. इन वीन धागोंसे कान, 
पोथण यौर न्यायकारिवा दन तीन दैवी गु्णोकी सूचना मिरुती 
ट1 जो यन्नोपवीद्ध धारण करना चात द, वे मानो, इन 
तीन गुर्णोको भपने जीवन्तं उचारमेकरि उत्तरद्राचा बनते ई। 
यकोपवीवने इनी भारी कर्व॑न्य शश्षवा मनुष्य प्र रखी द । 


कीर्घयुष्य ओर तेजस्विशा 


जओयेकर्वभ्य पाटन करते चे दही यज्ञोपवीत्तफो धारण करनेकर 
विकारी दते ह| 

जिक्ति कार एक वर्षः ऋतु देती, उसी प्रकार 
मनुष्यको संपूण भायुमं ट. ऋ्त॒एं होती हं } मयुण्यकी बायु 
१२०५ वर्षौकी मानौ गरं ह, उनयें प्रायः वीस वीस वर्पकी 
एक एक क्नु टोती ह । जायुको कम माननेपरं कम वर्पौकी 
भी ऋतु दो सकती ह । इन ऋतु द्वारा घायु, यर घौर 
वेजको प्राप्ति करनेके कर्तव्य यक्तोपयीत द्रारा सूचित होति 
ह कयन सैरहये चरका टे । 

मनुष्यष्टी भायुमे जो छः ऋतु होदी ई, उन सभी ऋत्तुशोये 
अर्थात्‌ मयुप्य शपनी शायुभर रेखा यत्न करे कि जिससे 
शमेतेडभौरयट क्त होकर दीर्यीवन भी प्राप्त दो! 
ऋऋ्यचर्यादि सुनियमोके धाटन करनेस दी यह सव कुहो 
शकता है 1 यज्ञोपवीरकरे तीन सूत्र वेन, चर शौर दी भायु 
पाक्ष करनेकी स्‌ चना देते ई, यद बात तेसर्दये मत्रे मिटवी रे 

गन्तिम चोदहव सश्र इस त्रि्रत्‌ यद्सेपवीदके कौनसे 
विकषेष गुण है, इसके धारण करनेसे कनद राभ हे सकते 
ई इसका वणेन किया) वे गुण बोधक दाब्दं विशेष मनन 
करने चोभ्य ई | 


(५२ ) 


यह्वाप्रीवसे लाभ 

१ पारयिष्णु दुःखोसे पार करानेवाखा, फष्टोसे षच्वानि- 
चाखा 1 

२ अ-च्युततं=न गिरनेवाला अथत्रा न गिरानेव्राखा, इसके 
पटमनेसे मनुष्य गिराव्रटसे व्च सकता हं । 

३ भ्रामे- टहैमावृभ्‌मिको चल्चानू बनानेवारा! 

£ सपत्नान्‌ भिन्द त्‌= रचरुमोका नाग करनेवाडा । 

५ अधरान्‌ छण्वत्‌-तरैरियोको चीचे करनेवाला, दु्टोको 
हीनवल करनेवादटा, 

£ मधुना समक्त सव ्रकारकी मधुरतासे युक्त, मधुर- 
ताको देनेवाला । 

७ घृतात्‌ उल्दटु्े= धरत आदि पुष्टिकारक पदाथ देने- 
चान्या अर पोषण करनेवाला, इस प्ररारका सामर्ध्यशटी 
यह यकोपवीत ह इसयियि हे यरतोपवीत ! त्‌- 

८ महते सौभगाय मा आरोह बडे सौ भाग्यक्रे यि 
मेरे यरीरपर क्नारोहण कर, अर्थात्‌ भेरे रीर पर चठ कर 
विराजमच दो) 

हर एक द्विजको उचित हं कि वह इस प्रकारकी भावना- 
से शौर पूज्यभावसे यद्छोपयीत पहमे ओर भपने कर्तत्यकमं 
करे पनी उन्नति करे । 





५ ८2 £ क्‌ 
हरकन दक्‌ उलधयुचन्क 
का. ३; सू. ११ 
( ऋषिः- च्या, श्ग्वद्धिराः ! देवता- इन्द्रानी, युय, यक्ष्मनाश्ननम्‌ ।) 
मृश्वामि त्वा हविषा जीवनाय कृमज्ञातयुक्ष्मादुव राजयक्ष्मा । 


प्रजग्राह यथेतदेनं तस्यां इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ 


[थि क प 9 ववकवकाववययय व 0 1 


अर्थ-- ८ कं जीवनाय > सुखयू्क ठीवै जीवनके ल्यि मं ( हविपा त्वा) ठञ्च दवनके द्वारा (-अक्ात- 


॥ ९ ॥ 


का मः 


यश्माव्‌ उत सजयद्मात्‌ ) भड्ात रोगसे भौर राजयक्ष्मा नामक क्षय रोगसे ( सुख्ामि , छुडाता ह । ( यदि 
प्राहिः पतत्‌ पनं जग्राह >) यदि जकढनेदटे येगे इसको जकढ रखा दो तो ( तस्यः इन्द्रस एनं भरमुमुक्त ) उस 


पीडसे इन्द्र भौर भमि इसको छुटवं ॥ १ ॥ 





भावार्थ-- तप्र सुखमय दीष भायुष्य प्राक्च हो दइसयियि तज्चे त्त क्नोर अन्तात रोगोसे हवनङे द्वारा छुढाता ट । 
जकडनेव रि रोगन मदे टी चुभे पकड़ रखा हो, तयापि दू इन्दर क्नौर लभ्चिकी सहायतासे उन क्से यु हो सकतारं ॥१।॥ 


५ + ^ 


ध ५ दरीर्धजीयम (२१ $ 
(८० ) अथर्ववदक्ता सखबोध अनुवाद -- 'र्दं सर आरोग्य 


यदि ्िवायुयदिं वा परैत यदि म्योरन्तिक्ं नीर एव । 

तमा हरामि निक्षतेरपस्थादस्पांशंमेनं शत्ारदाय ॥ २॥ 
सहघन्षिणं चतवीर्येण व्रताप हविपाहपेमेनम्‌ । 

न्द्रो यम शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ ३॥ 
छतं जीव शरदो वमान; जते दमन्तान्छवश्च वस॒न्तान्‌ । । 
जर त इन्द्रो ग्निः सविता वहस्पति; नताथुषा दतिषाहापिमेनम्‌ ॥ ४॥ 
प्र विदतं प्राणापानावनड्वादाविव व्रजम्‌ । व्य्न्ये य॑न्त॒ मृरयवो यानाहुरिवरच्छवम्‌ ॥ ५॥ 
इहेव स्त प्राणापानौ माप गाठमितो यवय्‌ । शरीरमस्पाङ्गानि जरसे वहतं पनः ॥ ६ ॥ 


प 
 अ्थै-- (यदि श्चितायुः> कोद समाप जायता द्योगया दो लथवा (यदि वा परेतः) यटि मरनेके करीव पच 
गया ह किंवा (यदि स्योः अन्तिकं नीतः ण्व >) खल्युके समीप भी चद पडुचा हुमा क्वोँनदो, (तं निकरः 
उपस्थात्‌ हसामि ) उसका म्म विनात्र पाससे वापस लाता जीर ( एनं रतद्लाराय अस्पादोम्‌ ) इसको 
सावर्क्रे ठीर्वायुप्यक् चयि सुरक्ित करता हू }॥ २ ॥ ॥॥ 

( सहश्नाध्रेण खतवीर्येण दातायुपा हविषा पनं आद्ार्प >) सौ उरदकी क्तियेसि युक्त, सौ तरहके वीयि 
युक्त ब्र नवाय देनव दवन द्वारा इसको म खाया हू । ( यथा विश्वस्य दुरितस्य पारं ) जिससे सपू दुःखंसि 
पार हार ८ एनं इन्रः दारदः अति नयति >) टसको इन्द्र सौ वधक पूर्णयुके मी परे पर्टुचे ॥ २ ॥ 

( व्धैमानः दातं दरदः जीव ) वता दुमा सौ शरद्‌ ऋतुर्गीतक जीता रह (चतं हेमन्तान्‌: श्तं उ 
चसन्तान्‌ >) सौ देमन्त ऋतुमोंतक तथा सौ वसन्त ऋःतुभोतक्त चीव्रित रद 1 ८ इन्द्रः अभिः सविता वृहस्पतिः ते 
दातं >) इन्द्र, जि, व्रृदस्यति जर सव्रिता, चेरे खियि सौ वधैकी आयु देरव । ( एनं शतायुपा हविषा आरार्प रमे 
टस सी वर्धकी वाघ्यु देनेवारी इविक दारा चह टाया दरू] ४1 


हे ( प्राणापानौ > प्राण सौर अपान ! तुम ठोने ( नद्वाः बजं इव ) जैसे यैक गोदणकामे प्रवेश करते 
( भ्र विद्रतं ) उसी प्रकार इस दारीरसं प्रवे करो ( अन्ये ग्रुलयवः वि यन्तु ) दृखरी शनेक भपद्धत्युपं दूर हौ ज्व, 
( यान्‌ उतसन्‌ राते आदुः ) जिनको इवर सौ प्रकारका कदा जावा ₹ ॥ ५ ॥ 

टे ( प्राणापानौ [ ) पराण नौर घपान । ( युचे इह एव स्तं ) तम दोनों यदी रदो, ( इत. मा अप गातं ) 


यदामे दृर्‌ मत जानो 1 (अस्य शारीरं › इसके गरीर जीर ( अंगानि } सव सवय्बोको ( जरसे पुनः वहतं ) दृदा- 
चस्थकरे व्यि फ़िरिटेच्टो]&) | 


णी 





९ क करे ५, [*\ र (>) गक क ॐ 
नावाश्--किस्ीकी वायु समाप्ठ दो गई हो, उसकी मरमेकी अवस्था प्राप्त इदं दो, करीष शत्युके समीप भी पटा 
टा ज भ निष्‌ छ [८ ॐ को ५4 छ ५ 
मादो, णे मी उसको उस विनागकी भवस्यरासे मं वापस काता दं भौर सी व्वैरी दीय सायु प्राप्त कराताद्र!॥२॥ 
, वनम्‌ दनारा गक्िया टं जीर संकडा वीय ट, देते दवनके दारा इसको अ वापस टाया द्भ । यह सलुय्य भग 
सम्पूण कष्टाच पार हुमा ह, मत इसको इन्दर सौ वर्वर भी परे टे जायेगा | २ ॥ क 
क च शै ०  , 
कमला कन्म मायु प्रान करनेवाटे इवनकर दारा शल्युसे ओं वापस खाया र । दन, धन्मि, मविता ओर ब्रहस्पति 
त्र मो वधकौ जायु दें | लव तू सव प्रकारसे बटता इना सौ वैत वीविव रह्‌ ।॥ % 1 
1, = =, = प & | नि ज्ञेसे क यक्डों 
ठ आरण जर्‌ लपान ! तुम दोनों दम मनुष्यमं ठेने प्रवे करो जसे यैर गोगाटा्ें श्रवेण करते ड । भन्य कड 
खपण्रयु इसने दर माग ज्रे॥"॥ 
द प्राण घोर सपान । तुम वोन इक्र 


0. यरीरर्म निवाम करो, यहासे दूर मव जानो! इसके गरीरको भौर संपूण 
का पूण ब्ध छषवस्थावक 


लष्टटी प्रकार चटखाभो ॥ ६1 


हवयनसे दीघं आयुष्य 


ष, क 


जरायै सखा परं ददामि जराय न 
जरा त्वा भद्र नेष्ट व्यृन्ये य 

(९ ) + [4 १ 
अभि तरौ जरिमादित गापुक्षणलिव्‌ रञ्ञ' । 


स्तं यम्य नमत गयं । त ह त व । _ # „ = 3 
परस्वा मयुरभ्यधत्त जायमान सुपाशया । तं ते सस्यस्य हस्तभ्यायुदमुशद्व स्पततिः 


धुवामि त्वा) 
य॑न्त व ~ 1, 
तु भुर्यवो यानाहुरिभरान्छतम्‌ 


` (८१९) 


॥ ७ | 


॥ ८ ॥ 


अथै-- (त्वा जरे परि ददामि ) ठंश्च वृद्धावस्याके स्यि क्षपित करता हू । ( स्वा जयये निधुवामे) तुद्धको 
बृदधावस्थाके स्यि पटुचादा हं । ( त्वा जय भन्न तेष्र ) तषे इद्धावस्था सुख देवे । ( यान्‌ दतरन दातं आदुः ) 
मिनो इतर सौ प्रकारके कहा जाता ट (अन्ये श्त्यवः वि यन्तु ) वे घन्य भपद्ध्यु द दो अररे ॥७॥ 

( उष्णं गा इव रज्ज्वा › दे -ते थवा मौको रस्सीसे वाधा जातः डे, उसी रकार ( जरिमा स्वा असि 


आहित ` बुदपिने तुश्चको बध ₹। 
ह्री 11 उत्तम पादासे बाघ रखा 


वा दे मनुष्य ! भरं भन तुद्धको दृ्धावस्थक्रे द्यि समवित करता द्ध । 


( यः सत्यु; जायमाने त्वा सपाप अम्यघत्तं ) भिस 
है (तेतं) ठेरे उस सरयु पाशको ८ सत्यस्य 


मुञ्चत्‌ ) सत्यके दोन दाधोते व्दस्यति चुट देत ह॥ ८ ५ 


युन उतयन्न दते 
टस्ताभ्यां वुदस्पातिः उद्‌ 


नि 


______.------- 
रद्धावर्थातक मे वुद्घको भयु देता 





दू \ वते भारोग्यपौ बुदापा परा ह रोर सं अन्य लपसतयु क्षते मव दूर हो ॥ ५ ॥ 


चसे गाय यां देरको एक स्थानपर रस्वीसे याध देते ह, 
दमा था उस 


्। जो शपमत्यु जस्पते ही ठरे साय ख्या 
विकार ॥८) 


द्ध व तेरे साथ वृद्धावस्थार पू लायु वाध दी गद 
तुश्चको सल्यके हाधोसे बरहस्पतिने दूर कर 


डयि 


हवनसे दीघं आ 


हवनसे दीषयुप्यकी प्रापि 
वमी बड़ मारी शक्ति ड, इससे आरोग्य, वर, दीधे 
आयुष्यं भादि प्राप्त टो खकता र \ यद्व याग्तेस दवन होता 
है, ये यद्कयाग्‌ ऋतुभोकी सथियोम कयि जाति दे शौर दनसे 
अतुपरिवरैन ङे कारण होनेवरछि सेगादि दूर दो जावे है, इस 
विषयमे कदा है-- 
अौषधियोके यञ्च 
ेयज्यय्ञा वा प्ते । तस्मादलखन्धिषु प्रयुज्यन्ते । 
ऋतुसन्धिषु दयाधिजीयते ॥ (गो. व्रा उ. भर, ११९. छ 
५अ प्लौषधि्यके वेद बढे य है, दसटियि त्रतुसं धियोर्मे 
ञे यज्ञ कथि जाति है इसका कारण यद ड कि ऋस्तुसंधियोमे 
म्याधि्यां उतप्च होती दै 1 ' 
ऋतुपरिवर्वनकरे कारण ६! निगडती है, इससे रोग दते 
ड! इन रोर्गोका प्रतिर्बध कुरोनके स्यि य कोपियगि किय 
सति ह । रोगासादाक, भारोग्यवभेक्‌ कोर पुष्टिकारक सथ! 
१९ { भवै. मा. ४ दिन्वी 


वलवधरक नौपधियोष्ा हनम दवन किया जातादहे। जो यश्च 
सोमना्नक, ्षारोग्यवधेक, पुष्टिकारक भर वख्वरधक रेते 
दी छाय उेनेवारे निःसंदेह होगे इसमं किसको भी सहं 
नही हो सकता । इखय्ि इस सूक्तम जो ह्बनते दीष 
ायुप्य प्राप करनेका सदेश दिया हे वह शवद्य विचार 
करने योम्य हे । 


हवनसे रोग दुर फरना 

हवनसे रोग दुर कृरनेके विषयत इस सक्ता कथन 
मनन करने योस्य हे-- 
अक्ञाच्यक्ष्मात्‌ उत्त राजयक्ष्मात्‌ त्वा स्वाभि! (म ५ ) 
तस्य ( ग्राह्याः ) इन्द्रायी प्नं भ्रञसुक्तम्‌ । (मे १) 

, अक्षा रोग शौर श्वात रोग, च। राजयक्ष्मा रोग इन 
सेमे सक्त कर देते ड । पकडनेवछे रोगस दन्द क्लौर अथि 
दख रोगीको युक्त र देते दै ।' 


(८२) 


दस मन्म हवनसे तात भौर भजतात रोगो वृर दो 
तानिकी सभावना दयी टै} पात सेगवे देतेक्रि 
जिनकी पहचान सपूणं रक्षणेति भाततानीते दोती हे । तथा 
धक्तात रोग उनको कते ह कि जो टैक प्रकार पदन्वाने नदीं 
जाति थवा जिनके विषयमे वेद्योकी परीक्षा मतभेद हना 
करता है को वैय एक रोग वताता, तो दृसरा चेय 
दूसरा दही रोग चत्ताता हं । दरस प्रकार रोग श्ना हो शथवा 
भन्तात हो, उसको ददन द्वारा द्र स्ित्रा जा सकता, 
स्थात भिम योग्य सौोपधिर्योका हवन्‌ करने रोगी रेग- 
मुक्त दो जाता हे । विविध रोगोकी निच्रत्तिक्रे िये उन उन 
रोगोको नष्ट करनेवारे भौपधि्नकि दवम करमेकी धाव- 
दयकवा हे भौर छ पदायै देते भी हवनमे दते दैफि 
जिनसे सामान्यतया भारोग्य प्राक्त हो सकता हे । देते योग्य 
लौपधियोके तमिरित हवने मनुप्य पूर्ण नीरेग भीर 
दीर्घायु्े युक्त दौ जाता हे | 


हयनणा परिणाम 


हवनका परिणाम यद्ांतक दौवा हे कि भासन्न मरण 
रोगी भी रोग युक्त होकर भारोग्य प्राप्त करता रै । दस विषय 
मर द्वितीय मैत्र सप ब्दो कदता है कि, ‹ यदि यद्‌ सेगी 
मरनेकी अवस्थाक्रे करीव पहुच चुका हो भयवा भृत्युकरे पास 
मी गया दहो, इसकी जायु बीसलमाप्तदो कीटो, तेभी 
वनसे दसकी सच पत्ति दृर दो सकती हे घौर्‌ इसको सौ 
वर्पकी पूण नाय प्राप्त हो सकती ह । › (म, २ ) 


शतायु कनेरा हवन 


हस वणन दवनका अपू भारोग्यवर्धक परिणाम क्षात 
दो सकता ₹। वृतीय सेत्रते दवनक्रा नाम दी ' रातायु हवि" 
कदा हे अर्थात्‌. इस इवनसे सौ वकी पूण जायु प्राप्ठ दो 
सफती है । इस * चतायु हवि › के अद्र दातवीर्य धर्थात्‌ 
सी प्रकार बरु दोते ह कीर ( सहस्न-अश्च ) हजार प्रकारकी 
दान्तया दोती ई । इवते 

नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌। (म. ६) 

° मव दुरितफर दूर क्रिया जा सकवा है । › दुरिव नाम 
पापस टं । यद ^ दुरित ` ( दुः-द्रत ) बद है कि जो रीर 
मुस कर दुख उत्यन्र करनेवाख होवा दे; यह दारीरमे शस 
कर नाना प्रकारकी पीडां उत्पन्न करवा ई । इवनके द्वारा 
ट्र धर्थान रोगोत्पाद्क द्र्य व्रारीरसे दूर करिया जा सकता 


४1 


९1 


यथर्वयेदका खयोध भयुवाद -- ' दीर्धजीयन ओर आसेग्य ' 


चतुथ मत्र विश्वासपूरवक छडादे किलबतो ‹ इत्रन 
क्रिया गया रै, इन्द्र, भि, सविता, ब्रृदस्पति भादि देवता- 
परोसे शक्तिया प्राप्त की ग है, भव त्‌. विश्वास पूरक भपनी 
सव राक्तियां घडाता दुधा सी वर्पतक जीता रद } भब तुप 
दत्युका भय नदी ह । (म, ४ ) › इवनकरा पमा सुपरिणाम 
होता है भीर इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता हे । यदं हवनका 
परिणाम मननपूत्ैक देखने योग्य ह्‌ । 


वचम शौर पष्ठ मंत्रों प्राण लोर भपानको भदित दिया 
देकि--्दे प्राण भीर कशषपान [ तुम शव द्रूसी पुस्करे 
ददे धुसो, यदी भपने कार्य करो शीर इसके वरारीरफे तथा 
संपू इच्ियोको पूण आायुकी समाक्षितफ लपने भपने काय 
करणेकरे योग्य रखो 1 तथा दस्र छरीरे प्रथक न होमो । 
तुम्दार कासे इसक> संपूण भपयृल्यु दृर दो जावे । (म. ५-६) 
जव पूण आरोग्य प्राप्त होता ई ओर दवनसे यरीरम नव 
जीवन सचारित होता हे, तव शरीरें स्थिर रूपसे प्राणापान 
रदे दी । यह हयनरा परिणाम ह| 

सक्षम मंत्रे कहा हे फि- (हे मचुष्य { धवं तुश्चको 
चृद्ध भवस्थाक टियि समर्पित करता ह तन्न सुखमयी वृद 
शवस्था प्राप्त दोवरे सीर सच अपग्रृत्यु तुन्नसे दूर हो जर्वि। 
( मै. ७) वृद्ध धवस्थाकी गोदभें समर्पण करनेका तात्पर्य ई 
कि पूणं बृद्धावस्थातक अर्थान्‌ सौ वप्री पूण मायुतक जीवित 
रहना दी हे । 


मरणकरा पाड 
डष्टम मच्रमे एक यडा भारी सिद्धांत बतायाहेकिदहर 
एक मनुष्य जन्मते दी वयु पाशसे वाधा जाता है-- 
यस्त्वा सृत्युरभ्याघत्त जायसानं सुपाद्यया । 
(म. ८) 
' त्यु तुद्धको भर्थात्‌ दरएक प्राणिमा्रको जन्मते दी उत्तम 
पासते वांघक्रर रखता हे 1 को मनुष्य भयवा को प्राणी 
त्युके इस पारसे टूटा हमा नदीं होता । जो जन्मको प्राष् 
इधन दै वद अवदरय क्रिसी न किसी समय मरेगा दी) सब 
उत्पन्न इए प्राणिमा््रको दल्युने धपने पाश्नोसे रेखा जक 
कर ांधाहैकिवे दधर उधर जा नदी सकते भोर स्र 
गृत्युके ग्रामं होते ₹। 
, “सव जन्म सेनेवलठे प्राणियोको एकयार अवदय मरना 
हं यद दंस मत्रा कथन दरणुकको शवदय विष्वार करने 
योग्य है, 1 इरएकरो स्मरण रखना चाहिये कि भपने सिरपर 
खत्युका पतर रणा हुमा है । इस विचारसे मयुण्यक्ो सलय- 


अ~ 


हवनसे क्ती आयुष्य 


धर्मा पाटन करना उदये । सत्य दी इस ग्रत्युसे यचने- 
वाराह 
अ क 
सतस सरहद 
मल्युके पासे यचानेवादया एक मात्र उपाय ' सत्य ' हे यद 
अशटम सचसे बताया ₹र- 
तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यासुदसुखद्‌ वृहस्पतिः । 
(म,.८) 
! जदस्पति पसे सलक सरक्चक हायोसे उस्र शव्युसे 
बचाताहं । › श्यति जो मनुप्य सन्यका पाटन करता ह 
उसक!{ बचाव परमेश्वर करता ह 1 वस्तुतः सलयसे दी उसका 
बचाव होता हं! सयका रक्षण साधन रेसाहे कि जिससे 
दूसरे किसी रक्षण साधनक्ती तुख्ना नदीं दो सकती, भर्थात्‌ 
यदि एकं मनुष्य अपना यचाव सलयक्रे दाधोसे करतार 
शौर वुसंरा भनध्य अपना वचा नखरासरोसे करता तो 
क्त्यसे भपना बचाव करनेवाला मनुप्य लधिकं सुर्चित 
होता हे, भयेक्षाङृत उसके किं जो सपने आपको राखो 
रक्षित समन्मठा ट । सलयाग्रदसे अपनी रक्षा करना नाद्य 
बरूहे जोर दासो अपनी रक्षा करना क्षात्रबल हं। 


(८३ ) 


्षात्रबर्े च्ाद्यवल अधिक ्रिष्ठ हे इस किसीको संदेह 
ही नदींदहे। 
सत्यएालनवे दीर्घायुकी प्रापि 
दीर्घायुकी प्राक्षिं करनेकी इच्छा करनेवेको सलका 
पाटन करना भदत भावदयक ह ! सलयङ़े सरक्चक हाथोते 
सुरक्चिव हुमा मदुष्यदही दीर्वजीवी दो सकता दहे। 
दस मंत्रे जो देवनका महत्व वर्णन किथाहे वह्‌ यत्त 
ताद्व प्रसिद्ध ई । यज्ञसे जनताकी मटाई, लारोग्य प्राति 
भादि हनेका वर्णन सवर यक्शाख कर रहै दै । इस रश्टिसे 
यह सूक्त एक भारोग्य प्राक्िका नवीन साधन वता रहा हे । 


किस रोगे दूर करनेक्के स्यि किस हवन सामभीका 
दवन दोना चादिये इस विषयमे यदा कुछ नी नदीं कदा हे 
परन्तु हवनका स सामान्य परिणाम दी यहां वताया हे । 
हरएक रोगे दूर करने विशेष प्रकारक हवनोका क्तान 
अन्यान्य सुक्तोसे प्राप्त करना चादिये । वैदिक विद्याओकी 
खोज करनेवाखोके स्यि यइ एकं वडा महत्वपूण खोजका 
विषय हे । 





दीक, पुष्टि उर सुफज्‌ 


का, २, 


स्‌. २९ 


©> 


( ऋषपि.- अथर्वा । देवता- नानादेवताः । ) 


पा्थेवस्य रें देवा मर्गस्य तन्वो बै । 


आयुष्यम॒स्मा अभिः चर्यो वचै आ धाद्वृहस्पिः 


| १॥ 


आयुर्मे वेदि जातवेदः प्रजां त्॑टरयिनिषेदयस्मे | 


रायस्पोषं सवितरा सुवास्मे शतं जीवाति श॒रदस्तवायम्‌ 


॥ २॥ 


अभद (देवाः 3 देर ! जनि सूर्यं भीर चरदस्पति ( अस्यै ) इस मडुम्यकरे च्वि ( पस इयर नउ कर स्स द जसे इस मचप्यक्े स्थि ( पाथिवस्य तन्वः 


भगस्य > पार्थिव द्ररीरकरे देशव ( स्से वले >) रस भौर वरुके अद्रसे प्रा 


भायु्य ओर तेज ( आ धात्‌ ) देवे ॥ 9 ॥ 


दोनेवाखा ८ अशयुष्यं वर्चः ) ठी 


हे ( जातवेदः » ज्ञान देनेवाले देव ! ( अस्मै आयुः घेदि > इसको दीधे भायु दे । हे ८ त्वष्टः >) रचना करने- 


वारे देव 1 ( अस्म प्रजां आधे निधेहि >) इसके चयि प्रना दे। दे (सवित 


) प्रेरक देव । ८ अस्मै रायः पोपं 


ख सुच › इस स्यि धन भौर युटि दे । ( अयं तब शतं शरदः जीवाति ) यद तेरा बनकर सौ वर्षं तक जीवित्त 


रदे २५ 


य व्व न्त सन्य 
भवाथै-- दे देवे ! इस मयुण्यको अभि, सूय, च्रहस्पति भावि देवताकनीकी कृपासे देला दीव आयुष्य प्रष्ठ दो, कि 
जिसके साय पाव देश्यं युक्त भन्न, रस, बल, तेज नौर नीरोग जीवन दते हश १॥ 
हे देनो ¡ इसको डम सस्वान, प्यं युक्त उत्तम षि भौर दीष भायुष्यदो॥ २९) 


@ 


(८ ) अथर्ययेद्का सुबोध अवाद -- ‹ ीप्रेलीवन आर आरोग्य ` 


«1 र ~ * 1... 
आस्षीणे यपत साप्रजास्त दक धत्त (रण्‌ सर्चस । 


जयं शत्रणि सर्दसायर्भिन्द्र कृण्वानो अर्यानध्ररान्त्सरपल्त।च्‌ ॥ २॥ 
दरेण दत्ता बद्णेन विष्टो यरद्धिर््रः प्रहितो नु आमन्‌ । 

एप घा यघ्ाप्थिवी उपस्थे मा श्ुधन्मा तृपत्‌ ॥ ४॥ 
ठञ्चपस्मा उर्जस्वती धत्त पये अस्म पयखती धत्तम्‌ । 

टपर चानाप्रथिवी यथावा विद द्रवा मरुव उजमापः ॥५॥ 
विषाण हृद॑यं तपेयास्यनमी्ो मदिष्ठाः सुवचा; । 

स॒थासिन! पिवतां मस्थमेतमधिनो सूपं परिदाय मायाम्‌ ॥ £ ॥ 


[ 





~~ 








श्रै-- ( न आरीः >) दम यानीत्राद्‌ मिटे तथा दे ( सचेतसौ ) उत्तम मनेवराटो! ( ऊर्ज उन सीप्रजास्त्वं) 


वट तथा उत्तम सन्तान, (द्रष्य दरविणं ) दक्षता भौर धन दरम ( धत्तं ) टो। दे इन्छ { (अयं खदसा) यद पने रदत 


( क्नयाणि जयं कृण्वानः >) विविध क्षत्रा जीर विजयका प्राक्त करता दुमा ( अन्यान सपत्नान्‌. अचसन्‌. >) शस्य 
टाच्रर्माका नीच दादे ॥३॥ 





(दन्द्रण दत्तः ) प्रद वाया दिया गया ६, ( वर्णेन रिः ) नास्ककरे हारा ्रासित हुमा है, (मरुद्रि 
परदिवः ) उत्सा वीरो द्वारा प्ररि भा दै कौर दस कारण (उग्रः नः ्रागन्‌. ) उग्र वनकर मारि पास भाया हं 1 ह 


( द्राद्ाप्शथिवी ) नोक यर प्रथिवी) ( चां उपस्थे ) भापक पाम रदनेवादटा ( पद्रः ) यह्‌ ( मा शुन; मा 
तृपत्‌ >) धा कीर वृषामें पीटिननदा॥४॥ 


( ऊजस्यतीं > दे धद्रवादी ! ( अस्मे ऊजं धत्ते ) इसके चयि भन्न दो, ( पयस्वती अस्मे पयः धसं) 


ठी 1 उमक्रं चियिदूघडा) दयुन्योक र 'थ्वीटोक ( अस्मे ऊजं धत्तां) इसके च्ि बर देवं 1 चथा 


द दरवा 
( विष्व द्रेवाः मस्तः आपः ) सव देव, मलन, जट ये सव ठसक दिये ८ ऊज >) तक्ति प्रदान कर ॥ ५।॥ 


४ 


( लिवाथिः ते दटयं नर्पया्ने ) कच्याणमयी विद्याम वारा तेरे ददयकों सैं नृक्त करवा ह्रं । तू ( अनमः ) 
नीगग शीर ( मृच्च ) उत्तम नेजम्बी देकर ( मोदि 


2) अनन्वित दो! ( सवासिनौः ) मिटकर निवस 


सरन तम वाना ( अश्विनोः रूपं ) सच्िदेवोकर स्पक्ो कीर ( मायां परिधाय >) उदधि तया क्म गक्तिको ग्रा हो 
क्र ( णत मन्थ पिना >) इस स्सका यान क्ये] & ॥ 








भावाथ दे देव 1 धानी ठो ताक्रि हमें बर, सुध्रजा, ठश्चता बौर धन भप्त हो ! मन्य अपने निजबटसे विविध 
साय॑नत्राम विनय प्राप्त क्रे चीर द्रवक नीचे सुखवाय करके भगाय ॥३॥ 


यतर सनुत्य परसमामा दरा बनाया, गुदं दारा निध्रित भौर वीर्यो हारा उरतादित इना है, इसखिये यह श्रूरवीर 


वनक्ग दमान अन्दर ताया लोर काय करता हे! मानृमूमिकौ उपासना करनेवाटा यद वीर मृख भौर प्याससे कभी कट 
मते प्राप्तनदा॥2॥ 


सुय पिना थोग शूमि मावा इसको ध्न, रस, वट शौर णोन दवं | जट भादि सत्र ठेव देसकी सदायता करं ॥ ५॥ 


छन पदाना द्राना करे ददयकरा त्त करवा । चू. नीगिग शौर तेजस्वी नकर सदा भानेदिव हो} भिखकर रद 
लार्‌ श्नप्ना सद्य, वपन्‌ बुदि जार कर्मकी गन्ति वढाकर टस रसकोपी॥६॥ 


दीर्घायु, पुरि अर सुप्रजा 


(८५, 


बद्र एतां संसजे विद्धो अग्र ना स्वधामजरां सा त॑ एषा । 


तथा तं जीवर शरदः सुधवा मात्‌ आ सुंसोद्धिपलंस्ते अक्रन्‌ 





1) 


| ७ ॥ 





- भर्थ--( विद्धः दन्दः) प्निन इजा हुआ प्रञे ( पतां अजरां ऊजी स्वधां अग्रे ससृजे ) इस शक्षीण भन्न युक्त 
सुधाको उसञ्न करतार! ( साप्याते) वह यद्‌ सवततरेखििदी र (तया त्वं खच्च; शरदः जीव ) उसके 
द्वारा द्‌ उत्तम तेजस्वी बनकर बहुत वप जीवित रइ । (ते मा आसु्मत्‌ ) तेरा देश्वयै न घटे ( ते भिपजः अक्रय्‌ ) 


तेरे स्यि वै्ोनि उत्तम रसयोय वनाये ई ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- प्रसुने दी यदह वखवर्धक अगरतरम प्रार॑भसे उत्पन्न क्रिया है, इसका सेवन करक तेजस्वी मौर विष्ट 
जनकर तु दीव भायुकी ममा्षितक जीपित रह । तेरी नायुमे देश्र्यरी न्यूनता कमी न हो लौर तेरे चयि वैद्य छोग उत्तम 
रस्षादि योग वैच्यार कर, निमे दू. नीरोग शौर स्वस्य रहकर उद्रतिरो प्राप्ठ हो ॥ ७ ॥ 





(6 ~ ~ 


क्म 


दीर्घायु, पुष्टि ओर सुषजा 


रस ओर ब्र 

हमारा स्यू धरीर पार्थिव भरीर कदखाता ह, क्योकि 
यह्‌ पार्थिव परमाणुभोका वना हुमा हं | प्रष्वीमे उत्पन्न 
शोनेवाेः विविध रसो सेवनसि इसकी पुष्टि दोनी है अर 
रसाके न मिटनेसे दसकी क्षीणता दती हे भर्थात्‌ ठरीरका 
बर बढाना दो तो पार्थिव रसोंका सेवन करना अत्यंतं भाव- 
श्य हं | उरीरका रेशवर्य, वर, ायुष्य जीर तेज दस रम- 
सेवनपरं निर्भर ₹ । 

पार्थिव रसका पार्विव शरीरके संवर्धन साय घनिशट सैवध 
है भतः उस पार्थिव रसको देनेव्रारे भभ्नि, सूर्यं आटि देववा- 
भका स्वध मी च्ररीरसे होगा दी, क्योकि मिकी उय्णत्ता, 
सूय किरणोंका रसायनगुण ओर जख्का रस इन सवका 
समिश्रणदोकर दी पृश्वीसे रस उत्पन्न होता ट । हन सम्पूण 
देवेवाभेकरि ण इस रसे दोनेसे वदं रस मानो देवतांतोका 
दी रस हे } इसयिये उस सेवनसे देवतानोकरे सत्वर शका दी 
सेवन होता हे । जिम प्रकार भौ वा खाकर दूधरूषी जीवन 
रस देती है, इसी प्रकार यद भूमि अपने योग्य पदाथ सेवन 
„ करके धान्य, फल, याक, कैट, मूल आदि खूपत्रे रस देती 
है !{ यथ्पि यह्‌ रस श्रूभिसे उत्पन्न दोता है, तथापि उसके 
साथ भाप, मभि, वायु, सूर्यं, चत्र आदि सव देवोका घनिष्ट 
संध है । यदि को वनस्पति सूर्यं प्रकादासे वंचित रखी 
जाय भर्थात्‌ देसे स्थानपर रखी जाय कि जां सूर्य प्रकाण उसे 


सव देव मयुन्य मात्रे यिं अन्नादि भोग तेयार करने 
दत्तचित्त होकर कार्यं कर रदे ह 1! यदी इन देवोकी पालक 
गक्ति हे, जो प्राणिमात्रका पाटन कर रदहीहं। 

° जि, सुर्य, च्रहस्पति भादि सव देव पार्थिव देश्व्यके रस- 
से नौर गारीरिक वटसे उक्त आयुष्य मौर तेज देते ह । ° 
यह्‌ प्रथम भत्रका कथन उक्त तण्त्पर्य वत्ताता ह। इसखियि 
दीर्घायु, आसेग्य भौर वल्युक्त तेज चादनेवारे खोग सूर्यादि 
देवोसे मिलनेवारे छाम प्राक्त कर ओर उक्त गुणोंसे भन्नादि 
रस लेकर भपना वट वडा | यह प्रथम मच्रका बोध ह्‌, 

(म १ 
शताधु 

द्वितीय यन्न कहता हे कि ^ जातवेदस सुप्रजा, सवितासि 
पुष्टि ओौर धन प्राक्च करके यह मनुण्य सौ वपं जीवित रहता 
हे! (म, २) इस सन्त्रमे दीर्घायु भ्राक्ठ करनेकी युक्ति 
वता है 1 जातवेद, त्वष्टा भौर सविताये तीन देवर कि 
जिनकी करपासे दीर्घायु प्राक्च होती हे । इसय्यि इनका विदरोष 
विचार करना घावश्यक है-- 

१ जातवेदः-- ( जात+चेदस्‌ ) जिससे वेद घर्थात्‌ स्तान 
यना 2; जिससे त्तानका प्रवाह चला है । जिसके पास जान र 
दौर जिसे वह छान चारो भोर केता हे । (जातं वेत्ति ) जो 
वने हए पदा मात्रको जानता है भर्थति पदाथ मात्रे गुण- 
धर्मोको जाननेवाङा स्षानी । ( जातस्य वेदः ) उत्पन्न दु 


नमि तो षह दर्बट हो जयेगी । धत. पृध्वीसे रस उत्पत, + वस्तु मात्रका क्ञान । इस भर्म यहं दाञ्द पदार्थविद्याका 
करनेके साथ सूर्यादि देका भी बदा भारी सबध 1 येवाचक है । किसी भी प्रकार विचारं फिमा जाय चो यहं रष्द 


(८६ 9 


स्ानवाचक्र स्प ट । म॑त्रमेकदाहक्ियदधायुदरेताह, दस्मे 
स्पष्ट सिष्ट दोवाह करि ° जानी अथवा तानी सदायतास 
धाय वराद जा मकतीदहं | ` यदि धाघयु वाना अभमीष्रहाीं 
चो वस्तुमाच्रक् नान सवानि विद्या प्राक्च करनी चाहिये जीर 
उस्र विद्यास धद्घरस्राटिकाङा योग्य सवन करक अपनी चायु 
वहनी चादिये । 


२ त्वेष्र-- वारी करना, वारिकार्दसै काय करना, ङन- 
ठतासे काये करना, कारीगरीच्न काच करना दलयादि कार्य 
करनेवल्द्ना स्वश्च नाम ह । परमेश्वर एक वडा मारी कारी. 
गर ह, इमय्यि उल स्वश् कदते ट] धन्य कामगार मी 
खट च्वष्टादह। ' चष्ट उस्र मनुप्यक्र ल्य प्रजा देवे" यह 
दस मन्त्रमागल्त कथन ह चोग्य सन्तनि वनाना इसीक 
लाधीन ह्‌, परमात्माफी कृपाद्े दे योग्य मौर उत्तम मन्वति 
पराह दो | जो मचुभ्य कारीगरी कायेति नसः दानाद्‌, टस- 
मं घुन्दरताक्रा तान अन्योन सविक हेता ₹, इसखियि गेस 
मनुश््रल्ल सन्तान अन्य्राका अपेक्षा अविक सडौट हाती र! 
मवताप्न्यक्त अन्दर गुन्दरताक्रौ कल्पना जितनी अविक होगी 
उतनी दी सुन्ठस्ता अश्रा सुडीटपन सन्तते जाता इ | 
स्वश्टासे प्रजाक्ा सम्यन्व यहु ह] 


२ सतित प्रेरणा ठेनेत्राा अौर रसका प्रदान करने 
वाद्र} सुद्स्चवका जगाता ह चोर वनस्पति्सिंग्सखा सच्चार 
रता हः दसनय उका नाम सविताह] यह शृूमिक 
उपर वनस्पति नादिकं रस उत्पन्न करक प्राणियोकी (पोपं ) 
पृष्ट क्र्वा ह लार्‌ उनका( सयः) नोना याण्श्वय मी 
वद्धात्‌ 

उक्त रीनिस्ेये दत्र मनस्यकी स्नदायता। कस्ते ह लीर उसका 


दधजीवन ठेते ह । मन्यानि चाये कि वह्‌ इससे यह 


लाम 
श्प कर) 


अन्न, वरु, धन्‌, सुसल्वान्‌ अर जयं 
नग वतीय मन्रं मल^यङी सम्पूण सासनानोना 
वगन मंक्षपमे करिया है] ' दन्न सन्न चर धन, सुसन्तान 
लाग् जय प्राप्तो जीर गच्च नीच चन जय 1: यही सव 
मदुर मनारामना दीनी चाहिये, वन्रमे जरीरकौ अख 
नन्त छाना ८, उसने चन चटका ३, घन र प्रक य 
साध्रङ़ ठोनेने मे यत्र चादते दी ई, दमस पश्चान्‌ चगचिसार 
द यिये समन्वानकी जसि लापा मनुल्य करना र, मत्र चन- 
न्नर शपन तिजयन्ा दच्छक द्याह | ह प्रीय, टग्ण् 
ननुन्मजा इष्टा द, परन्तु यद्‌ सिद्ध कैन दा; देका उपाय 


न्यवट्‌ारका 


अधर्ववेदका सखचौध अवाद्‌ -- ° दीर्चजीवन थर आरोग्य ' 


प्र ठो मन्त्राय कदा ह । उससे यह खय प्राप्त हो सकता हं] 
ठसक साथ साथ ध्याने रयन योग्य विनेष महत्वकी ब्राद इस 
मन्त्रं कदी हं} उसके वठनेवाला मन्त्र माग यह हं | 

अयं सहस! जय कृण्वानः क्चेत्राणि 1 (स. ३) 

® यद अपने वटन विजय प्राक्त करता हुभा क्तरोको प्राक्च 
करे । ` द्म मेन मागमं ( खद; ) अपने अदरक वटकरा उष्टेख 


ह । "सदह; ` नाम हे ‹ निजवल ! का, जिम बसे रात्रुका 


हमल्य सहा जावा ह, जिस बलक् कारण चन्र इमटे दीने 
पर मी वीरकानक्मान ख भीनरदींरहोत हं उसका नाम 

ह 1 मनुप्यको यद ' चहु; ` सत्क वद पने अदुर 

व्रढाना चादिये । यद्‌ वट जितना वेगा उतनीरी विजय 

प्राक्ठ दोगी सौर विविध कार्यं धेर उन्रवि दो सक्रगी | 
जीर इसीक्र प्रमावसे गञ्च परास्त दोगि 1 यदि वीरम यह सदं 
ढा, तो चाहे अन्य साधनोपमावन किमे मी पास्मदांतो 
मी उनका काद प्रभाव नीं होचा 1 इसरिये इस मेच्र भागने 
नो ^सहः * सक्त वट पने अंदर बटानेकी सूना टी दं 
उक्र ध्यानम्‌ धारण करक, वह्‌ वट अपने अद्र वटाव जीर 
उसकर नाधारप्ति छन्न, चट, वन, सुसन्तान भादिके सायं 
विजय कमव | 

चतुय मेव्रमे कदा है कि यह मनुष्य यावा्यिवीके अद्र जी 
भाया ह बह ° इन्द्रेकी जानताम, वरुण द्वारा यासिव होकर भौर 
मर्ता हारा प्ररिन होकर नाया ह, इसयखिये यह यह भाकरं 
भृ जार प्याससे टुसी न वने 1 ° ( म॑. ४ >) प्रयेक मनुष्य 
सपने आपका दन ठेवो द्वारा प्रेरिव हणा समने ! इवते देव 
मनुन्यका प्ररणा ठेने जोर उसकी रश्चा करनेवाटे ई, यह बावं 
भनम्ं धारण करने मनक क्न वदी प्रमावनाटी बन जाती 
ह । सरे सहायक्रारी इतने देव ह यह्‌ विश्वास वडा वल बडा- 
नेवाटा ह । जिस मनुप्यकी उच्रवि करने दिये दतने देव 
काय करते ई» भृमि, जाप, जसि, सूय जादि देव इस रि 
सन्न तयार करते ह, चरृस्पति इसे न्नान देवा हे, जाव्पेदा 
इतका चिना देता ह, सय॑ ठेज्न देता ह, अन्यान्यदेव दसकी 
अन्य व्रकरारका सदायता करते ह भौर रक्ता सी करते ई, क्यां 
फेला मनुन्य लपनी गकस चारं ओर विजय प्रात्त करै 
अपने जच्च्बोको वृर नही कर सकता १ अवदय कर खकर्ती ` 
€» पररतु इसका कटिवद्ट दोकर अपने पावपर खडा होना 
वचाय 1 

` यन्ववार्खा मृूमि इसे श्र शर्पेण करती ट दघवोटी भर्व 
ढक्र स्थि दूध टेती हे, चावा-पथिवी. इस छिये बट बंडावी 
भर जाप देनवा दते वीर्य प्रदान करवा दै । (म. ५ 


ध 


वीर्याय, पुष्टि ओर सुप्रजा 


हरमे देव्ता मनुभ्यको सदायता कर रदे टे, इछ न मागते 
सहायता देते ई । इतनी सदायवा परमात्मा मेगरमयी 
यौजनासे होरही हे ! हसफ यादु भी यद्धि समुप्य क्ेपना 
वरुन अधात्रे भोर चिजयन संपादन करः तोष दोप 
किस? मनुप्यको अपने उद्वति दिये कटिवद्ट ये सव्र देव 
उसके सख्ायक होते ₹ धीर उसकी भर्यद उन्नति दो सकती 
ह | 


हृदयकी तुपि 
भङ्ग प्राप्त टो जाए, गरीरफा वर मी वह जाप, सतति भी 
बहुत हो जाण्‌ तवा अन्यान्य भोग ओर चेश्व भी सिरः जाए 
तोभीहृ्ुयकी तृचि नदीं हो सकनी । जवतक दर्यकी वृक्षि 
नहीं होनी तवच्क श्नान्ति भी नर्हीं सिट सक्ती | सस्य 
पूर्वीर म्र द्वारा अभ्युदयका माग चताङूर ष्टम -मच्रम 
निशश्रयसका माम ताया जाता है । द्व्यकी ठृक्षिका भागे 
यह हे) 
ते दद्य -दिवाभिः तर्पयामि \ (म ६) 


१ तेरा हदय सगल वृत्तियौसे वृक्त करता हू? निवा 
वरब्दु शभताका वाचके) जो भगटमय टै, वद शिव टः 
फिर चाहे यद भावना ह, कामनादहो या वियादो। जो 
शिव है उसीसे टटयकी स्न्वुष्टि दोती ह, किसी भन्य 
भातसे नदीं | जवर कभी घुरा विचार मनुप्य मनम भावा 
है, तश्र मन भदर्प॑त होजाचा ह नौर जव कभी शुम भावना 
भाती ह, तय मन प्रसन्रदहो जाता ह! छम विचार, छम 
उदार खर दाम शाचार दी मयुप्यके हृदयको संलोप टे 
सकता हे । श्रम विचार आादियोक्रे मनमे स्थिर दोनेसे मनु- 
ध्यक] हय तृप्त, शाव क्नौर मगल्मय हो जाता हे । इस 
हृदयकी दोमन जवस्थासे सप्य दीर्घायु, नीसेय, वेजस्वी 
वर्चस्वी तथा बसख्वान्‌ दोता है जर एसे चंविपृण मचुन्य- 
को ही सुतान प्राक्च होती ह । द्द्यको दातिका इतना 
महत्व दिया ह ओर हृदयकी भाविते बहुत हानि होती दे । 
यदी वादव आगिक्रे मत्र मागें कदी द-- 


अनमीवाः सवचीः मेदिपीष्ठाः । (म. ६ ) 

< नीरोग भौर उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित दो 
अर्थात्‌ पृदौकत रीविसे ृव्यङी शान्ति स्थिर होनेसे मनुप्य 
नीरोग नौर उन्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो सकता देः 
इसणियि मनुष्यो चादिषु किं वह अपने अंत करणको 
शान्त भौर मङ्गखमय वनाव ओर अदन्ति दूर रदे 1 
ध्षपितु भद्रान्व भचस्थामे भी वद अपना ईत.करण त्रान्त 
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कौर छम मगर कामनामोसे परिपूर्ण रखे । यदह तो धंत - 
करणङ़ विश्ाटन्वक्न विषयमे उपदेश दुआ । वादरका च्य- 
वहार केसे करना चाये इस विषयमे दसी सन्नका उत्तराध 
देदखिय-- 
सयासिनो मायां परिधाय मन्थं पिवताम्‌ । (स. ६) 

‹ सवर मिलकर एक स्थानपर रहते हुए कौलद्यको धारण 
रक्ष रक्ता पान करो › इसमे निश्नटिखित उपदेभवोधक 
दाब्दं महत्वपूरण ट 

१ स~वाद्िनौ-- एकत्र नित्रा करनेवाटे, समान 
अधिकारसे एक स्थानपर रहनेवटे । उच्चनीच भदको न 
चटति इषु समान विचारसे इकट्े रहनेवाटे । एक प्रकारके 
आचार न्यवदारसे रहनेवटे । 

यह्‌ ग्ट एकता वल अपने समाजमें वटानेका उषप- 
टधदेरहाटै।! परस्पर व्टिपन बहे, अपितु एकताका 
वल वटे; यह भाव यहा स्मरण रखने योग्य हं । 


२ मायां परिधाय-- मायाका धथ ररवा, हुनर, 
क करनेकी प्रवीणता, कौन आदि हे । शव्ट बुद्धिशक्ति 
नोर कमै क्तिनः सिए समानतया प्रयुक्त होता हे । ऊशर- 
तास्ते कायै करनेकी बुद्धिः सौर शक्ति धारण करनेकी सुचना 
इस शाब्द द्वारा मिर्ती टे 1 जगत्का व्यवहार करनेके चयि 
यह्‌ कुनर्ता कत्यन्त आवञ्यक हे । रता विना काच 
करनेबाटा यरका भागी नदी हो सकता । 

एकतर साथ, समतामावके साथ रहनेवारे छीर ुदाख- 
तास्ते कार्यं व्यव्हार करनेवाे खोग दीन्मोगरूपी रसपान करक 
आनन्द प्राप्त कर सकते द । 

स्ववा 

जन ७ कहा है कि “ स्वधा, खजर जीरं वर्वची द, 
यह्‌ इन्द्रे वारा वनाद गद हि, इसका सेवन करके तेजस्वी 
यनकर द्धौ चर्पै जीओो। ” यइ स्वधा क्या चीज हे, इसका 
विवार करना चाहिये-- 

८८ स्वधा अपनी धारण शक्तिका नाम स्वधा है। 
{जिस गक्तिसे अपने दारीरके विविच अणु इक रहते दँ उसको 
स्वधा भक्ति कहते ६ । यहं स्वया राक्ति जितनी मनुण्यर्मे 
होती है उवनी दी उसकी नायु होती है । शरीरकी स्वधा- 
शाक्तिं कम होनेपर को भौपधि सहायक नहीं होती । जव- 
तक यह स्वघाशक्ति गरीरमे कायं करती ह तवततक दी मदुप्य 
जीवित रह सकता, चद सकता आीर विजय पा सक्ता है 


ॐ क नपरधजीमन म 
(८८ ) अथववेद सधोध अचुघाद्‌ -- ‹ वीघजीयन सौरः आसेग्य ! 


ग्रह खधाथक्तिका महच हे । सक्र विना खल्यु निधित ट्‌ । 
हसीच्यि सक्षम मन्त्रं कष्या ह कि ^“ यह स्वधायक्ति अर 
ह धर्थात्‌ यह जरावाटी नदीं ह, इससे (जय ) बुटापा 
जल्दी नदीं बाता, चर लाये भी जवानी रदती हं । यदं 
स्वधा (उर्जा ) वट वश्ननवारी ह, इमीकी सदायतासे 
मनुष्य ( सखचचीः ) उत्तम कान्तिवाख तेजस्वी जीर प्रभाव- 
ग्राडी दता दे जोर (रातं जीव) सा वधैकी पूर्ण निरोग 
पायु प्राप्त कर सकता ह्‌ ! 


दसटिग्रे वद्यचर्यादि सुनियमोका पाटन करक तथा बायु- 


प्यगणह़् सूकोरमे कदे गए उपदेेकि भनुष्टक भाशच्वरण करके 
सुप्य शपनी स्वधा्क्तिरो चटव्रे भौर मचुण्यके प्रा 
होनेवाटे अनेक का्यक्षत्रोसे विजय कमवि तथा इस सूक्ते 
पष्टम सन्त्रमे कदे गए उप्टेदायुसार श्पने भन्वःकरणङो 
छम मावेसि श्रान्त शौर गभीर वनय भौर इृदटोक तथा 
परलोके छतद्भलय चने । यदही- 
“नः आद्ीः” 

° हमारे रिथ जागीर्वादि मिटे ` भौर निर्वैरता भौर शान्ति- 

रा सान्राज्यदहो। 


किनि ~~ 
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( ऋषि.- गम्बु । देवता. जरिमा, बाचु , मित्रादस्णौ, धावाए्रयिन्यादृयो देवाः 1 » 
भ्यमेव जरिमन्दधेतामयं मेमम॒न्ये मृत्यवे दिषु; शतं ये । 

{पुर मित्र एनं मिभ्रियात्पा्वश्सः ॥ १॥ 
रिशादा जराम णतां संविदानौ । । 
द्धिदेता वुयुनानि विद्वान्‌ विश्वा देवानां जर्निशा विवक्ति 


॥ २॥ 





_ अ्थ-- दे ( जरिमन्‌ ) बृद्धावस्था ! 
जन्ये श्तं श्तयः >) इसकी जो 
उपस्थे इव ) प्रसन्रमनवाली मावा 
मित्र सम्बन्धो पापसे इसको वचत्रे ॥ १] 


दोता वयुनानि विद्धान्‌ अयिः ) दाता मौर सव कर्मौको यथावत्‌ 


५५४ 


निटञ्र इसको बरद्ावस्थाके पश्चान्‌ मरनैवाटा क्रं ! ( होत 
जाननेवारा घन्नि ( तत्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति 


( वभ्यं पव अयं वघंताम्‌) तेरेख्यि दी यह मयुष्य ठे! (इमंये 


यसी अपगु ह चे सकी ( मा दिसिपुः ) ईसा न केर । (प्र-मानाः माता पुतं 
एवा पुत्रको जंसे गोठमे ठेती हे उसी प्रकार ( मिन 


मित्रियाद्‌ पनसः प्नं पातु ) मित्र 


क्ति ) उसो सव देवे जन्मोको कहवा ह 1 २॥ 





चक -्-- 


भावाथ- 
जिम प्रकार जपने प्रिययुद्रको 
पापस वेति ॥ ९] 


द्द्रुनागक मित्र घौर वरूण ये मिटकर हसक दीष 


मनुण्य पू दृदाव्रस्यात्क दीर्वायुपौ होवे 1 व 
को माता गोटमें टेकर प्रेमये पारती ३ 


चमे सकडा अपदस्य प्रयत्न करनेपर मी इसे न मार सके । 
° उसी प्रकार सवा सिन्न देव इस युरुपको मित्र संबंधी 


दवान घायूबाखा करं चारस्य 
र रीवनघरित्र के ॥ २ ॥ < र! सव चारिभ्य जाननेवाखा चेजस्वी देव इसको सबं 


शीर्घायुच्य भराति (८९ ) 


(| ४. # म [९ 
त्वमैरिषे पशुनां पाथिवाना य ज्ञाता उतवा य जनिप्रा; । 


मेमं प्राणो ह।सीन्मो अपानो मेम मित्रा यािपर्मो अमित्राः । ॥ ३ ॥ 

गौ | क १ @« _ ‰ १ + # ध ह 

चौषटर पिरा पृथिवी माता जरामृत्यु ङृणतां सविदान | 

यथा जीवा अदितेरुपस्ये प्राणापानास्यां गुपितः शत हिमाः ॥ ४॥ 
१ (कि ५५, ५ # = ५ 

इममे आर्युये वच॑से नय प्रियं रेतो वरण मित्रराजन्‌ । 
५ १ < ०, १, ५, क, 

मातेवास्मा अदिते शम यच्छ विश्च देवा जरदष्टियथासत्‌ ॥ ५॥ 





[1 0 ह ० 
8, न [१ 1, पी 





= 
अर्ध-- (ये जाताः उतत चा ये जनित्राः ) नो जन्म ह मौर जो जन्मनेवारे है उन ( पाथिवानां पराला त्व 
ृटिपे ) समी ध्वी उपर र्टनेवारे प्राणिर्योका त्‌. स्वामी ह। (हमं प्राणः सा, अपानः चमा हासीत्‌ >) इसको 


प्राण रौर शपानन देरद। तथा ( मिजाःइम मा वधिपुः ) भित्र दइसेन मारं लोर (मा अमित्राः) ज्र मौन मारं ॥३॥ 


(दयौः पिता पृथिवी माता संविदाने > चौप्पिता जीर थ्वी माता मिखकर ( त्वा जयमरल्युं रतां ) तुसको 
द्वावस्य पश्चान्‌ मर्नेयाला कें । ( य्या अदितेः उपस्थे ) भिस तू मी सातुमूमिकी गोवमे ( प्राणापानाभ्यां 
गुपितः >) प्राण कौर लपानदे सुरक्षित दीकर ( ते हिमाः जीवाः) द्धौ वर्ष॑तक जीवित रह सके ॥ ४ ॥ 

दे (अचे मित्र वरूण राजन ) जघ्ने र मित्र तथा वरूण राजा | ( प्रियं रेतः ) भ्रिय मोग क्लीर वीर्यका बर 
देकर ( इमं आयुपे वचसे नय } इसको दीय ायुप्य लोर तेज प्रासिफ़े स्थिठेजा। ६ ( अद्धिते ) भादिगक्ति।त्‌ 
(माता इव अस्मे द्रम यच्छ) माठाक्के समान इसे चुख दे । दे विश्च देयो ! ( यथा जसदृष्टिः असत्‌) यह मचत 
जिससे ढावस्यातक जीवित देसी साया करे ॥ १५ __ --------------इय बृद्धावस्यातकं जीवित रदे वसी सहायता करो ॥ ५॥ 

आवार्थ-- हे रवर । तु. ्ध्वीपरक सुपूरण जन्मे हुए भीर जन्मनेवारे खव प्राणियोका स्वामी हे, तेरी कृपासे प्राण 
ननोर अपाम से बीच्चे दी न छेदे तथा मिच्रोसे या दाश्ुभोसे इसका वध न टोवे ॥३॥ 

गुपिता सूर नौर मातृूमिये दोनो मिटकर इसको दीधे नादुतक जीवित र्द डोर यइ मजुष्य अपनो मातृमूमिकी 
मोदे पराण जोर भपानेसि सुरक्षित दोता इमा सौ वर्की दी लायुतक जीवित रदे ॥ ४॥ 

ह अन्ने वरुण मित्र राजन्‌. 1 इखको श्रिय भोग कखोर वीर्यैका वरु देकर दध शायुसे युक्त तेजस्यी जीवन प्राक्च कराो । 
भादिाकरिवि माताङे समान इसे सुख देवे । भौर भन्यान्य सव देव इसकी देसी सहायता कर कि यदह सुखते दीवे भायु 


प्राप्ठ कर स्के |} ५॥ 
प [का वा मी 


९ ^ 

दीघायुष्य प्राक्त 
चं ~ प्रया , जो सैकडो अपञ्स्यु है वे इसको बीच ही न मार 

आयुष्यो पयादा व 

‹ शतायु कक 1 वय ७ वरता रहा है । ल › भर्थात्‌ सौ वर्थके पूर कोदं भपद्धल्य इसका नास 
हस सूक्ूके ( ४ ध ) मे भी ( शते हिमाः जीवाः 9 नकर सके । वीच किसी किसी समय कोह अपसव्य दसकं 
‹ सो वर्घतक जनो "कहा है इसते सौ वर्षी दीर्घायु प्राक्च पासं ्लामीजाएुवो भी वद हसक पास सफर मनोरथवारी 
। नहो सफ़र, यद य्दा कहना हे । रोग दी आयु प्राक्त करने 


करना, उख सृक्तका उदेश्य दै । छोटी युके वारुकको य ¢ 
भातीर्वीद्‌ दिया जाता है ओर सव दिरुसे चाहते द्किवद के चयि पसे च्छ व्रती रौ जीर खान पानभाग व्यवहारादिक 


सो वर्धवक जीवित रदे । तथा~- नियम चेसी दक्षतासे पाटन केर कि वे वीच हीमे मृट्युक 
ये अभ्पे मे स्यथः तेद्धम हिंसिषुः । (म, १) वक्तं न शरे जाय । 
१२ [ भयव. भा. ४ दि्दी | 


(९०) 


साव 


दीधंजीयन भाच करनेका साधन चदथ मश्रमं सक्षपसे 
कटा ₹- 


प्राणापानाभ्यां गुपितः शातं दिमा क्ीषाः (म॑. ४) 


प्राण भौर धपानसे रक्षिव शेता हषा सौ वर्घजी।' 
टस मत्र भागश दीर्घनीवनका साधन कष्ठ दै। यदि 
सका चिचार मनुष्य करेगा, तो श्रायः दद दीर्घायु प्राक्त 
क्र सकेगा | प्राण भौर धपानसे सुरक्षिता प्राप करनी 
चाहिये । भर्थात्‌ प्राणका घीर भपनका यल श्पने्ने चटान। 
च्वादधियि । नाभिकः उपर प्राणका राज्य ह भौर नीचे ध्पा- 
नका राज्य ह।येदी रीर मित्र भौर वरण । ह्नका 
ट्ख इसी स्त्म भन्यद्च (य. २, ५) पारक देख 


सकते ह । दसी एक साभनातसे मनुष्य दी्ै भायु प्राप्त कर 
सकता है । 


हना फायेशघ्र 


श्वास धीर उच्छवास स्प प्राणका छाय हमे प्रक्ष 
दिखा देता है । प्राणायामस दस प्राणका चवर यदताहै 
पीर इनकी सव क्या भी ॐीक प्रकार चर सकती द! 
साधारण मखा शौर उज्जायी प्राणायाम इस भचुष्टानके 
रिथे पर्याप ह । मखा प्राणायाम धोकनीकी गत्के समान 
वेगसे श्वास उच्छवास करनेसे दोता है । यद थोडे समय 
तक दी दाताहं ) खथिक्र होमेवाखा सुगम प्राणायाम उज्जायी 
। जो स्वरय॒क्त शीर गत वेगसे चासोच्छवास नाकसे फर- 
नसे दीवा ह । श्वासा भमी ण्च्द्‌ हयो भौर उच्छवासका भी 
दो । कुम्मकेका करना न करना इच्छा पर है 1 यद तति- 
सुगम जीर सुसराध्य प्राणायाम हे सौर धिना धायास्र जि 
ममय चाहे दो सकता हे 1 यद सौम्य होवाद्भुखा मी दस 
कार्यकर लिये धति उपयोगी ह | 
दस प्रकार प्राण्करं चर वढानेऱा धनुष्टान होनेसे इसीका 
परिणाम ्पानक्षित्र पर भीटोवाहे] शीर अपानद्ि क्ार्य 
मी उत्तम रीचिसि दाने ठग जिह धपान्फे काथं मर 
मव्रान्सग लार कोषटगत वायुका नीचे भागसे गमन आद्रि 
› वे दसस होते दे ! अन्यान्य योगसाधन मी सुविष् साध- 
च्य जान जा सके ड 
दम याजनासे प्राण घौर भपानफा पट बडढानेसे दीः 
गा प्राप्त करनका हेतु सिदध हो सक्तादै) हिव मिव पथ्य 
माजन, सयमदृति, बह्यचयै भादि जो धमाके साधन 
> दरप्कः भयस्मामे भावदयक्‌ ई वे मयै साभारण होमेसे 


अथ्चवेदका सबोध भुवद्‌ -- ' दौघजीचस घौर आसयोग्य 


उनफा विचार यरा कस्मेफी धावद्यकता नरह ह 1 प्राण 
पाचके बटे धपने घाप सुरधित करना यद्‌ एक मत्र 
सनुष्टान यदा दस्र कायक स्यि हस सृक्तन त्रताया हं भए 
चह योग्य हीह! 


ये दों कायै ठीक प्रकार दोन ठरे, तो कौशद्युदधिक 
दधे कोई कटेन नष्ट दंगि, भूख भी उत्तमं स्गेमी 
छदी भी कोर कफादिकी वाधा नर्द होगी। इस प्रकार्‌ 
द्रारीरकः सय व्यवहार विना कष्ट होने खग, तो समभ्मना 
नवादिए कि दीर्वायक्णी पराधिक मार्मपर अपने पग पढ रहे 
द । परपु यदि इनक्ष हाने दयत तसमप्रना सौम्य 
कि भपने पग दूसरे मा्गपर पडरदे दं} यदी चृतीय 
सत्रं कद ६- 

दम प्राणः मा हासीद्‌, मा अपानः! (म. ३) 


£ प्राण थवा धषपान इसे वीव्मेदी न खोड द 1 ' र्था 
यह मनुष्य सौ वैरी पूण घायवक उत्तम प्रकार जीवित 
रदे घौर हसक गरीरमें अन्वतक प्राण सौर पना अपना 
क्रार्य ठीक रीतिसे करते रह्‌! जो पाठक अपने स्वास्न्यफे सवव 
सं विचार करते ह उनको अपने ग॑ढरकर प्राण जोर अपानकं 
कायै विचार श्रना ष्वादिये, क्योकि इन कारक ठीक तरद 
्वरत्ते रदने पर दी चरीरका स्वास्थ्य ठीक रह्‌ सकता ह । 

स्वास््यकी चथा दीधे लायु प्राक्त दोनैकी यह ईजी द । 
( प्राणापानाभ्यां गुपितः 9 प्राण नौर भपानद्ाराजो 
सुरश्ित दोदा ह, चद्‌ निश्चये सौ वधै जीवित रंदेगा 1 इस 


ययि दीर्वायुण्यके इच्छुक खोग मपने शरीरके ठदर इन दोनो 
रोको बढर्व | 


दशु | 

प्राण क्षपान भी धट्वान्‌ रह भौर यरीर स्वास्थ्य भी 
उत्तम रदे तो भी वध, कतल, धपधात शादि लापत्तिया है 
जिनसे -मयुष्यकी सत्यु हौ सकती हे ! धर्मयुद्धादि मसग 
छोड व्रि लाय, क्योक्रि वहां जाकर सरना तो ध्म दी होता 
ह, तो भी अन्य वधक्म नदीं ह | परंतु इनको हटाना मलुन्यके 
शाधीन न्दी दता! कद प्रसंगो अपने अद्र भरद 
मात्रे वने भोर सार्वत्रिक प्रेमद्टिगी च्ृद्धि करमेसे धातक 
खोकर मनका भी सुधार होता हे, परंतु यह सिद्धि योगा- 
नुष्टानसे भोर दीधे जात्मसंयमचे सान्य हे । दसस्यि सवको 
यह धराप्ठ दोना कषिन इ । अत, सर्दसाव्रारणके समाय इहत्र 


प्रायना ही एक स॒गम साधन 2, दखीय्धयि मच्र डमे कदा 
६ कि-- 


मरर्घाय॒ष्य प्राति 


दशप्राधना 

इमं मित्राः मा वविपुः मा अमितः (स. ३) 

' हे इश्वर ! तेरी कृपामे सित्र सका चध न करं क्षौर 
भित्र मीचध नकर |" ततीय सत्र परमेश्वर प्रार्थना विप- 
यका ह, मूत मविध्य फाटक सय प्राणिर्योका एक ईयर 
ठः स्का पाटन चरी करता ह्‌, उसकी टपासे इस मनु- 
भ्यकाद्धन होवे लोर दसफा स्यास्य भी उत्तमर। 
सहु तृतीय अच्रका माव ईव प्रार्थना वट प्राप्त करनेकी 
सचना देवाह । सेव चराचर जगन्का पाटनहारा परमात्मा 
इ, उसका मक्ति करनेयेमो ध्रद्धारा च ठता रै, वह्‌ 
भपूत्रह | प्रद्धावान्‌ लोगं ग्‌ ही उस्रं च््का मयुभवे करते ह। 

भीर प्रायः यद्‌ भलुसूत टै कि श्रद्धा भन्ते परमात्म-मकति 
करनेवाके ठयक उत्तम स्वास्प्यये सपन्त होते है । इसच्यि 
ग्रस दवायुण्य प्रा्ठिर सृन्त्मे (त्वे ईंच्िपि) इस वतीय 
मव्रदढरा जर्तं मन््का पट द्वियादहेवह दीव भाय प्राप्त 
करनेक धियि अत्यन्त लावद्यक र! इस -र्क प्राक्त दोनेपर 
ही अन्य सायन लाभकारी हो सरतेहे शौर इस बल्छन 
होनेकी जवस्यामे पासनं न्य साधन कितने भीदोतोभी 
वे इतना छाम नही पटा सकने । 


द्यचसित्र चवण 
दीधे शादु प्रात करनेके स्थि श्रवण शयया पन देवता- 
भरे चरि्रोका ही फरना चाहिये । देयो भर्थात्‌ देवताके 
समन सल्पुरयार यीवन चरित्र श्रवण करने चाहिये । 


. भाजकल उषन्यास भादि पुस्तक देसे णित कथा कृटा- 
पासे युक्त कारित हौ रीं ह कि जिनके पठन पारनसे पट- 
नेवार्छोम रागदेप वडते ह, वीयं खर्ट दोता ह, वद्यचरयं टर 
नाता ट कौर नाना प्रकारौ आापरत्तियां चद जाती ई । पर॒ 
ये सुस्तक्रं शान कट चद रही ह, भपमे देसे क्या भौर इतर 
द्दामि स्या दीन वर्ज शोनक डेखन व्यवसाये अनेके 
कारण साहिदय मी दीन होता जा रदा रै, इससे खव प्रका- 
रको हानि दी दानि दो रदी है, इससे यचनेके उदहेज्यसे इस 
सृक्तने सावधानीकी सूचना दवितीय म॑त्रमे दी ह, देखिये- 
वयुनानि विद्धान्‌ होता अयिः 

तत्‌ विश्वा देवनां जनिमा विवक्ति! (म. २) 

° मम कर्मोक्रो यथावत्त्‌ जाननेयाखा दाता भभरिके समान 
वेजस्वी उपदेशक सथ देवोके जीवन चरिप्र खसे सुनावे 1 
यदह मन्न कट रद्विमोसे मनन्‌ करने योग्य दहे । दृसमे सबसे 

श्ट ~ 


(९१. 


पदिटे उपदेशक गुण कटे है, उपदेशक दाता उदार मन- 
बराखा दवे, अपने सवैस्का ( होता ) हवन करनेवाला हो 
( अञिः) भभ्चिके समान तेजस्वी दो गौर ( वयुनानि 
चेद्धान्‌ >) कवेन्याक्वैन्यको यथावत्‌ जाननेवाटा हो } इसी 
प्रकारका प्रबुद्ध उपदेभकरु छोगोका मायैदशकू बने, लोगोको 
धम मायेका उपदेश करे भौर ॒लोगोको ( देवानां जनि- 
मानि) देवतालोके जीवन चरित्र सुनति। देवने जपने 
जीवनमे केसे यम कम कथि, कित्त रीत्तिसे परोपकार किया, 
जनताका उद्धार कैसे किया इत्यादि सभी चाति रोगोकेो 
समक्षा दैवे । राक्षसो खीर पिगाचोके जीवन चरित्र पठने 
नदीं चाहिये जपित देवीके दिच्य चररि ही सपने सामने 
रखने चाहिये । भाद्र जीवन देवोका इमा करता हे । राक्षस 
भोर पिशाचो, चूत भौर उङ्मोका जीवन तो न सुनने 
योग्य होता ह । यदी उच्च जीवन मयुष्य जपने सासने भाद - 
कै स्यि र्खेगे तो उनके जीवनोकां भी सुधार दोगा भौर 
उनफी नाय मी ब्देगी। धायु चढानेके व्यि भी यदं एक 
उत्तम साधन दहे कि रोग श्रीरामर्च॑द्रका ओवन अपने आदुग 
ॐ टियि ङं भौर रबणक्ा जीवन न ठं । आजछृटरफी उपन्या- 
सादि पुस्तकोसे, ओ मानवी अंत.करणक दी विगाड कर र्द 
है, वचनेकी सूचना यदप वेदने दी हं । इसका पान जितना 
हौ सकता है उतना छामकारी दोगा । 
शाजककर जो चरित्र मिलत ह वे मनक विकारं वढानेवाटे 
मिख्ते द । सयमशीरुता यढनेवारे चरित्र कमद्‌। इस 
स्यि सद्य पठन यह एक भाजकूक दुः्ाध्य बात हो रदी 


हे । तथापि ऋपिर्योकी करपासे रामायण महाभारत अथ तथा 


भन्यान्य ऋवपिश्रणीव चरित्र है, उनका मनन करनेसे वहत 
लाभ हो सकता है। जो लेग दस्र वातो आवदयक्र समदते 


है उनको उचितदटेषठिवे रेस सचरित्र शथवा प्रेष्ठ यथ 


निमणि करं ओर कर्यै कि जिनक्ते पठन पाठनसे आयामी 
सचान सुधारके पथपर सुगमतासे चरु सके । भस्त । इस 
मञ्च भागने ' दिन्यचरित्रीका श्रवण ओर मनन ˆ यह एक 
साधन दीर्वायुष्य प्राकिके स्यि कडा हे बह अव्यत भावदयरु 
ट, इसप्स्यि जो दीर्घायु प्राक्त करना चाहते हे वे ठेसे चरि- 
श्रोका ही मरन करं । 
पापपे बचाव 

दीक्ष भयुव्य प्राक्त करनेके लिये पापसे अपना घचाव कर- 
नेकी भावभ्यकता है । पापसे पतन होता भौर रोगादि 
धट जानेकेः कारण भायु क्षीण ही होदी है, दसलियि इस सूक्त 
फे पषठिखे ही म॑जजने पापसे भश्मनेकी सूचना द्री ष्ठ, देसिये- 


मित्र प्नं मितियात्‌ अंहसः पातु । (म. १ ) 

“ भित्र दम मचुप्यको मित्र संधी पापसे वचि । › गच्रु- 
ऋ सर्वधसे दोनेवारे पापसे तो चचना दी चाहिये । कर्द सेग 
मनम पेमा मानते ह करि मित्रके हित साधनक्रे लियि ऊट 
मी घुरानला क्रिया जायत्ता भवह हानिकारक नर्द ₹। परव 
पापना दहमेगापापदी होता हं चि वह किसीक्रयियि भी 
रिया जरे, जव पापाचरण होगा तव उसका गिरावटका परि- 
णाम भव्य दी भओगना होगा} दसल््यि जो मनुण्य दीर्ध 
भायुप्य प्राप्त करने इच्छुक है उनको भपने क्षापको पापसे 
यचाना चाद्ये । मित्र धपने मित्रको पापकर्म करमैसे रेत 
सीर उसका सीधे धरम मार्मपर चटानिकी साह देवे | मय्य 
स्वय भी विचार करकैः जानि कि पाप कर्मसते पत्तन कवदय 
दागा, दसच््यि दरणएक मनुष्य भपना स्वयं मिन्च वने धौर 
भपने शापक दुरे मासे वच | मनुष्य स्वय दी धेयना 
भित्र भीर जपना जनु टोता हे सिये कभी पूसा कायै न 
करे क्रि जिमसे स्वर्यं अपना रन्न बन जाग्र । तात्प यद्‌ टह 
फियदवि दीवै घाघयुध्य प्राक्त करना हो तो सपने शापको 


वचाना चाये । पाप कर्म कर्ते हृ दध भायुष्य प्राप्त करना 
भममवे ह| 


भव कस 
भमि अर्‌ एक्रम 

मनुप्यक्रा भोग भी चाद्ये लौर्‌ पराश्म मी करना चाहिय । 
परत भोग वहत भोगनेते रोग वदते ट भौर वी्का मयम 
करनसं ही आरोग्य पूर्ण दी ायु प्राप्त हा सरुती ह । मनु- 
प्यका भोग प्रिय गते ह लर भोगोमे थप्ने वीयका नागर 
करना साधारण मनुष्यकं िये ष्क सहज दी सी वाव है, 
टसच्यि इसका योग्य प्रमाण हाना चादिये यह वातत पचम 
मच्रमस्पष्रकी गहै र, देिये-- 


दमं प्रियं रेनः आयुधे वचसे नय । ( म, ५ 9 
, "दस मनुध्यको प्रिय भोग देकर, चथा वीयं पराक्रम मी 
दक दीय घायुन्यक्र साथ प्रात होनेवाटि तेज न्म्थिद् 
चला । * व्यान यइ मनुष्य कषपने चि प्रिय भोग भी 
पाप्य प्रमाणं मये छीर वीर्यं रक्षण द्वारा पराक्रम मी करे, 
परतु यद सत्र पेम सुयोग्य प्रमाणम लो कि जिखसं उसफा 
न: भार नेन चटता जाय । प्रतु भोग भोगै जीर वीर्य 
नावन प्रमाणक मगरे कनीन दो, {जिमने वीच दीं भका 


च्त्यु ठम भागकर जात्र | अपना समय सो ओर परा- 


नमक काग्रात स्चिद्सा ब्राटना चा दिये कि भोग भीप्रा् 


॥#॥ 


यथर्वैवेदका सुवोध भयुवाद -- * दीधेजीवन योर्‌ खासम्य ' 


दो शीर वीर्य सव कार्य मीयनंरजाँय नीर यह मब दीर्घायु 
सीर तमकी प्राप्ति याधानडाठ सके । भपने कारय रस 
सूचनाफ़ भनुमार्‌ करन चाहिये । रेने योग्य उपगोगरं 
सेतानोत्वत्ति भी हाती ह, वट भी शतार, परंतु उस 
यतिरेकसै त्र्मचथ नान दारा नाना प्रकारफ क्ट उत्पन्न दते 


द 1 हसी प्रकार भन्यान्य भोगी यातेक्रि विषयमे समक्न 


योग्य हे । हस भा्यको ध्यानप्चे धारण कर यदि मनुष्य 
भना व्यवहार करमो तो उनको भोग मी प्राप्त होमि भोर दील 
मायु मी सिटेमी। 


दवांकी सहाय 


१ मिधः रिशादसो वख्णः संविद्रानौ 
जया्त्युं रणत्ताम्‌ 1 (म. २) 
२ दैप्िता पृधिवी माता संविदाने 
त्वा जरसुत्युं इण्रुताम्‌ (म. ४) 
३ आद्धिते ! माता चव शर्म यच्छ । (म. ५) 
४ विश्वे देवाः । जग्ष्ठिः यथा असत्‌ । (म. ५) 
¢ मित्र छीर ठाघ्रुनादाक वरणय दोनों मिलकर इमकी 
भायु दीव करं ॥ युटोक भौर मारभूमि मिरकर इसकी 
आयु ठी कर ॥ दे घविनानी भादि शक्ति! तू मात 
समान सुख > ॥ ठे सय देवो । सको पूरणी भायुवाटा भति- 
वृद्ध करो 1 


दा मित्र चर्ण, सूर्य, पृथिवी, लदिति भौर सब भन्य 
दैव ठसकी वायु दीर्य करनेर्ये सदायक हौ, यह प्राना कीह। 
दसस स्पष्ट होताह्‌ किटीयै साय चाहनेवाटे मनुप्यको इन 
देवकर साथ यविरोधी वर्त्र करना चाहिये ] यदि इनकी 
ननुद्धसतासे धान्ुन्यकी वरद होनी ततो उनके साव विरोध 
करना योग्य नदीं 1 सूर्यदेव धपन प्रकायसे सर्वत्र टता 
करता हं नौर दमे दीय लायु देता है, सूर्यं प्रकासे वरैचिव 
नदीं रहना चाद्धिय, न्यथा वह्‌ ह्मे सदायतां कैसे पद्रवा- 
यगा ? वरणेव ससुद्रका देव र, ससुद्रजट, वृष्टिजर, समा 
न्य जट उसीक्र जीवन सागर र । यटि मनुष्य इन जरति 


अपनी निर्मटता करे धथवा न्य रीतिसे लाभ उठे तभी 


जख्देव वस्णसे ठाम प्राप्त दयो सकता हे | मातृमूमिकी 
योग्य उपासना करने जे राटीय स््ातंञ्य प्रात दोहा दै, 
उससे भनुप्य कायक्षम भौर दीर्घजीवी हौ सकवा , इसी 
रकार शर्यान्य >ेवोका स्वध ट | 


र्णी 
[नि क ^~ ~> 0 1 


नि 


तेजस्या, यन ओर दरीधघोयुप्यकी प्राति (९ ) 


न सरे ता, छल अ्कीर दी पभय (च 
जस्वितए, सल अतीर दीवःयुक कतक 
का. ९, सू. ३५ 
( ऋपिः ्धर्वा जायुःकाम । देवना~ दिरण्य, दन्द्राप्नी, विश्वेदेवाः । ) 


यद्‌ष्नन्द्‌क्षायणा हिरण्यं ग्रवारनकाय सुप्रनस्यमानाः । 


तत्ते बप्नाम्ायुषे वदते बलाय दीघौयुत्वायं श॒तश्च(रदाय ॥ १॥ 
नैनं रौमि न पिं्याचाः सदन्ते देवानामोज॑ः प्रथमजं दयईैतत्‌ । 

यो तिरि दाक्षायणं हिरण्यं स जवेषु णुत दीषमायुः ॥ २॥ 
अपां तेजो ज्थातिरोजो बलं च वनस्पतीनारगत वीयणि । 

इन्द्र शवेन्दियाण्यथिं धारयामा असिमन्तदकमाणो विमरद्धिरण्यम्‌ ॥ ३॥ 


वि क 1 ती ~~“ ्क णज 9 + मा-माने 
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अथ-- ८ सखमनस्यमाना' दाक्षायणाः ) शभ मनवारे ऊर चल्की वृद्धि करनेवाले श्रष्ट पुरूष ८ इत अनी- 
काय 9) मन्म सौ विभागाक सचालक पर ( चत्‌ हिरण्यं अवध्नन्‌. ) जो सुवण वाधते रहे ( तत्‌ ) वह सुवण ( आयुषे 
चचसे ) जीवन, तेज, ( चलाय ) चछ ञार ( उतन्नारदाय दीघोयुत्वाय ) तो वर्षकी दीवै घायुके च्यि (ते 
चध्रामि ) तेरे उपर वांधतादहू॥ 11 

(न ग्थ्रासिन पिशाचाः) न राक्षन ही सौर न पिन्राच दही ( पनं सन्ते ) इस पुरुपका हमला श्र सकते 
(हि) क्योकि ( पतत्‌ देवानां प्रथमज ओजः ) यद ठेवोसे प्रथम उत्पन्न इना तामध्य र 1 (यः द्वाक्षायणं 
हिरण्यं विभति ) जो मदुप्य दाक्षायण सुवणं धारण करता है (खः जीवेषु आयुः दी कृणुते ) वह जीवों भपनी 
भायु दीदे करतादह1॥२॥ 

(इन्दे इन्द्रियाणि ईव ? जस नात्मा इन्दिथे रहती है । (अपां तेजः ज्योतिः ओजः चलं च ) उसी प्रकार 
ज़ तेन, कान्ति, परक्रम क्षौर वट (उत ) तथा ( चनस्पतीनां चीयांणि ) लोपयियध्धः सव वीय (अस्मिन्‌ भवि 
धारयामः >) इम पुरुपरमे धारण कराते द्र ठम प्रकार ( दक्षमणः हिरण्यं विश्रत्‌ ) ब्र दानक दच्छा करनेवाए्या 


सुवर्णो धारण करे ॥ ३ ॥ 


[7 ण 00 कीत १.७ जो ५. पिन केक ०५ यधन क 
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भावा्-- वर बडानिवारे नौर मनस्ने छभ विचार्यकी धारणा करनेनटे श्रे मदात्मा पुरूप सेना- सन्चाटकफकैः देदपर 
बरवृद्धिके सिये जिस सुधणके शाभू पणको रख्टका देते ै, वदी भागूषणमें तेरे शरीरपर दस्थि टटकाता हं कि इससे ठेरा 


जीवन सुधर, तेज बडे, बरु तथा सामथ्यै बरहिंगत दो घौर तु सौ वर्यकी पूण भायु प्राक्च दो ॥१॥ 


यह शाभूषण धारण करनेवाले वीर पुरूपके दमटेको राक्षस क्नीरं पिशाच नदीं सह सकते । वे इसके दमरेसे धधरा 
कर वरर भाग जाति ह, क्योकि यद देवोसे निकला ई लवदचे प्रथम दर्ैका वल दी हे । इसका नाम दाक्षाचण भर्यात्‌ बर 
बरटानेवाखा सुवणका भाभूषण है] जो इसको धारण करता टै वह मनुध्योमे सवसे भधिक्‌ दीधै भायु प्राक्त करता द॥२॥ 
सामथ्यै नोर वर धारण कराते ह । शौर साथ साथ भौपधियोसे नाना 
प्रकार इन्द्रम भर्थात्‌ भात्मामे दद्रिय दरान्तिया रती दै, उसी प्रकार न 


५6 1 १ ऋ , ष शि) 


हम सब इस पुख्पमे जीवनका तेज, पराक्रमः 
प्रकारके वी्यणारी बलः मी धारण करति ह । जिस प्र ्‌ 
सुवणैका भायूषण धारण करनेवाठे मयप्यकं भ्वर त प्रकारे जरु रद ॥ ३॥ 


( ५.४ ) 


ण 


यथ्र्ववेदका सवो अदयवाद्‌ -- ' दीर्धजीवन ओर आयेग्य 


ममानां पामामृनूर्िषटर वयं सवन्सुरस्य प्रयतता पिपरि । 


टन £ ् दुवाम्नञतु मन्यन्तामदहणीयमान। ¦ 


~+ भ्न त 


॥ £ ॥ 


क न ४०५. ०~-क ~-~--- ------- 





१५- ( समाना मारमा चऋनुभिः ) सम मटिनाकी चदतर्मोक द्रारा ( सचत्सरस्य पयसा ) यर्षरूपी गौके वूधसे 
(स्रा घ्य पिपमि) नुम हम सय पूठकनत द्‌ । ( इन्द्राञ्ची >) इन्द भीर भि (विश्वे देवाः ) तथा सम देव (भ- 
टर्णयिसानाः) सराव नक्ते हुए (न अलु मन्यन्तां) चेरा सनुमोदन कर ॥४॥ 


[1 











भावाध्र-- दादा मिनाका एक एकन्तु दोता ह} प्रयेक ऋतुकी शक्ति भग भटग दोती है, मानो संवन्सररूपी 


6 ॐ, # नि, 
गक नभे ता ग्वत्सर्या 
४ 


कदि नपा मयपद म्ग् 


तुतताम निदा टभाद। यह दूष मनुप्य पीवे मौर वटान्‌ बने! इसकी मयुकृखता इट, 


च ठ) ५ किना + 1 प ~ न 


तजस्विता, बर ओर दीधायुष्यकी प्राति 


दाक्च(यण्‌ दिरण्य 
द्रष्य न्दता भव सुरण जयया मोनाह, यद परिदुट 
सिम उव दा वन्यरु दानार 1 यह चेरत्न भी रिया 
7 र दरररपर भी धारण द्विया जाना 1 श्री 
सर्द टिग्य ददर दा भथ रते ~ " हिनिरमणी्यं 
उदयरमर्णाय ' समाद यदु सुरण दिनकर द्मीर म्मणीय 
द था दययदा रमणोयना वशनिगाणा र । सुवषी वल्वर्धक 
र्या दगया ह रुव -य प्रामम्य चारन दुमका उप- 
द्त्णष्ि मञ्रई। 
दय सतम ग साद्ायण ' ब्द ( दश्च+भयन्‌ ) घर्यातं 
स [य पवन्त दरया तय नमत प्रयुकत दुनार | 
। मनमि सद 2 मनुप्ाका {पम दौर दनाय 
मन्दम पद गप्थन् [न्द्रम्‌ 
{१11 न. 


न सग स, 


। गूनीय मन््रस द्मी चथफा 
१ 2 ए्सान्ता वान | पारस 


५० ई 1, ॥ इ [ गु {: => 
एद स्श्रप सगा टि ' दाक्नायण शौर 
१.11. । श्ट, 


र रीय ननिमानर पा गाचरे 1 


॥ 0 # 1 
क्व 


+ दरद द्मिदि त | दम प्रार्‌ उम 
पतन" दद धा ॥ माम पयार) दयम सखन 
{प पदव > 1 (रिर्य सर ना ध 


॥ 

[^~ 1 न क कै 

1 (0 कि, । 
र # त्वि ४ ५५६ (१ ध! 


=^ । श 
न) ‡‡ 


श्म इम 
॥ 1 क ष }$ई₹। (४ ५ 

स्रं उषरन द्रम जगम नूयग 
८५९ 1" रण > {द 7] स्रवद 


र 1 स्रा रान यश 
४ नः 8 1 ॥ न ४४ ४ र 
^ 1 सथ भ रदु गत द्रवनभिवा सद्‌ 


क ज 
नै" 
१ #^‰ # म 


2 2 ॐ, क 7 श्युङ्गर ॐ >= ॐ + भु पुर {| 
६ भद्रु ३१, अलभन्‌ ^ 3. 
ध भक ङ्द भेक +, \ # र ४८ "स्न 
2 ए ^^ द भट शकर {स्प क 


रहता हे भौर गूल्युके समयतक साथ देता दै । इस प्रकारकी 
सुवणमे भनेक रोगोसै मुक्तता होती हे | इस रीतिसै धारण 
क्रिया हुवा सुवण मरनेपर उस जलनिके वाढ ठारीरकी 
रासे सवका सव्र मिलता ह्‌ । अर्थात्‌ यदि किसी पुर्पने 
णक तोन सुवणं व्र्यकीय रीनिसे सेवन पिया तो वद तोरा 
सर सुवण सत यरीरफ दाह होनेके पश्चात्‌ उस सम्बन्धि- 
यार प्राप्त हा मक्चारे 1 इस प्रकार कोद्र हानि न करता 
हमा यद्‌ सुवणं बर क्षौर घारोग्य ठेता ई । 

ना वैय दस सुवण धारण वरिधिक्रो जानते ह उनका माम 
ˆ दाक्षायण › प्रथम मन्य्ने कदा ह । हस प्रकारका परिशुद्ध 
सुवणं वचवर्धक होनेसे उसका नाम मी ' दृक्षायण ` है यह 
यात द्वितीय मन्त्रम बतायी दे! जो मनुष्य इस प्रकार सुवणं 
भारणरी त्रियिम शषपना घायुत्य व्रढाना चाहता हे उसका 
भी नाम वरदन तृतीय मन्व ' दस्न-माणः वतायादहै। 


टम प्रकार यद सृक्त वटवधनद़्ा वात प्रारभ श्तवक धता 
रहार । 


दाक्षायणी पिदा 

यर बष्टनेकी व्रिद्यारा नाम दाक्षायणी चिद्याह। ( दश्+ 
अयनः ) थद प्राप्त करके मार्गा उपदरेण हम विग्यर्मे 
द्रत हं । स त्रिया मनद चाध विलोच सम्बन्ध रद्वा ₹। 
( स्यु+मनस्यमान. ) उत्तम मनन युश व्यात्‌ मनकी 
प्तप किम सम्प । कमनोरीकौ जाठनाये मभ घदाक्त 
दा ६ आग सामध्यैका भावना यस्णान्म ह्येता ह । मन- 
य उनि यटमैका पिच्चा ममुम्यार समको मुनियमेमि शु 


लेलश्थिता, यख भौर दी्थांयुष्यकौ प्राति 


अननिवङ़्े श्रेष्ट लोग ‹ सुमलस्यमानाः दाक्षायणाः ` 
ग्ड हारा वेदम अतये राए ह । 


सवणे धारण 

यथपि प्रथम म्प्रमे केयर शरीरपर सुवणं वाभनेफा दा 
विभान्‌ किया टै दथापि वीर्यवर्धक नाना स्स पीनेका भी उप- 
वश इस सूक्तम जागे बताया ट । सुवर्ण तथा क्न्य कद रत्न 
््करिजो दारीर पर धारण करनेतते मी यल्वधैन तथा ्ारोग्य 
बवन कर॒ सकते £ 1 यह चात सूर्यकिरिण चिकित्सा तथा 
वर्भचिकित्साके साय सम्बन्ध रखनेवाली है भर्थात. सुवणं 
रप्नादिका धारण करना भी नरीरके स्यि जारोग्यप्रद ट । 
भोषधियोको जदोकी मणियं अरीगपर धारण करनेख भी 
मारोग्ध्रको दृष्टि बदा लाम हो सकता हे 1 ससर्मजन्य गेगोम 
व्वा-मणिओ धारणसे अनेक साम दति ह | यदी वात सुवणी 
रत्नादि धारणते होती है । परन्तु इसके य्यि छद सुवण 
चादिये । 

हस विषयमे प्रयम मन्द्रमे कदा हे कि-- " चट वढानेकी 
विया लाननेवारे जर उत्तम मनःगक्तिसे युक्त प्रे्ट पुरूषो 
द्रारा दरीरपर द्ट्काया हा सुवणं जीवन, वेज, वर तथा 
दीषै भायुष्य देवा ह 1 › इसमें यनीरपर सुवण कूटकानेवटे 
मनुप्योकी उत्तम मनोभावना मी खामदायक होती ह यद 
सूचिव क्रिया ह वह मनन करने योग्य हे 


दस मन्त्रम ‹ शातानीकाय दिरण्यं वध्रामि "का शथे 


हि 


‹ सिन्य विभामेिः खन्चाल्ककरे नरीरपर सुवण छ्टकाता टर्‌ 
देखा जो किया है वह तो इसका स्थूटयर्थं हुमा परन्तु इसमे 
भौर भी एक गृढता हे वद यद रे कि “अनीक ' शब्द्‌ वर 
का वाचकं ट । वट दन्द सैन्यवाचक बौर यर्वाचक भी 
ट । विद्रेषतः ‹ अनीक ° शब्दसरे “ अन्‌-घाणने ' धातु हं 
जं जीवनयाक्तिका चाचक प्रसिद्ध हे । इससख्यि जीवनयक्तिका 
र्थ भी अनीक त्च्दने दे । इस भर्थके ठेनेसे ‹ शतानीक ` 
गब्दका अर्थं ‹ सौ प्रकारकी जीवनशक्तियां नयवा सौ भ्रकार- 
की जीवनरक्तियोसे युक्त › दोत्ता है । यह भाव केनेसे उक्त 
मन्त्र भागका र्थं रेखा होवा हं कि-- 

शतानीकाय हिरण्यं वध्चामि । (म. 9.) 

५ दो प्रकारकी जीवननक्तियोकी प्राकिके चियि नँ सुवणैको 
धारण करता द । › सुवणैके अन्दर सकद वीय दे, उन सय- 
की भ्रासिकरे दयि म उसको धारण करतां । यहं भातप्व 
प्रथम मन्त्र भागक्छा है । स प्रथम मन्प्रमे इनमसे उच गृण 


कदे मी है-- 


(९५ 9 


आयुपे । वर्चसे । याय । दीघायुल्वाय । 

श्सरा(रदाय। 

¢ आयु, नेन, चट, दीय लाधर, सौ वर्षी जायु इ्यादरि 
जव्द ओवनशक्तियेके ही सूचक द । इनका थोडासा परि- 
गणन यह! किया हे । इसी प्रकार शर भी भनेक जीवन- 
काक्तियां ° हे, उनकी प्रापि करना ओर उनरी बृद्धि भी 
करना वैदिकधर्मका उरैज्य हे ! इस विचारने क्तात हो सकता 
तरे किं यहा ° जातानीक › जब्दका लय “ जीवनक सो वरीय, 
लीवनक्षी संकटो नन्ति्यां ' अभीष्ट हे । 

दसी प्रकारका एक मन्त्र यसर्वेदम थोडेसे पाठमेदसे जाता 
ह उसको पाठ्कोक्र विचारङ़ चयि यहां देते ह- 

यटावध्नन्दा्चायणा हिरण्यं 

दातानीकाय खुमनस्यमानाः | 

तन्म आवध्नामि दचतरारायायुप्माजर- 

दश्िर्य्ासम्‌ ॥ (वा यज॒. ३४।५२ ) 

‹ उत्तम मनवाटे दाक्षायण लोग च तानीकरे स्यि जिस 
सुपर भूषणो वाचते रे, ( तत्‌ ) वह सुवण गूषण (मे 
ञावघ्नालनि >) मे लपने नरीरपर हससि वाधता ह किमे 
( आयुष्मान्‌ ) उत्तम युस धुक्त बौर ( जरद्टि;) बृ 
अवस्था जनुमव करनेवाखा होकर ( यथा शतार्दाय 
आख) सौ वर्षैकी पू आयुको प्राघ्ठ होऊ । ' 

दरसका अधिक विवरण करनेकी कोई भावर्यकवा नदी 
टे, क्योफि पू्ौक्त माव दी दरसल म्मे अन्य रीतिसि भौर 
निन्र गच्दोस यक्त इशा ड । इस भेत्रका दवितीय अर्थ॑दही 
निन्त ३ । प्रथमाथ वरैखाका वसाही टे! यह॑तक प्रथम 
यद्रका विवेचन ूरनेक चाद अव द्वितीय मेश्रका विचचार 
क्रते ईह । 


[= कि, 
राधस आर पञ्चच 

नरमांस खानिवाटे रा्रख होते दै कीर रक्त पीनेवाटे 
पि्ाच होते है । ये सवसे करर होनेके कारण सय रोग इनसे 
रंत रहते & । परंतु ज पूर्वोक्त प्रकार ' स॒वणैका प्रयोग 
करता हे उसके इमलेको राक्षस ओर पिल्ाच भी सद नही 
सकते } ° इतनी याक्ति दत सुवण प्रयोगसे मनुप्यको प्राप्त 
होती है 1 सुवर्णे इतनी दर्तिं ६ । क्योकि “यह देर्वोका 
पहिला भोज हे! रथात्‌ सपू्ण देवकी नेक गक्ियां 
इसमे सम्रदित इ टं । सख्यि दितीय सच्र उत्तराधमे 
कहा है क~ ^ जो यद वर व्क सवै छररीरमे धारण करता 
> वट सव प्राणिति भी धथिफ दीषै भायु प्रा करता 1 ' 


(९६ ) सथर्वधेदक्षा सयोध अनुघाच्‌ ~ ' द्रीचजीयरस भरि आरोग्य ° 


धर्थास्‌ दय मुयरणै प्रयोगमे ्रदीरफा व्र भी यजानां 
छीर दीर्घायु भी प्राप्त दोनी हे । यह द्ितीय सत्रफा भाप 
पद्िटे मत्रका ही पक प्रकारका स्पष्टीफरण ह, दमदिय ह्खका 
ठना दही मनन पर्याप्त ह । यही मत्र य्व निश्चलिसिन 
प्रकार ह~ 


न नद्रश्वासि न पि्ाचास्तरन्ति दवानामाजः 

प्रथमजं छेतत्‌ । यो विभर्ति दाक्नायणं हिरण्यं 

स देवेषु कृणुते दी्ैमायुः स मयुप्येषु चने 

दीध्रमायुः ॥ (यज्ञ ३४।५१ ) 

“ यद्‌ दर्वि उत्पन्न हुधा पित्तेन र, इसरटियर राक्षस 
धीर पिद्राच मी इससे पार नदा नक्ते । जा दान्नायण 
भूवणे वारण करता ट वह देवेति दीय भौर मनृ्येि 
दीव भाग प्राप करवा ह 1 

दस मच्रक्रे हितीग्रार्थ वोदा भद दहु सौर सवर्वत पासे 
' जीवेधु छृणुत दीधमायुः" दतनादी था, शौर हममे 
“देवेषु णीर मवुप्येषु ° ये गन्द धयिक £ । शव्द 
“जीवेपु" जब्दका दी माव " देचेषु, मचुप्येयु ? भादि 
गन्द दारा यदां न्यक्त हुमा हे। दूस प्रकार अन्य नाग्रासष्ि- 


तानक पाठमेद्‌ दरेपनेसं जथ निश्वय करने यदी सदहाग्रवा 
दोची ह। 


यदातक दो मर्रोका मनन हषा । इन ठो मन्रो्ने णर 
पर सुवण धारण ऊरनेकी चातका उपरे क्रिया हे शश्र सगि 
दो म््रासि जख वनस्पति तथा ऋतुकालानुसार उन्पस्न हानि- 
वाद घन्य॒ वटवर्धक पढार्वेका र्भतर्व्य मेवन करनफी 
मष्व्वपूण चिग्रा दी जादी है । 


तदीय भेत्रे कदा ह-‹ जर भौर भौपधिये करि तेन, फाति, 
गच्छि, यर भीर वी्यव्रधक रर्मोको हम उसी प्रकार धारण 
करत ट कि जेस आत्मे द्रया स्थिर ह | इसी प्रकार 


चछ बडानेङी च्छा करनेवाटा मनुग्य सुवणको भी धारण 
क्रे । 


नरमरं नाना जौपधि्ेकि गुण ष्ट यह्‌ याव दमक पू भाय 
इये जर चकतामें वर्णिव दो चुकी हे । यौपधियो तद्र गी 
वधक रस दाति ट, इतीय वेय कौषिक प्रयोम करते ह । 
तिम प्रसार जच घंवर्बा्य पृतरित्रता करक्रे चट वादि गुणोाषी 
वृद्धि करवा ह, टमी प्रकार नाना प्रकार की वीर्यवर्धक धैःप- 
वियोक पथ्य दिव मिन शन्न मक्षणपृद्क सेवनसे सनुल्य 
च आप्त करर दीय जीवन मी प्राप्त करता | सवौ सेव- 
नये मी थवा सुवर्णादि घरातुभो क भवनसै नी द्रम प्रकार 


माम दाति +, हसफा व्रणा नाम (रप प्रयोग ह! 
यरय प्रयोग सुयोग्य चय दीक उपदैकानुसाग करना 
व्यादि । यनर्वठम भीषश्यी प्रार्य कक मग्र । 


सुषणेक्रे गुण | 
आयुष्य वर्चस्यं रायस्पापमीद्धिदरम्‌ । 
टद हिरण्यं वचस्यङ्ज्ायाधिद्यनादु माम. ॥ 
(वा. यजु ३४।५० } 
"(आयुष्यं ) टी धायु करनेवारा, ( वर्चस्य ) कान्ति 
चटनिताला, (रायस्पाप्रं) नछ्रोभा छीर पुष्टि अवानेवारा 
(आद्धिदं ) सयान उत्प होनवारा अथत्रा ऊपर ठटानै- 
वान्या, ( व्वस्यत्‌ >) नेत यरटानियाव्य ( जत्राय >) विजय 
व्यि । उदं दिरण्यं ) यष्ट सुवणं (मां ड वआविानान्‌ ) 
मुन्नम भथयामेरे दररीरमं प्रतिष्रष्ा। ' 
सुवणेका सेवन 
यदह म्र सुवण घनैर गुण चता ग्दाहु | वने गुणा 
द्धि कनेक च्य यद सुवण मनुष्य सरीर प्रविष्ट हो, 
यद टच्याद्रम म्र स्पष्ट ह। स्थान परिदयुद्ट सुवणक 
सेवनसरे टन गुणोङी दरीग्ें ्रदधि हो सकती 7 । ष्म मश्रम 
° हिरण्यं भचिचरात्‌' ये ब्द “सुवर्णा दररीरमे कुम 
जाने? का माव चततति दु घर्थानि यद प्यक रीरपर घारण 
करना दही नर्द प्रन्युत अन्यान्य भौपयियफिं रमीके समान 
हसका सवन सी करना चाद्ये । जरीरपर मोनेका धारण 
करना जीर सुव्रणका सेयन करना, हन दोर्ना रीवियेषि 


सनुत्य पूर्वाक्त गुण यदढाङर दीर्ध लायुत्य प्राप्त कर सकता 
द | सव चनुवन्र देयिवे- 


क।ठी कामधेनुका दृध 

दम चतुच मेग्रमे कदा ईै- काटरूपी सवत्सरका (कारी 
काम धनुकरा ) दृध जो चतुभो द्वारा मिखवा ₹, उससे 
मनुष्य पूणवा टोती र । इस कार्ये इन्द मस्मि चिशवेदेव 
नादि सवर पूर्णतासते अनर रह | › 

सवत्सर-वपे भशवा काल~ यद एक कामधनु है । काठ 
सव्धी यद धनु होनेमे ढमफो काढी घेनु कदते है, यद इस 
च््यि कामप्रनु कदी गदुहु कि मनचभ्यादविकोक इच्छित फर 
धान्य लादि पठा कतुर्मोक अनुरु देकर यद मनुव्यादि 
प्राणिवारऊी पुष्टि करती ई । ग्रयेक अरु भनुकृटः नाना 
प्रकारक फट नीर फूट सवरत्सर देता ह, इसलियि वेदम 
सवत्रको पिता भी कारं लर वहां मशरुर दूध वनेवा 


सेजस्विना, वर ओर कीर्घायुष्यक्ती प्राति 


्षनघेनु कडा ह । हरएक श्रतुमे ऊठ नदीग 
फ, फूट, चान्य लादि भिट्ताह, यही इस्त - 
धेनुका दूध दह्‌) यद्‌ दूध दरण्क क्रतु दस 
सवत्सरस्पी गीर निचोडकर सनुप्यादि 
प्राणियोको देती हे, यद्‌ अद्भत भलकार इस 
मच्य्रसे च्वाया ह । 
प्रये> साम्ये, प्रयेक च््नुमें तथा भरले 
कल्म जज फ, फूड उत्पन्न होति ट 
उनका योग्य उपयो करम सदुन्यङु चर, 
तेज, वी, सायुप्य लादि वड सक्ते ६ । इस 
मेद्रका यह भाल्य हरएक सयुप्यके मनन 
करने योग्य ह्‌ ¡ मचुप्य लपने पुरषाथैव 
भ्रयत्नह्े ऋतु अनुसार फ, ए धान्य 
जादिका अधिक उत्पत्ति करे भौर उन 
उपयोगसे मनुप्योको टाम पहुचवे । 
पूर्वं भत्रे * ८ अपां वनस्पतीनां च 
चीयोणि >) जर तथा वनर्पत्तियोक चीं ' 
धारण करनेका जो उपदे हा हे उसीका 
स्पष्टरुरण इस चतु मत्रे करिया हं । निसं 
च््लुमे निस जट भार जिस वनस्पतिक प्राप्त 
हानिको सभाव्रना हो, उस स्मतुमे उसका 
सग्रह करके उमा सेवन करना चाहिय 
ओर इस प्रकार घायु, वर, तेज, कोति, 
गकि, वीयै आदि युग अपने वडाने 
चाहिये । 
यह्‌ चेढका उपटेल मनन करने बौर आचरणमे खाने 
योग्य हे । इतना उपदेश करनेपर मौ यदि रोग निर्वाय, 
नि.सख, निसनेज, निर्वदट रहने मौर वीर्यवान्‌ वननेका यत्न 
नदीं करेगे चो बह मयुप्योका दी दोष हे । 
इस यच्रक उन्तराधैका भाद मनन करने योग्य हे । ^ दन्छ, 
श्नि छादि सव देव इसकी अलुद््टतासे सदायता करं " 
जसि आदि देवतार्थोच्छी सदायतकरे विना मचुप्य कंसे उन्न- 
निक प्राक्त हो सकता डे ? अन्निदी हमारा घ्न पकाती हे, 
जट ही हमारी वृष जात करता है, चथ्वी हमें आधार देती 
हे, विनरी सयक्तो चेतना ठेती हे, चायु खवक्ता प्राण चनकर्‌ 
पराणियोको धारण करता दे, सुदेव सको ओवनराक्ति 
देता है, चटरमा अपनी किरणें ढारा वनस्पतियोका पोषण 


जा) ००७-५५.०७४ 








(९७ ) 


# क, ॐ 
मनुष्ये शरीरम देवाके अश्च 
जगतस जो श्नि जादि देव हैँ उन्न भंग शरीरं ह| उनक्र स्थान इस 
चिरम वतप्ये गण हे ! हस्रे मननसे क्तात हो सकता हे कि वाद्य जगवतक भ्ि 
आदि देवोकी खहकारिताके साथ गरीरके स्वास्थ्यका कितना घनिष्ट संवध हं । 


~+ 





करके इमारा सहायक वनता दे, इसी प्रकार अन्यान्य ठेव 
हमारे सहायक हो रदे है 1 हनर प्रतिनिधि दमि दारीरमे 
रहते हे खोर उनके द्वारा ये सव देव भपने भपने जीवनाय 
हसतक पटच रंहे है । इस विषयमे इसके एवे युत इछ 
लिला गया ह, इसस्यि यहा ्षधिक विचार करमेकी कोद 
आवङयकता नदीं हे । 

इतने चिवरणसे यह चात पाटकोक्रे मनमे आयदै दीगी 
कि घन्नि लादि देवतामोकी सदायता किंस रीत्तिसे हमे हो 
रही ₹ नौर यदि इनकी सहायता अयिकसे अधिक प्राप्त 
करने स्तीर उससे शधिकसे अधिक रभि उदटानेकी दिधि 
वात हो गद, तो मञुष्योका बहुत ही रामे हो खकता रं, 


ननः @ 7, - सि । 


१२ { भयव. मा. ७ दिम्दी | 


[1 धरः कै, सेम्य । 
(९८ ) भथर्ववदका वोच यचुवाद ~ ‹ दीर्थजीवन भौर आसेग्य 


ख युष्यः-कघःक पुः 
का, ९, सु. ३० 


(क्षिः भयर्वा ( धायुप्फामः) । देवदाः~ विश्च ठेवा । $ 


त्रिध देषा द्वा र्थतेममृतादिंत्या जागृत युयमुसििच्‌ । 

ममे सनाभिरु चान्यनाभिर्मम प्रापद्‌ पार्पया चुघो य ॥ १॥ 
ये वों दवाः पितर य च॑ पुत्राः स्चतसाप ब्रृणुतेदमक्तम्‌ | 

सभ्यो यः परि ददाम्यत स्वस्त्ये(नं जरते वहाथ ॥ २॥ 
येदेवा दिविष्ठ ये प्विन्यां ये अन्तरि ओष॑धीषु पश्यषवरप्सशैन्तः | 

त णुत जरसमायुरस्मे दतमन्यान्परिं वृणक्तु मरयुन्‌ ।| ३॥ 


वर्प प्रयाजा त वानु्ाजा इतभागा अहतार्दश्च देवा! । 
यषां बः पञ्च॑ प्रदि्नो विभ॑क्तास्तान्येो असे सत्रषदः कृणोमि || ४॥ 


व 

अर्थ-- दे ( विश्व देवाः >) सव ठेवो ! दे ( वसवः } वसुदेवो ! ( हमं र्त ) इसक्री रक्षा करो । ( उत ) 
खीर दे ( आदित्याः ) भादि ठेवो! € यूय अस्मिन्‌ जागत ) तुम दस्म जागते रदो 1 ( इमं ) इस पुरपका 
( सनाथः + लपने वेधरुका ( उत वा अन्य-नाभिः >) सयवा छिसी दूसेका ( वधः मा भ्रापत्‌ ) वधकाररु खन 
माप्त हो, दस पर प्रहार न केरे ठ्था ८ यः पौरुयेयः वघः >) जो पुर्प प्रयतते दोनेवाखा घात्पात हे वद मी (इमंमा 
प्रापत्‌ ) इसरो प्राप्त नदो ॥ ५॥ 

दे ( देवाः ) देवो (ये घः पितरः ) जो बाप्रे पिवा है वया ( चये पुरा. } जे पु्र वे सव ( स~-चेतसः) 
सावधान दोकर ( मे इद उक्तं श्ुणुत >) मरा यद कथन श्रवण करं ( सर्यैभ्यो च. पतं परिददामि ) भाप सवकी 
निगरानीमें इवमे म॑ ठेवा ह ( पनं जरसे स्वस्ति बहा › इसरो वृद्ध धाय मख्पू्वरु पटचा द्रो ॥ २ ॥ 

(य देवाः दिवि स्थ) ने ठेव चुरोकतें ई, (ये प्रूथिव्यां ये अन्तरिष्ने ) च पृथ्वीम छलौर वतरिक्षमं मार 
ने ( आओपर्थपु पर्यु अप्ु अन्तः) मौपधि, पञ नौर जोक धदर & ( ते अस्मै जरसं ययुः कृणुत >) वे सक 


च्य ५ न दान लाघ प्रदान कर्‌ 1 यद पुर्व ( द्रात अन्यान्‌ त्यन्‌ परिद्णक्तु ) सरुढा जन्य मपद्धल्युका 
दटादेवे 1३1 


८ यपा ) जिन तुम्दरर छंठर ( प्रयाजाः >) वितनेष यजन करनेवष्टे, (उत वा अचयाजाः ) खथवा युकः यज 
करनेवे चया ( टुत~भागा अदुतादः च देचाः } दवन भाग रखनेवाे ओर दवन किया इया न खानिवदि जो देव ₹, 


( यपां वः पञ्च पद्वि्लः विभक्ताः ) जिन धापकौ दी पांच दिशि विमक्तकौ गह, ( तान्‌ चः ) उन तुमको (असे) 
दम पुर्यको दीव वाब य्य ( सज-सदः कृणोमि > सदायङु वनावा दू ॥ इ ॥ 


नावार्थ-- दे सव देवो, हे वसुदेवो ! मनुप्यरो रक्षा कचे ! दे भाद्विलय देवो ! चम मनुभ्यमे जाग्रत रहो ।मनु- 
ष्यका उस्रोक् किमी चधुे कथवा किसी जन्य मचुष्यसे चधनदो ] 4॥ 


दे देवरो {जो तुम्दीर पिदा छीर जो तुम्हरे द्रे युर वे सव्र मेरा कथन सूरन । मठुस्यको पूणं दीर्ध नायुतक छे जाना 
चम्दार साधान ह, णठ मचुन्यकी लाच दीदे क्से २) 


ना ठव द्यूलाक्, अचरिश्नलोक, मृटोक, श्ोपध, पद्यु 
गद्रायवान सनुन्य सरटा भपदत्युलसि वच ॥ ३ ॥ 


च 
विनेप यजन करनेवाे, भनुकूः यजन करनेवाटे दवनका भाग ठेनेवाले वथा हवन किया हया न खमिव जो देव 
ह छीर सिन्दनि पाच दिगा विमक्त की 


वे सव भाप्‌ टेव मनुष्यकी भायुष्यवर्धक समार सदस्य यन मनुव्यको 
भायु दीम करनर्म सदायदा करर ॥४॥ + ४ ० 


निनि ~< _ 


› जख मादिं दं वे सव मिलकर मनुप्की मायु दीव कर । वुम्डरारी 


आयुष्य-वधेक-खकतं 


(९९) 


आयुष्य--वधक--सृक्त 


आयुका संवषैन 

मनुभ्यका भायुप्य न केव पूण होना चादिये प्रत्युत 
अतिदीयै मी दोना चादिये। पूरणी भायुण्यकी मर्यादा तो १२० 
वपौको ३, इससे कम ५०८ वर्की भौर इससे कम १०० सौ 
वधको डे सौ वकी मर्यादा तो दरएकको प्राप्त दोनी दी 
चाहिये, परतु उक्त प्रयत्न इससे छधिक लायुष्य प्राप्त कर- 
नेकी भोर होने चादिये, इसका सूचक मेर यद दै-- 

भूयश्च शरदः शतात्‌ । ( यज्वैद ३६।२४ ) 

सौ व्पौसे भी धिक ायु प्राप्त दो। १२० वपासे भयिक 
भायु जितनी भी होगी वद दीष या घत्तिदीषै सत्ताको प्राप्त 
होमो ¦ अर्थात्‌ अति दीष लायु प्राप्त करनेका पुरपाथ करना 
धरैदिक धमकर भनुकूर दे। इस दीव भायु्यक) प्रा्िकी 
धैदिक रीति इस सुक्तस द्व हे। 


सामाजिक निर्भेयता 
दीद भायस्यकी प्राप्तिके खि समाजमे-सामाजिक वथा 
राष्टीय दिस, तथा धाक जीर अन्यान्य टृ्ियोते मी निभ- 
यता रदनो अयत जावदयक है । निर्भयता~सुरक्षितताके 
न रदने पर मयुप्य दीर्वायुवाे दो नदीं सकते । समाजे 
कोद एक दूसरे पर दमा करनेवाला न दो, ईस म्कारका 
समान बनना चाह्ियि 1 राजतैत्तिक कारणते दो, धमक नाम- 
पर हो, अथवा किसी दूसरे निमित्तसे दो, कानून पने 
शाथे येकर एक दृूसरेपर हमला करना क्रिसीको भी उचित 
नदीं हे, यह्‌ दृदागनिके लिये प्रथम सच्रका उत्तरा है, इसका 
शादय यद ₹्‌- 
! इस मनुप्यका वध कोद सजातीय, लन्य जातीय या 
कोद अन्य मनुन्य किसी साधनसे न करे । › ( मत्र ¶) 
यह्‌ वेदका उपदेश मन॒प्य मान्नकतेच्यि हे, हरएक मनुभ्य 
यह ध्यान रखे बौर पने भाचरणमे डारनेका भयत्न्‌ करे । 
८ श किसीक्ा वध नहीं करूगा, किसी दुसंरेकी दिसा मे नदी 
कट्या । न्च मिसा दृ्तिसे भाचरण करूगा । ` यद प्रविक्ता 
हरएक मयुप्य करे कनौोर तदनुकूर भाचरण करे । 
हस ॑त्रमे जो दांतिका वणैन हे वद मनुष्य मात्रे स्थिर 
रहनी चाहिये, यद ुनियाद है लोर इसी शर्दिसाव्ृत्तिपर 
वीर्घायका मन्दिर खडा दोना हे 1 जवलक मयुष्यमें दिसक 
बृत्ति रहेगी वबठक मह दीर्घाय वभ भदीं खकठा । भातपात 
५) 


करनेकी चरत्ति, कोधङी रुदर, दसेरे$ खून करनेकी वासना, 
दूसरेको दबाकर भपनी धनसंपत्ति वढानेकी जभिरुषा जव- 
तक रदैगी, तव्रत्क मनुज्यकी रायु क्षीण ही होती जायमी । 
हस्य वध करने इत्ति पने समाजमेसे दूर करनेका यत्न 
मन्य प्रथम करे । 


देवोके आधीन आयुष्य 

मनुण्यका समाज जितना बरदंसावरृत्तिवारा दोगा । उतनी 
उसकी भायुप्यमर्यादा दीै हो सकती हे । इसी भर्दिसा- 
वृत्तिको अपनाकर गे वढना चादिए । भागेका साम यहं 
ह कि- ‹ जपना भायुप्य देवो भ्ाधीन हे, देव हमारी रक्षा 
कर रदे दै ' यद भाव मनमे धारण करना । इसकी सूचना 
प्रयम भक्त पूरवाधने दी द, उसका लाशय यद हे-- 

८ सव वसुदेवो ! मयुण्यकी रक्षा करो । दे सव आदिय ! 
मनुष्ये जागते रदो । ' ( मन्न ५.) 

इस भ्रमे भी दो भाग दै । पिले मागें वसु देवोकी 
रक्चक शक्तिके साथ संवैध वताया है भौर दूसरे भागम 
आदिल्य देवोको मनुण्यके द्र, मनुप्यकरे देदर्े, जाग्रत रह- 
नेकी सूचना दी दै । ये दोनो वाते दीधे आयुके लियि भर्व्य॑त 
लावर्यक है । भव इनका संवैध देखिये- 

सरसे पदि मलुण्य यद विचार मनम धारण करे कि 
सपू देव मेरी रक्षा कर रदे है, परब्रह्म परमात्मा स्ैश्वर 
स्व समर्थं प्रभु मेरी रक्षा कर रदा हे घ्लीर उसकी शाधी- 
नतामें सूर्यादि सव देव सदा मेरी रक्षा कर रहै्। मे 
परमात्माका भसतयुत्र द इसल्यि मेरा परमपिता परमात्मा 
नेरी र्चा करतां था, करता है जोर जगि भी करता रहेगा । 
परमात्माके भाधीन अन्य सव देव दोनेके कारण चे भी उख 
परमात्मा पुत्रकी रश्चा भवय करगे ही । 

हस प्रकार संपूण देव मेरा सरक्षण करते & इसच्यि मे 
निर्भय द यद विचार मनमे चट करके मनके दर जो जो 

विन्ता विचार भार्ये उनको इटाना चादिये छलौर विश्वाससे 
मनकी सी रढ अवस्था बनानी प्वादि कि जिसमे चिताका 
विचार दही न उटे भौर ितारदित नि य होनेकरे भाव ्ानट 
वृत्ति साथ मनं रं । दीर्घायुध्यकरे स्थि दस भकार परमा. 
व्मापर तथा अन्यान्य देवोकी सरक्षक शक्तिपर अपना पूण 
विश्वास रखना चाहिये, शन्यथा दीघ भायुप्य प्राप्त होना 
भसं भव हे । 


( १०० ) 


कर पायक णका करेगे किन्यान्य देव हमारी रन्नाकिस 
प्रकारकर रहे & !? चस विषयमे इससे पूय ऊढ स्थानोपर 
उद्धेख धागा दै ! तथापि संन्नपमे यदा मी इसका विचार 
करते  ! पाठक जानते दी £ कि प्रवम म्र “वसु ' देरवाका 
ख्देख €, ये सव जगत निवामक देव दानि कारणदही 
दनो “वसु › छते ह । सयकरै जो निवामक दोतेर्वे 
मचकी रक्षा वयय दी करगे । 

सव वस्भोका भी परम वदु परमात्मा हं क्योंकि वह 
नसे सव्र जगतको चसराता ह्‌, उमी प्रकार जगवकं सरक्षण 
करनेवारेः सव देवको मी बसाता हं | प्रव्वी, घाप) छत्चि, 
वादु, शक्राण, सूरय, चन्द्र, नक्षत्र चे वष्टवस्‌ ई, भूमि, 
ज्र, शचि, वायु, धाकान, सूय लादिकं साथ दमि क्षण- 
धरणक्रे लाुप्यका संवैध ह, इनमे एकरा भी संवध हमसे 
ट्ट गया दमारा नान निश्चित ह 1 इतना मद इनका 
ह खीर दसी कारण इनक रक्षणमे सदा मनुण्य रदता ह रेता 
उपरवा मेच्रं कदा € । दमस स्पष्ट इभा करि मनुष्यकी 
रक्रा ठन देवकर छारण दो रही ह शीर अत्ति नि"प्षपात्से 
हो रदीट्े। यरे ठेव कमी किसीका पश्नपात नदीं करते । सूय 
सव्रपर एका प्रका करवा हे, वायु सवक्रं चिरे एकस वदं 
रदी है, जट सवके सिय आकाशस्न गिरता ह, पृथ्वी सवच्छ 
समानतया वाघारदे रदीह, दत प्रकारये सव देवन 
कवर मव्क्री रक्षा कर रहे दै प्रत्युत सवक्र माय नि.पश्च- 
पाठका भी वर्वव कर ग्द €। 

हमारे चीव्रऩ साथ इनका संवैध इतना चनिष्टटै करि 
टनक विना दमागा जीवन दी थदक्य हे [ वायुकं विना प्राण 
धारण क्रमे दगा ? सूकरे विना जीव्रन दी धसमव दोगा 
णत दम प्रकरार परमात्मा नियमक्र लाधीन रदत हपु ये 
सव द्रे दभारी रक्ाकर रदे ई। 


अ, =) 


हम क्या कर्वदह! 

सय देव तो दमारीरक्षाकरदीरहे र, पतु हम क्या 
करर ह दम उनकी रक्षां रदनेफा यतन कर रहे ष्ट्या 
खनॐ रध्नान बादर दोन यत्नम £ ¶ दसक्रा चिचार पाट 
काका करना चादिये 1 परमात्मा जीर ठेवोकी रक्चासे दम 
क ब्रादर जते ~ परमात्मापर जो विन्वास दी नदी रते 
च परमात्माक्रौ रासे बादर हौ जाति ह} दयामय परमात्मा 
तत्र भी उनकौरनाकरताद्री रदता ट यदह उसकी दी धपार 
द्या ह्‌, परतु ये नविश्वासी लोग उसका अपार दयाम दाम 
नदीं उदते । भविश्वासकर कारण जिवनी दानि दनी है, उतनी 
दानि छि भन्य कारण्ते नदीं हा सकती । दी मायुकी 


सथर्ययेदका सनोध अदुवाट -- ° दीर्यजीलन ओर आगोेच्य ° 


श 


पराप्तिर ल्य दमी कारण मनम परमान्मविषयक दद विश्वास 
होना चाद्ये । 

सूर्य पने ध्रकानस सव्रङो जीवनामरन देकर सवद रधा 
करटी ग्डाह, परतु मन्य सु प्रकाथने दुर रदति ह, ठग 
गलियों तग मानो रहम £, दिनमर कम्म मयने 
सापक्रो चद रन्यतेरह्टंथीर टम प्रकार सूचेव रक्षक 
गन्ति धपनै लापो दर र्यते द| यमसे मगव्रानं महस. 
रदमी चुप्रदेव क्या क्र सकने १? दमी प्रकार तयु वीरञ्ट 
लादि दैवो विषयम्‌ समघ्नना उचिनटह । ये देव ता सवर 
रक्षा कर दीर्हे 2 परतु मनयुरप्यक्ता भी चादिये जिव उनकी 
उत्तम रश्चासे जपने धापक दृर नगम शरीर जद्रानकर ठौ स 
उतना प्रयत्न कर्कर उनकी रक्नाद्र पने सापको बधिरस्य । 

आदित्य दर्वा जाग्रति 

द प्रथम मत्रमे दीय लायुध्य वयक एक मदचपूण 
वात कदी हे वह यद ~ "दे वाद्रियदटेयो । इस मनु्यमे 
जाग्रत रहो । ` मनुन्य टर आदिन्यमे ही स्व जीवनक्तिः 
शारदी ह । यह जीवनणक्ति मे मनुव्यम काय करतीदट 
उसी प्रकार सवर जनततर छाय र रदी ह दमी क्से सव 
जगत्‌. चट रहा हं । परंतु यहा मनुष्या दी दमे विचार 
करना ट । मनुग्यप्न यद्‌ भादि छक्ति उस मस्तिन्क्म, 
नेत्रम मौर पेये ग्नी द 1 मम्तिन्कमे मजार्येद्र चलाती ह 
पेट पाचक केट्रका चेनना देती ह अर नैत्रसं ठेखनेका 
व्यापार कगती ह्‌ । इनततने किमी भी आदित्य गकि क्म 
दोनेपर भी मनुत्यकी धाय घटली जायेगी । मदितष्कका 
मज्जकरट्र आदित्य गक्निसि दीनदो जाए तो सपू जरर 
चेतना रदित दा नाता हे, पेरका पाचक केद्र दित्य क्तिनि 
दीन दो जाए्‌ तो टाजमा चरिगड जाना हु, नेत्री नादित्य- 
गक्ति चखत्मदो गात मनुष्य ्यघादहो जातादहं सर 
उस सव च्यव्रहार दी कद दा जति दं} दतना मद्व इम 
खादित्य गक्तिका मनुध्यकङत लवा प्राणीसे जगीर ह 1 इस 
य्यि वेदसं कदा हे कि- 

मध आत्मा जगतस्तस्थुपच्च 1 (क. १।११५१4 ) 

"यह्‌ छादि सूय दी स्यावर ओर जगम जगत्ऊी आत्मा 
द । ° सूय॑मेदन व्यायाम नीर सूयमेदी प्राणायाम दारा 
पेटके स्थानम रदनेवाटी जादित्य छनि जाग्रत द जाती ह, 
न्यान द्वारा मस्तिव्ककी आदित्यं जक्ति जाग्रत होती हे, तवा 
त्राटक सादि अभ्यास द्वारा नेत्रकी आदित्य चक्ति जातत दो 
जाती ह] इस तकार योगाभ्यास द्वारा पने संदरकी 


नादित्य गन्ति जाग्रत छीर यद्युक्तं करनेते मचुण्य दीर्य- 
जीवी षो सकता ह | 


भाशुप्य-उधेक-सृक्त ( 


स प्रयम्‌ सयङ्मे उपद्रेन गदि पफ भ्यानसे धारण 
कर्पा भार दन उपदन यरय अनुष्ठान सरेन्ते उनरी 

मायु चद जायनी -नमे काद्‌ स्ये न्दी 1 समान्ते 
निमयता, परमेशरपर च्टनिटा, चाच, जन्य, सुय जादि देवता 
भान न्यक समधु करना दोर्‌ क्प संदर लाद्विस्य श्रि 
पाका सप्रति करना) यद सेन दीर्बाु प्राक्त गरनेका 
गट) 

दसी मारस्य धोना स्पार करानि 
य अवर दशिय 


मद्रा मीर, 
॥ य्‌ द भ 
ॐ [पता अर्‌ धृत्र 
स श्वापुन्प्यर्धनं ट्ितीय मच्रसयकदाह, क्रि “हे 
द्वा! ता नुम्द्पे पिना क्षीर तुम्द्रीरे पुत्र वे मेरी वात 
चुनम तुग्र टीजाकतीनद्य मनुन्यको करतार, हुम 


ट्‌ 


| 


# 
मच 
पिता 


दिसकरा ठयं च्ायु"वत्क मुखस पद्भुचानो | ' (म २) 
ट्प द्टिर्दाय मधम 'ष् द {> । €> पिना भार दव 
स्नष्ुत्रये मय मनुव्यङे सुखे दीर्य लाय"य ॐ पटुचामे- 


यिट्‌ ` ्ताक्द्रार, यद्र मनन करने योग्य 21 दम मत्रको 
कमे पमसनन निवि दैव क्न ट, उनङूपिवा सनद्‌ ऊर 
उनसर पुन्न ऊन › नका विचार करना यमं जन्यत आय- 
दयक ह | जयवेदरसं हन रिता प्रा वणन हन प्रकार 
लाया ह~ 
दद्य साकमजायन्त चा देवेभ्यः पुरा । 
याच नान्किद्यन्प्रत्यक्च सर चा अन्य मद्द्वदेतं ॥2॥ 
प्राणापाना चष्चःश्रचमद्धितिश् ध्ितिच्च या। 
च्याना(लाना वाड्‌ मचस्त चा आद्तमावहन्‌ 12॥ 
छत इन्द्रः तः सनिः कना अश्चिग्जप्यत 1 
कुतस्त्वया समथवन्द्कुना धात-ऽजायत ॥८॥ 
दन्वाटिन्छः समात्सेामा अधस्थिरजायत 1 
त्वष्या इ जम न्वप्रधानिध(ताऽ्जयत ॥२र॥ 
त चासन्दग जाता टवा द्भ्य: पुरा । 
पुत्रेभ्य ट्टोकं चत्वा कस्सिस्े टोक्त आस्ते ॥९८॥ 
( जथ, ११।८।१० ) 
( पुरा ) मवत प्रधम (देवेभ्यः दृग उवाः >) देवोसे 
दग ठेव ( साक्रं अजायन्त) साथ साव उत्पन्न इष्‌ । जो 
देनको प्रत्यक्च जानेगा, ( सः अद्य म्रहद्‌ वदत्‌ ) बह वड 
बह्यक विपयत्ने योटेगा } वदी बद्यका नान करेगा ॥3॥ 
प्राण, पान, च्यु, श्रोच्र, (अदितिः) धविनाजी 
बुद्धि धर ८ धिति >) नाथवान्‌. चित्त, व्यान, वाचा लोर 


| 
९, 

[ॐ 

ि 


मनये ठस देव नरे ( आक्रति आवहन्‌ ) संकल्पको उराति 


६८१४ 


रंसि इच्छ, साम नीर भि उत्पन्न दो गये ! कदासि 
त्यष्टा हला कौर धाता भी कंसे हला १ ॥ ८॥ 
सोमसे साम, सस्नि भभि, त्वशस्त त्वषा 
खीर धातासे धाता दुजादहे॥९॥ 
(ये पुय वरेतरेभ्यः द्रश्च देवाः ) जो पदे देखि द 
देव इष ई, ( पुेभ्ये। दकं दत्व( ) पुत्रको स्थान देकर 
( कस्मिन्‌ लोक आसते >) किंस खेकमे चेे ह? 


रन्ध रच 


११ 


॥ , 


। १०॥ 
हन त्रये ठेव, देवेक्रि पिता भौर पुत्र कौनस हं इसका 

वर्णन हें ! प्राण अपानादि चन देव दृन्दरादि देवस वने है 
भारते पुत्र रुपदेव उस गरीरमे रहत र, इन पुत्रदेवोकंः 
पिता ठेव इख जगत्‌ ह भौर उन मी पिता परमात्मा 
रहते ह, इसका स्ष्टीररण यह हू--प्राणरूप देव मनुष्य 
घरीरसें ह, वद्‌ जगतस संचार करमेवाटे वायका पुत्र हं नोर 
हस वायुका भी पिता-वायरुका मी वायरु-परमपिता परमात्मा 
ह । उसी म्रकार्‌ चजुखूपी पुव्रदरेव बारीरमें रहता है, उसरा 
पिना सूर्यदेव दखेकमे हे जीर सयका पिता-सूधका भी सूयं 
परमपिता परमात्मा हं । इसी प्रकार मन्यान्य देर्वोके विषयरसे 
जानना योग्य हं । यह परिषय इससे पूं माद्ुका हे, हसल्ि 
यहाँ इसत अधिक विचरणको जावदयक्ता नहीं ह । 

सवका सारा यह ह्‌ फि पुत्र रूपी देव प्राणियोके इच्धियो 
क्षौर श्वयो अर्थात्‌ सरीरमे रहते ह । इनके पितदेव श्रूः- 
शुचः स्यः इस त्रिरोकीमे रते हँ मीर इन सूर्यादि देवोकं 
भी पिता विभ्रष दाक्तिकं रूपसे परमात्मामे निवास करते र्द्‌। 

रमार शाख सूर्यकरे चिना कार्यं करनेमे मसमथ हे भोर 
सूर्यं परमात्माकी सौर मदादाक्तिके विना जपना कार्यं करनेमे 
धस हं 1 इसी प्रकार सपण देवो मौर पिता पुत्रके विषय- 
से जानना योग्य हे । मनुण्यकी दीर्घायु इन सवके भाधीन 
वनदी हं । 

हतट्यि जो दीव गायुष्यके इच्छुक है, वे भक्वियुक्त जत - 
करणसे पना संवध परम पिता परमात्मासे दड कर 1 परम 
पिता परमात्मा सूर्यका भी सूर्य, वायुका भी वायु, प्राणका 
भी घ्राण, अर्थात्‌ देवोका भीदेवहे लौर वदी दम सबका 
पिता हे ] इसकी भक्तिकरे अतःकरणमे चठ होने पर॒ मनकी 
ममता स्थिर रद कसी है भ्नोर उससे दीष भायु प्राक्ठदो 
सकती है! इस प्रकार देवोके पितासे मनुप्यका सरवघ दोता हं 
घौर यद सवथ प्रत्यत अमकारी ह। 


१ ^ गी 


(१०२) 


तायु, सूर्य वादि देवेन दमाय सवैधफिमिप्रफारटे शरीर 
उसका दम्‌ आरोग्य सीर दीं धायं फिनना घनिष रय 
ह, यदह हमने प्रथम मत्रक व्याप्यानक प्रमगर््ं चरणन सिया 
दीह दमधिये उनका दृहरारेका यदा आवथ्यकता न्हरीष्ट। 

प्राण, चक्रु, कं भाद्रि देवसुत हमारे ररम द्री रदते ६1 
यागादि साधनसि दनक्रा वर बद सरना द्र} दसय दन 
व्य्रा्राम क धनुषां पाटकः दनी यन्ति विज्सिन कर क्षौर 
सपना द्रीर्‌ नीराग ऋौर वटवान्‌ वनाङर दीर्थायुक्र धथि- 
कारी चरन । 

टम प्रकार मचुध्य्रा दीन धायुन्यक्र साध दर्वा, दवे 
पितम सीर दवाकर पुच्छा मवध द! यह जानकर योग्य 
लनुष्ान दरार वायुध्यवश्वनको प्रयत्न कर्‌! 

परमपित्ता परमात्मा यदपि णक थापि वद सपृण 
चन्र; वायु; स्द्रु श्राद्ध नक्र देवता विविध गन््यिमि 
युक्त ह, टमि मपृण दरवरतार्माक्ा साभ्रदायिर पिवच 
उमम्रट, ष्मा छाच्यमय वणन भव्रमं स्याहं चद्‌ उचिन दही 
ह 1 दम्‌ प्रकार दम मनत्रम मनुन्यक दीव आायष्यक यनषान- 
च्मागद्न मन्रम उत्तम आर्‌ स्पष्ट टनच्दाद्राग चताया ह! 


२१ भ्भ्रवि 
तनीय मन्र्मं दवाकर स्थानकदर द | यद वतीय भंन्र यह 
धाय प्रकट क्र्वा, कि“ द्यलाक्र, चंतरिश्च पुथिव्री; सौपयि, 
पद्यु जट, इन स्थानाम्‌ देव रहने ह, वे मनन्यद्ी धाय दीर्घं 
करते द तीर जिनकी सद्वायताने मक्रटो अपसत्य दुर हो 
जानी ह! (त्रदे) यह मत्र बहुत विचार करने योग्य द्र। 
युष्पक्म सूयाद ठव, अदिश बाय, च, दन्द, चन्द 
लादि देव, पृथ्वीम भच्नि धादवि देव, शौपधियोें रसात्मफ 
गामदेव, पञ्युश्नात्त दुग्धादिस्यमे मरत देवर 9 जलम चद््ण 
खाद्वि दैत निवाय करवै ष्ट। यस्च ठेव मनघ्यष्ठी श्राय 
चदान कायरम मदाय्रक दान] सूर्य देव जीवन देना रै, 
वायु प्राण द्रेवा ह, इन्दर छीर चन्द्र फरमध" सधुप्ति कौम जाग्र- 
तिक व्यापक शरीर सच्यापक् मनक सचाद्क्र देवर, स्ट 
चय व्राणा चारक रह, धन्नि वाणीम सव्रध रखती ह, मोष 
यि वनम्पतिर्वासि चनी त्रतवा दवाहयां मनुन्यरकीम 
यत्करा ट, प्रयुतासं दुग्धस्पी अग्र मिटता ह; द्ध 
देवस वीर्य वनता ह दस प्रार्‌ धन्यान्य देव मनन्य मना- 
यकर र. 1 परेतु प्रथन दरार मन॒न्य्ा उनसे 
पुग्प्राय करना शाव्रद्रयङ्‌ ह | 


टन सव ववामे ल्पना मव्रघ सुरक्षित करर, उनमे यथा- 
च्व लान टनका चन्न करनेन भायुष्य बण कवा ट | न 


न्न डउद्रारक्र 


अधर्वयेदक्रा मुवोध्र अनुषाद्‌ -- * दीर्व्जावम अर्‌ आरोग्य ' 


्रेवोमे नाना प्रफारफी चिकित्सा धरनी, श॒खोकके दवस 
मौरयिक्िन्या, चणचिरित्ता, प्रधकिरण-चिकित्सा, भत- 
गक्ष स्थानीय देवासे गादुचिकरिमा, विद्युचिङिःसा, मानस 
चिज्त्सरा अथवा चद्रचितिन्याः; पृथ्वीस्यानीय दरेवेमि भभि- 
चिकित्सा, यनिजपद्ावास रमचिकित्मा लखयिकित्मा, भीय- 
धिया तथा वनस्यनियनि भपज्यचिकित्पा, धदयमोकं दधसे 
टुगचबचिकरिसा वर्थाव पञ्युजेच्छि विविध अीघधियां न्व्टिकर 
तथा विविध दगाक्री मीयाऊ दधस उपयोग करममे, तथा 
पटु मत्रादि्ं उपयोगमे पिविधर चिकित्सा विद्ध दोरीर्ह 
जन्ये जटचिकरित्पा हत प्रपर धनैकानिक चिकिन्यार्प 
होनी | 

टन सव चिक्िःपानासा वर्थही यद्द्‌ फि विविध रीति 
टन सव्र दवाकां दिस्य गकवियोस् लाम उदाना । प्राचीनं 
काटकं ऋपि्ुनि्येनि इन सव देवि साभ उठनिकेनो जो 
प्रयत्न फिय, उनका फन्ट ही ये सव चिकित्माणु ह| भाजकट 
भीट्यद्विशार्म विविध प्रयन्न दो र ह न देववामोर्मे 
व्रित्रिघ चीर धर्नत शक्तियाँ £, दम्य मन्यि विविध 
रीतिसे यन करक इन दवेवनाभीोसे विनेप टाम उटानिक दिवि 
यत्न करना चादिये | प्राचीन काच्च च्धिटोग यह उद्याग 
करत व वार साम उद्रतेये अर्‌ द्वीर्धजीवी मी वने ये 
साज यद्‌ चिति हट गया ह, तथापि आजकल प्रयत्न कर- 
नपर उसी मगगसे व्रहुत योज दोना भभव है । इस ग्रकार 
इन दैवतार्वाकी नक्तिं ्षपने दर चनि अर उम चक्निको 
तदर स्थिर करनेवे मनुन्य दीर्य ्ायप्य प्राक्त कर सकता ह । 


मराघधारणमे साधारण व्रयत्नसे भी वडा छाम दहो सकता 
ह । जम सूय करिरणामर सपना नगा रीर चपानेसे, वायमे नगे 
यरीर घृूमनेमे, जनं तरनेसे, उत्तम भौपयियोका रच पीनसे 
आर गादुगध सादिक सेवनसे साधारण परिस्थितिसें रदमेवारे 
सनुत्य मा हुत दाम उठा सक्ते । फिर नो तिविध यत्र 
निर्माण द्वारा इन दैवी राक्तियेसि भधिक लाभ उटानेका 
युर्पान्र करग उनक विषयरसे कदना दीक्याह । इख प्रकार 
ये देव्ता गोक्र ममान ‰&, इससे लितना दूध दोदना चादो 
उतना दुद्‌ सकते हो 1 इनमे धर्यद भगरत रस भर पदा ३। 


जा जिना पुरूपा्यै करेगा, उसको उतना दी भसत मिरेगा 
₹ वद उतना धमर होगा | 


देषताओके चार्‌ वर्म 
देम प्रकार तीन मग्रं देववार्गसे भमरवरस प्राप्त करके 
भत्ररत्व प्राप्त करक याद्‌ हीर्घायु वननेके भनुष्टानका स्वरूप 


आघुप्य-चर्धक-सुक ८ १०३ ) 


बतानेके पश्चान्‌ चतुय सन्रमे देव्ाभोपेः चार व्गोक्ता वर्णन 
किया ह भौर हन देववाक्नोका पने सष्टकारी खदस्य यनाने- 
का पदेशा क्रिया ह । हस चतुय मं्रका धादयय यद हे-- 

' वेमि परवाज, भयान, तभाग सौर घटुताढ ये चार 
बगकरे देवर} हन ठेदोसेये पांचा दिराप्‌ विभक्त हु द। 
चे सब देव मनुप्य़ सहकारी खञ्य चन 1 › (मंत्र ०) 

हन चार वगा देवो क्षण एने वाचक शच्दोसेद्ी 
ग्यक तेरह) य रक्षण देत्ि- 

? प्रयाजाः-- धविनप यजन करनेवाट । 

२ अनुयाजाः- अनरट यसन करनेवारे। 

२ इतभागाः-- दवनका माग टेनेवारे 1 

2 अहुताद्‌:-- वनरा भाग सानेवाटे । 

पटक द्रन दै्वेको लपने शरीरमे सयसे प्रथम देखं- (४, 
जिनपर इच्छागच्छिका परिणाम नहीं होता, एसे वयव धपनी 
ही गतिये कार्यं करते टै उन भव्रयवोक्ता नाम प्रयाज ह, 
जैसे हदय शादि लवयव । (२ } जो भवयव शपनी इच्छः 
टाक्तिसे भनु कार्यमे खगाय जा सरले है उनको अनुयाज 

कते ह ससे दाय, पांव, आंख बादि | (३) इतभाग वे 
शन्द्ियां ह जो मोगकी च्छुक र जीर कार्य करनेसे थकती 
शौर विश्रामसे तथा राम मिटनेने पुष्ट होती ₹। (४) 
द्रारीरमं अहूताद चद ग्यारट्‌ प्राण ही ह, क्योकि वे प्राण 
धरीरमे खदा काथ कर्ते है लीर स्वयं द्य भी मोग नदी 
रेते, जन्भसे टेकर मरनेतक यरायर कार्यं करते टे । 

डस प्राणका वर्णन तथा धन्य दन्दियोका वणन इसी प्रकारं 
उपनिधदोति करिया है । प्राणास्निदोत्र उपनिषदे शरीर यक्षके 
प्रयाज शीर भनुयाजका चरणेन इस प्रकार ट 


दाररयन्नस्य.. फे प्रयाजाः केऽचुयाजाः । 
महाभूतानि प्रयाजाः भूतान्यद्धयजः ॥ 
( प्राणा्चिदोत्र ° ३-४ ) 

रीरमे चखनेचाङे यन्तकरे प्रयाज ओर धनुयाज दोन दहे? 
महाभूत प्रयाज रीर भूत अनुयाज द । इसी प्रकार ईतभाग 
क्लौर भहुताद विषयक चणैन उपनिपदी्मे चथा ब्राद्यणोमे 
णिखा है लिसका तात्प ऊपर व्या दी हे। 

दसी भाम्येतर यद्तका नक्शा बाद्ययन्तमे किया जाता ह, 
उसका वमन वदं करनेकी भावर्यकता नदी दै । लनुयाजो- 
से प्रयान शधिक सदस्वके ह तथा हुतमागोसे शडताव 
विगेष भदच्व रखते 2 ! जो द्रारीरस्ाख जानते ह्र उनके रिष 
इसका भधिक विस्तार करनेकी भावन्र्यक्ता नही हे क्योकि 


च जानतेदी रै फि इच्छा दाक्तिकी निरयत्रणसे चरुनेवारे 
हम्नपादाटि अवयवोको अपेक्षा अनिच्छासे कार्यं करनेवाले 
हद्यादि सतरवयव अधिक मदस्वके हे । तथा घडुलाद्‌ 
घर्थात्‌ छट भी भोग न छेते हुए जन्मसे मरनेतक अविश्रान्त 
कार्य करनेवारे प्राणादिक भथिक श्रेष्ठै सौर नेच, कण 
लादि लव्रयव जो श्रमसे यक्ते है, विश्राम करते है णीर 
भग भी भोगते ये उनसे गौण! 


यह्‌ मुख्य गोणा मेद्‌ देखकर दीर्घायु प्राक्षिका मनुष्टान 
करनेवाटेको उचित हे, कि वट अपने अन्द्रके सस्य देवो 
भर्या इद्वियमक्तियोको अधिक वलवान्‌ करे शोर भन्योको 
भी बलवान्‌ करे, परन्तु वह स्या रहे कि गोण भवयवोकी 
दानि वटानेके कार्यं करते हुए सख्य भवयवोकी क्षीणता न 
होने दँ । उदादरणक् स्यि पदख्वानोके व्यायाम ही ठीलिये । 
पदटवान खोग सपने दारीरॐ पोको वलवान्‌ वनानेके यत्न 
यह्ुत करते हं, परत द्य भादि तरवयवोका द्याट नही 
करते इससे देखा होता टै करि उनका स्यू इारीर वडा 
वाटी होता है, परंतु हृटयादि किप मडच्वक्रे भवयव 
कमजोर हो जाते ह}! इसका परिणाम यह होता हे फि 

भलपायुमे दी उनकी खल्यु दो जाती हं । 


यदि ये रोग साथ-साथ हुद्यको भी वलख्वान्‌ वनानेका 
यत्न करे तो रेखा नदी दोगा । उसटिये यहां कना यद ह 
तः अपने ठर जो देवताभोके संदा रहते है उनमें सुख्य 
यवययोका विशोप ख्यारु करना, उनको शक्ति वडनेका 
नौर उनकी कमजोरी न वदे इसका वितेष विचार करना 
चाहिय । इसेक पश्चात्‌ गौण श्वयवोका विचार करना उचित 
ट । श्वाससंस्थान, मज्जासंस्थान जीर दयसस्थान भादि 
मदत्वपूण सैस्थानोका वर बढाना चाहिये नोर स्नायु लादि 
उनके अनुकृट रदनेयोम्य राक्तिशाटी वनने चाहिय । 


सन्रका प्रयाज शव्द सुख्यका भाव जीर भनुयाज शब्द्‌ 
नोणका भाव वताता है । ये सव देव दमारे चारो भोर सय 
दिशाजेमे विभक्त इए है भौर उन्होने सपूण स्थानको 
विभक्तं किया ३ै।ये सव ठेव दमि दरवारीरसे चरनेवाखे 
तरतसावत्सरिक सच्रकरे भागी वने, अर्थात्‌ ये इस सौ वषै 
चरनेवाटे जीवनरूपी महायद्ठके दिस्सेदार हही, परतुये 
अपना कायै करमेमे समथ बनकर भपना यद्तका भाग उत्तम 
सीविसे पूरणी करने समथ हो, अपना यका भाग उत्तम 
रीविसे पूण करं सौर निर्विघ्तासे यह शतसावत्सरिक यन्न 


चानन सारे सहकारी बने | 


>. -८ 


( १०४६ ) अधर्यवेदरा सधोध अयव -- ' दी्जीयन अर धारोग्य 
ट श्यः ८~ ८, - 
ददल ल् कच क्य 

कौ. ७, सृ. ९४ 


पीप 


( कपि"- धव्या ] देववा- साम 1) 


16 


धरुवं धरव्रण हषिषाव सोर नयामसि | यथान न्द्रः क्वरट्विंयः सम॑नमस्करत || १ ॥। 


४ 





क 1 [8 १ 


श्र-- (श्रुवेण हविचा ) स्थिर दविमे (धुर्यं सोमे अव नयामि ) स्थिर मामको प्राप्त करते) (यथश्रा 
) जिसन इन्द (नः विच्ाः केचद्धीः संमनसः करत्‌ ) हमारी प्रजान दृखेर ₹ ऊपर अवद्वन न करनेवाटी भौर 
उत्तम मनवा करं ॥१॥ 





न्थिर कर प्रदान करनसे राजा स्थिर ग्द्रताहं छीर वद्‌ घपनी प्रजागरा ( करवट; ) न्वत्र, स्वावनव्रिनी अर्थात्‌ दमे 
प्रर अव्रलवरन न करनेवाली जीर ( सं-मनसः ) उत्तम मनवा ऊरना ह | न्व क्रपनी ही गच्छमि रददेवारी, वुममेफौ 
गक्निङा सदायना न ठेनेवानौ जो प्रना हर्ता ह, उसक्रा नाम चदं ' त्वली प्रना' र । चद जव्द प्रजाङी श्रेष्ठतम उद्धति 


सूचक ह। जिस गट प्रना करव ननी न्रक्निसि दी रदती ह घौर किसी प्रकार दृमरेपर निर्भर नदी ज्ननी, खस राष्टका पृण 
मानना चाद्विप | 


~ ~~ २ ण ~ 


त्रु प्म 
छा. ५. स, ८२ 
( ऋषि प्रस्कण्व, ! ठचना-- व्रा | ) 


'यवास्त एका अचिवास्न एकाः सर्व त्रिभि स॒मनस्यमांनः | 
तत्रा वाचा निदिता उन्तरसिन्तासरामेक्ना वि पैपातानु वोर्षमू 


कि कि 0 १ व क" क 2 शि 


|} ९ ॥ 


2) 








पणि ) _ कि 
ल भ क-म 


अश्व-- (ते पकाः यिवाः >) ठेरे ए प्रकारक चव्ट कल्याणकारक देति €, तथा (ते एकाः अदिवाः>) वैरे 
दुर तरकार गब्द संछयुन मी इते ह । (समनस्यमानः 


सत्रा; विभि) उन्तप्र मनवाला त्‌ उन वक्ता धारण करता 
ह 1 ( तिखः वाचः अस्मिन. अन्तः निंदिना- ) सीन 


तकरकेा वाणा इस मनुस्य यन्ठर गुप्त रदती £ । ( तासां 
पका घा अनु विपपात) उनसे णक वरे स्वरसं चिर प रप्रतसं व्राहर व्यन्त दती ऽ॥ 


परा, पड्यन्ती, मध्यमा दीन व्रखरी चे वाणी चार नाम 





0 07 कि 8, "य 
0 वि ` । = ~+ भज ज क 


ध ५ परा नानिस्वानमं, पयन्ती दटयस्यानम, मध्यमा 
याचक ऊपर भागम सार चरं मुखमदहोनीदट।) नो नच्च उच्यारा नाता द वह्‌ टन चार सयानासे गुजरता ह पहिरी 


तना वाणिवा गुतर्ह्‌ कीर चनु वाणी प्रकटतो सव खग वरास्ते ट्‌ । यद्र चनु द्वेखरी वाणी मनुष्य उभ लोर अश्युम 


ठाना ग्रकरारसं वाद्व | चच मनुन्यक्रो योग्य क्तिवः उत्तम्‌ छन सस्कार युक्त मनवा होकर भ गब्टोकादही 
रवाग कन | यद्ध छम उचारै वाणो सवसा कल्याण -मरं सकती र । 


~ न ~~ . वा 


सुखप्रा्ि~सक्ष ( १०५ » 


सुख 
क. ७, सू. ६९ 
( त््पि ~ शन्ति | देवशा- सुखम्‌ } ) 


4 1 ^ 


शने वातो वातु दौ नस्तपतु परैः | 
अह[नि 1 | ट ५५ ^^ ९९ ५ ह. चि 
निद भवन्तुनः रंरत्री प्रतिं धीयतां शपुण नौ व्युच्छ ॥ १॥ 

अथं-- (नः वातः शं घातु ) दमि स्यि वायु सुखकर रहिस बे । (नः सूयः गं तपतु ) हमर धियि सूर्य 
सन्बकार्‌। इकर तपे । (नः अहानि जं भवन्तु ) हमर दिने सुखदाय दँ । ( यात्री शं प्रतिधीयता ) रात्री सखकारी 
ह । (उपानः च्युच्छतु ) उपकार हमे सुख देवे ॥39॥ 

वायु, चय, दिनः रान लर उपाये त्रा जन्य सव पदार्थं हे सुखदायक दो । हमारी भान्तरिक अवस्था दसो रै 
कि हरमे ज्म जगन्‌. सदा सुखकफाने दवे भौर कभी दु.सदायीनदो। 





सुप ््षे सूत 
का. १, सू. २६ 


( रपिः- वद्या । देवसाः~ इन्द्रादयः । ) 


आरेहसावुस्मदस्तु देति्दैधासो असत्‌ । यारि अमा यमस्य॑थ ॥ १॥ 
सख।सावरसभ्यमस्तु रातिः स्खेन््रो मगः सविता चित्रराषाः ॥ २॥ 
युयं नः पवो नपान्मरतः घथ॑तचषः । शमे यच्छाथ सप्रथा ॥ ३॥ 
सुषूदत म॒डतं मृडय। नस्तन्‌म्यो मर्व॑स्तोकेस्यस्कृधि ॥ ४ ॥ 


अर्ध-- हे (देवासः ) वो 1 (असे हेति- ) यद शख (अस्मत्‌ आरे अस्तु ) दमसे दूर रहे नौर (यं 
अस्यथ ) जिते तुम ककत दो वह ( अदमा आरे असत्‌ >) पत्थर भी हमसे दूर रदे ॥ 9 ॥ 
८ असौ रातिः » यद ठानन्रीट, (भगः) धनयुक्त सविता, (चित्रराघधाः इन्द्रः ) विष देश्वयसे युक्त दन्द 


हमारा (सखा अस्तु ) मित्र होवे ॥ २॥ 

(प्रवतः नपात्‌ ) स्वरयक रक्षण करनेवदिको न गिरानेवलि हे ( खूयत्वचसः मरूतः ) सूयक समान तेजस्वी 
मरत्‌ देवो ! ( यूर्यं ) ठम (नः ) हमरे स्थि ( सध्रथः छाम ) विस्वृत सुख ( यच्छाथ) गे ॥३॥ ह 

(खपुष्रत >) ठम इमे श्रय ठो, ( श्छडतत) हमे सुखी करो, (मः तनूभ्यः खुडय ) हमार दारीररोको जारोग्य 
दो तया ( तोकेभ्यः मयः कृधि > वाङवचोकरे चयि आानन्ट दो ॥ ४ ॥ 

भावाध्र-- हे देवो 1 घापफे दैठरूप दाखको हमारे ऊपर प्रयुक्त दोनेका मवसर न भवे, भर्थति. हमसे एसा कोद 
काग्रनरो कि जिसे कारण हम दण्डके-भागी वने ॥ ५॥ 

इन्द्र, सविता, भग णादि देवगण हमि सदायक हा ॥ २॥ 


मरुन्‌ देव हमारा सुख वटर ॥ ३ ॥ . ता 
खब देव दृर्ते उत्तम भाधार दे, हमर ्रीरका भारोग्य बढवि, हमारे मनकी ह्ावि बरदधिंगस करे, हमारे वा 


कश रख भोर सव प्रकारसे हमारा मानद वडा ॥ ४ ॥ 
क गो द 
१४ ( यवै. चा. ४ हिन्दी ) 


( १०४६ 


अथर्थतेदका खुयोध यद्ुवाद ~" दीर्घजीवन ओर आसोग्य ' 


सुखप्रा्ति--सृक्त 


देवांस पित्रता 

टन्द्र, सवित्ता, भग, भरत्‌ भादि देवोसे मित्रता करनेसै 
सुख मिर्ता हई खीर उनके प्रविष्ट आचरण करनेसे दुः 
ग्राप्त होता ट ! इसल््यि प्रथम समन्नमें प्राथना है कि उन 
देवाक्षा ठंड इदमपरं न च्टे शौर दस मत्रं प्राथना ह कि 
गरे सव देव हमारे मित्र, दमा सदायक बनकर दमारा सुख 
चटति, भथवा हमारा एेसा चरण वने कि ये हमारे षहा- 
यक वने ओर विरोधी न हो] इसका घाशय्र यह 
टे कि- 

१ सखविता-- सूर्यदेव ह, यद स्वय मित्रता करनेके टियि 
हमि पा नहीं भाता, पितु सरे उदय होनेके समयसे 
घपना दाय दमरि पास भनताहे भौर हमसे मिटा चाहता 
ह, परत यद्वि हम अपने घापको तग मकानों वद्‌ रसते हं 
खीर सत्रिता देवक परचिन्न हदाथकरे पास जति दी नदीं तो इसन 
सविता देव्रका स्या ढोध दहे ? सूर्य दी जारोग्यका देवता हे, 
उस साय इस प्रकार विरोध करमेसे उसका वच्च हमपर 
गिरता र जिससे नाना रग दु. गिरना पठता ह । 


२ मस्त्‌- नाम वायु ठेवताकादहे। यद्‌ वाययुदेव भी 
हमारी सदायता करनेके यि हरएक स्थानम हमसे पहिटेसे 
री उपस्थित €, परन्तु हम सुरी हवाका सेवन दी नहीं करते, 
परिजुदध वायु हमारे धरो भौर कमरों अघि पैेसी व्यवस्था 
ही नदीं करते, इसे विपरीत बादुको विगाडनेक अनैत 
साधन निर्माण करते ह { इद्यादि कारणस वाघ देवताक्रा 
व दमपर्‌ देवा ह पोर उनका वद्चवात दम सहन करना 


पठता ह 1 जिक्प्ने विविध बीमारियां बारे फोधसै द्मे 
खतारहार्ह। 


दसी प्रकार शन्यान्य देवोका संवध जानना उचित दर | 
दख त्रिपद्रमे भयववेद स्वाध्याय कां १ सुक्क ३,९ देखिये 
हन सन्त स्पष्टीकरणर प्रसद्रमे देववा्मासे दमे संवधका 
चणन श्या ह) इयय इम सूक्वक्न साथ उन स्तोका 
न्वरवदव श्नवटय दप्यना चवा 

जि ध्रङार दन चाद्य देवतान दमारि मित्र यनकर 
रदनमे हमारा स्वास्थ्य घौर सुख वडता ई, उसी ग्रकार्‌ 
उन प्रनिर्निचि- जो दमे त्रीरमे स्थान स्याने र्‌ रदे 

उना मित्र चनाक्र रने भी हमारा स्वास्थ्य रौर 


लास्य रह सकता ई, इस चिपयमे कषय थोटाप्ता विवरण 
देच्यि- 
१ सविता सूर्यं देव आाकरागसे ३, उसीकरा प्रतिनिधि 
संयर्ूप देव हमारी जंखमे तथा नामिस्वानकरे सूयचकमं रह 
रहा ३ | क्रमणः इनके काम दथलयक्ति घौर पाचनगक्तक 
साथ संवेधित द ! भे देव यदि हमारे मित्र वनकर रदं ठो 
स्वास्थ्य भौर आयम्य रह सकता हं 1 यद्वि आंख किसी 
समय धोखा ठेते, अथवा रूपके विषयमे मोदित होकर दीन 
मासे इस गरीरको ठे चे, तो उसे प्राक्त होनेवाटी 
न्रीरन्ी कषमय दुगाकी कट्पनां पाठक दही करं सकत ईह। 
उसी प्रकार चेटी पाचनघ्रक्रितङ़ ठीक न रदनेसे कितने रोग 
उत्पन्न हो खकने ई, इसका ज्ान पाघ्कोसे चपा नहो) 
धर्थात्‌ छररीरम्धानीय सू्य-सविताक्र ज ख्प देवक सखा 
चनक्र न रमेत मनप्यकी आपत्तियाक्तौ सस्या कितनी वढ 
सकती हे इसका पायट्क दी विचार कर । 


२ इसी प्रकार मरत्‌ वाय-देव केफडामे तथा गरी 
नाना स्थानोसे रदते ई । यदि उनका कमी प्रकोपो जाय 
तो नारा विकारी उत्पतति हौ खरती 


इसी प्रकार इन्छरदेव ऊँत.करणके स्थानस तथा अन्यान्य 
देव उारीरफ़ वन्यान्य स्थानम रहते दे । पारक विचार करे 
जान सक्ते ह कि उनक्र "सखा › वनक्रर रहनेसे दी मयुभ्य 
मात्रो स्वास्न्य कौर आानैद प्राप्त हो सकता ह 1 इनक 
विरोवी वनने दुःखक्ा पारावार नदीं रहेगा । 

चतु म॑स जोकटाहेक्रिष्ये ददी देव हमें सहारा देवर, 
हरमे सुखी रसते ड हमि तरीरक्छा अरोग्य चटाति दै भौर 
वाख्वन्धोको मी सार्मटित रखते ई, ^यह्‌ कथन भी दिनकरे 
प्रकछाके समान प्रलयक्ष ई 1 दसस्यि स्वास्थ्य लौर सुखकी 
प्राक इस सचे मारक्रा अव्र्टवन सवको करना चादिए 1 


विशेष सूचना 
विश्चेष कर पाठक इस वातका अधिक ख्यार रख, कि 
वेद सुख, स्वास्थ्य जोर जानद प्राक्च करनेक खये धनार्दिं 
साधन नदय चाना हे, प्रस्युत ^ ज, चाय, दुय जादिके 
साय सस्य करा ' यदी सखाघन वता रदा ह । यह दरएक कर 
स्वादं { चादे धर किसीको स्विया न मभी मिटे, पर॑तु 
जख वायु लीर सुय प्रकाठा ° तो इरएकको मिरु सकता ह 


यि कण 


र्वनिवारफ ओयध ( १०७ 


| १ 
पफ दुष्पप्रेणःस 
का, ७, सू. ५९ 
( व्दपिः- बादरायणिः । देववा- धरिनाशनम्‌ 1 ) 


यो नः शपादशपतः कप॑तो यथ॑ नः शपात्‌ । वृक्ष दव विदत इत आ मूरादनुं ष्यतु ॥ १॥। 


जीरो न 











ज निप मि वी कीनि 
[ती नेन 





यध-- (यः भदरपत नः तपात्‌) जालापन देने पर भी हमे नाप देता हं घोर (यः च रापतः नः रापात्‌) 
तो ७ क ह १ ५५ ज्ञेसे [> 
जो शाप देने पर भीष राप देता टे बह उषी तरद (आ मूखत्‌ अदु द्युन्यतु ) जढसे सूख जरे, 3 ( विच्युता 
आहत. चक्ष: इव >) विजरीसै लात हुमा वरक्ष सुख जाता हे॥ १॥ 

किसको चाय देना, गारी देना या बुरामखा कदना या निन्ढा करना बहुत ही बुरा रै! उससे गाली देनेवारेक्रा 
ही नुक्सान दोदा ६1 





< ६, (देत क्‌ हः 
ए८य्‌ ८ ततव्छरक् द्ध 
कां. ७ सू. ४५ 


( ऋपिः प्रस्कण्वः, घथवां । देवता- दर्यापनयनं भेषजम्‌ । ) 


(क) [+ (क । + "५ भे 
जनांदिश्वजनीन।र्विन्धुतस्प्ाभतम्‌ । दृग मन्य उद्धुतपीप्याय। नामं भेषजम्‌ ॥ १॥ 
यरप्र्वास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक । एतामेतस्ये्यापदनाशरि्मिव शमय || २॥ 
अ नि 

अर््-- ८ चिश्चजनीनात्‌ जनात्‌ सपू अनोक हितकारी जनपदसे तथा ८ सिन्धुतः परि आभरत ) सयुदरसे 
ने टाया गया ह, वह ( ईष्य्याः नाम भप ) $र्प्याको दूर करनेवाला जीपध ट, हे भोषधघ 1 ( दुरात्‌ त्वा उद्खत 


ह 


मन्ये ) दूरे नको यदा लाया गया दे, य भं जानतां दह ॥ 9 ॥ 

ह ओषध ! त्‌ (अस्य दहतः अघ्रेः इव ) इस जलाना मञ्निहे समान, ( पुथ्‌ दहतः द्‌वस्व 9 जलग 
जरानेवाटे टावानटका धर्थात्‌ ( पतस्य एतां द्यौ ) इस मनुप्यकी इस यको ( उदूना अचि इव खमय पानी 
अप्निको दान्त करने समान यान्त कर ॥ २॥ 

मनने स्थित हर्या, स्पर्धा लर टेपमाव दस भौपधक प्रयोगसे दूर दो सकता हे 1 सुविदय च्योको उचित देकिवे 
दन मनक्रे ऊपर प्रभाव करनेवाटी लौपधियोकी खोज करं । इस समय मानसिरू रोगोकी चिकित्सा वैद्य करनम लसमम 
समग्ने जाति ष्ट यदिये जौपधिया प्राक्ठदो जाए तो मनक्नि रोग मी दूर दो सकते हे । इस सूक्तम भोषधिका नामतकत नदः 


है! यदी इसकी खोजपरे वदी कठिनिता हे 








शय क # 4 + वी र पर 


ौधंजीयत सौ ९ 
( १०८) अथदवेदसा घुलोध अवाद्‌ -- ' दरीघजीवत भार आरोग्य 


(~> 
अकृ शुक त 
का. ७, सू. ४७ 
(कपिः घथर्वा । देवला इद्रः । ) 


सा नें रवि विश्ववारं नि य॑च्छाददातु वीरं श्रतदौयगुक्थ्य म्‌ ॥ १॥ 
कृटूदैवानांममूृत॑स्य पत्म दभ्या मो अस्व हविषो जुपेत । 

भ ॥ ` । 6९ ५.१ = 9 = क 1 || २॥ 
दणोतु यज्ञधंशती नो यध रायस्पोषं चिकितुषी दधातु 


अथर- ८ खरृतं विद्मनापसं खहवा ) उत्तम क्म करनेवाटी सानपूर्क कर्म करनेवाली, स्ततिके योग्य भौर 
( कुः- देर्ची ) पुथ्वरीपर जिसका दवन होता दे यसी दिव्य दाक्तिमयी देवीका मे अस्मिन्‌ यन्न जोदर्व (मि) इस यकम 
बुटाता दहं । ८ सा विश्ववारं रथि नः नियच्छात्‌ ) वद सवर दारा चरण करने योग्य धन हरमे देवे । तथा ( उक्थ्य 
दातदायं वीरं ददातु ) प्रवौसनीय शौर सैकडो दान करनेवाङे वीरको प्रदान कंरे ॥ १ ॥ 


( देवानां अम्बतस्य पत्नी कु-हर ) सव देवोके वीच जो पूर्णतया जमर हे, उस दैश्वरकी पत्नी यह ऊष 
[ जिसका हवन इम पृथ्वीपर सव करते] (नः हव्या) दमारी प्रनेसाक्रे योग्यदहे1 चहं (अस्य हविषः जपेत ) 
दस विका सेवन केरे । ( उदाती यक्षं शृणोतु ) इच्छा करती इर वह देवी यका शरृत्तान्त सुने भौर ( चिकितुषी अध्य 
रयस्पोप्र नः दधातु >) कानवाली वह देवी भाज धनस्द्धि. दमे ठेवे ॥ २॥ 


दस प्रव्यीपर जिसका सत्कार होता ह उसको ' कु-हू ' कदते ट । यह (अस्तस्य पत्नी ) शमर ईश्वरकी भादि दाक्ति 
र । छीर यद दैश्वर ( देवानां ज-श्तः ) सपू देवों चमर दे । इसकी शमर दाक्तिसि दी सव न्य देव भमर गने है । 
स परमेश्वरी गक्तिकी दम उपास्तना करते ह । वह देवी दभ्र धन शौर वीरता देवे | 





1 





= छु ९, 
श्व ज्र छः 
का, ७, सू. ५४ 
( क्पिः- वर्या, गुः । देवता- वरक्साम, ददर 1 ) 


* 1 न, » ९ (९ ८1 (4९ 9 ० 
ऋच्‌ साम यजामह यास्या कमणि केतवे । एते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ॥१॥ 
. जथ ( यास्वा कमणि कुर्वते ) जिनके दवारा कम करते ह उन ( ऋच स।म यजामह >) च्वाभो भार 
सामास दम सगतिररणका काम करत ह ( पते सदसि राजतः ) ये ठोने इस यन्नस्थट्मे प्रकाशमान हो । भौरये 
९ ठउवघु यन्न यच्छतः) देरवामि श्रष्ट कर्मका र्पणकरे॥ १॥ 


पयव ~कम) | 1 


४ प्र 0 नि , कि, 


(>| द ष््व्वा 9. (र व उन्नति द ~ 1) (1 १ व ४५ 
. गवाश ऋरत्रा मार साम दन मन्त्रास्ते मानवी उच्रक्तिवि सव कर्म होते ई दसयियि हम इन वेदोका भध्ययन करतें 
द्ये वेद दूस गयकी कम मूसि् प्रका देनेवाे मागीदुभक | करयोकिये दी देवम सत्कमको स्थापना करते ै ॥ १॥ 


प्रफाराका मार्भ (१०९. » 


च साम्‌ यदग्र हविरोजो यजुवरम्‌ । एष म्‌! तस्मान्मा रिद पृष्टः दचीपते ॥२॥ 








1 अथे- ( यत्त्‌ ऋचं साम, यजुः ) जिन कचा, साम कीर यञ्ज तथा ( हविः भोजः वरं अम्राश्चं ) हवन, भोग 
जीर वलङे विषयमे मने पटा, हे ( द्चीपते ) उद्धिमान ! ( तस्मात्‌ एषः पृष्ठः वेद्‌; ) उस कारण यह पूञ्ा हुभा वेद 
(मामा हिंसीत्‌ ) मेरी दिसानकरे॥>॥ 





भावा्थ-- म गुरूपे ऋचा, साम शौर यज विषयसन पता हं क्षौर हवनकी विधि, दारीरिक यल कफमानेका उपाय 
भौर मानसिक चल प्राप्त करनेका उपाय भी पूता द्र | यद सब प्राप्त किया मा कान भेरी उश्नतिका सहायक दोषे 
भोर बाधक न यने॥२॥ 

इस सृक्तम कष्ठ हे कि ऋचा, यञ्च जौर साम ये क्षान देनेवाले सत्र ह क्नार इनसे श्रेष्ठतम क्म किया जावा टै । हन 
कको करफे मनप्य उन्नतिको प्राप्त करता है जौर मोज तथा वको चढाता हं 1 उक्त मन्त्रोसे मयुण्य क्ञान प्राप्त करता 
हे भौर उस क्ञानसे कर्म करके उन्नत होता दे । परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर क्षानका दरुरूपयोग मी करता 
हे ्लीर अपना नाम करलता है | उदाहरणार्थ कोई मन्य व प्रापतिके उपायक्रा ज्ञान प्राप्त करता हे मौर उसका अनष्टान 
करक वदुत बट कमाता ह । इारीरमें वर वढनेसे उसमें घमण्ड पदा दोता हे भीर वदी मनुष्य निर्वर्छोको सताने लगाता 
है भौर गिरता | भतः इस सृक्तके अन्तिम मन्त्रसे प्राना की हे कि वह प्राप्त हुमा हमा कान इमारा घात न करे, क्ञान एकः 
वक्ति हं जो उपयोगकतकि भटे दुरे प्रयोगङ़े भनुखार भला बुरा परिणाम करनेवाली होती हे ! इसीख्यि परमेश्वरसे प्राना 
कीजातीदहं कि वह्‌ हमारी सच्पदृ्ति रखे भौर हमे घातपात्के मागमे जने ही नदे) 


~ दन्द 


परकाशस्छाः सलग 


का. ७, सृ. ५५ 
( चपिः~ शगु" । देवता~ इनदरः । 
ये ते पन्थानोऽं दिनो येभिर्विश्वमैर्यः । तेः सुश्नया धेहि नो वसो ॥ १॥ 


[ "णेरणौ 





अथ-- हे ८ बसो ) सवके निचासक भ्रमो ! (ये ते दिवः पन्थानः ) जो तेरे प्रकाशक माय टै, ( येभिः 
विश्वं अच परयः ) जिनसे तू सव जगत्को चरता है, (ताभेः नः खुद्लया धेहि ) उनसे हम सबको सुशसे 
रख ॥ १॥ 
भावा्थ- हे प्रभो 1 जो तरे प्रकाशे माम हे भौर जिनसे चू सब जगत्को ्वलाता हं, ह्मे डन सुखकर मार्गासि ढै 
चर भोर दमे सुखदे॥ 9॥ 
माम दो | एक प्रकाशका नौर दुसरा अन्धरेका । हंश्वर प्रकारका माम सवको वत्ताता हं भौर मवको सुखी करटा 
ह । परन्त॒ जो इस भरभ्ुको खोकर भन्धेरेके मारी जते द वे दु.ख मोगते रै! हसीच्ि टस प्रसुकीदी प्रार्भना ग्री 


शवाय कि वद भपना प्रकाका मागै ये ददापवि भोर दमं शक मागसे रे वदे । 


१ भ , 8 1 











( १२० » अथर्वमैदका खबौध अलुचादर -- ' दी्ंजीचन ओर आसगय 


लः ~ „> अ ४ -+ 
कंकुल्यक १ 
का. ७, सू. ५७ 
( ऋषि" वामदेवः देवता- सरस्वती । ) 
याचमानस्य चर॑तो जनों अनु | 


*५. 


यदाशसा वदतो मे व्िचुक् 


एक 


= (८ > (~ ^} + । (4) = | 
यदात्मनि तन्यो[मे विर सर॑स्वती तदा प्रणदूधततेन || १॥ 
सप्त छरन्ति शिवे मरुत्वते पित्र पुत्रासो अप्य॑वीवृतच्रतानिं । 


¢ *\ ५, 


उमे दद॑म्योमे अम्य राजत इमे य॑तेते उभे अस्य पुष्यतः ॥ २॥ 

अथै-- ( यत्‌ आद्सा वदतः ये विचु्चुभे ) जो दिंसासे बोटनेवाटे मेरा मन क्षुभित दी गयादेः ( यत्‌ 
जनान्‌ अनुचरः याचमानस्य ) जो छोगेकी सेवा करते हुए याचना करनेवाका व्यार दो गया हः . ( तत्‌ 
आत्मनि मे तन्घः विरि्ठं ) तथा मेरी भात्ममि रौर दारीरमे जो दीनता दो गद हेः ( तत्‌ सरस्वती धृतन आ 
पणत्‌ ) उसको सरस्वती ध्रृतसे मर देवे ॥ १ ॥ 

निस प्रकार ( पित्र पुत्रालः ऋतानि अपि अची्रृतन्‌ ) पिताक लिय पुत्र सत्य कमो करते ह । उसी प्रकार 
( मर््वने शिदवे सक्त श्रन्ति ) प्राणवाे वारक्करे ल्यि सात प्राण अथवा सात दन्टियदक्तिया ओवनरस देती हं । 
(अस्य उभे इत्‌ ) दस्के पास दो गक्तियां है भौर ८ अस्य उपरे रजतः) इसकी वे टोनो राक्तियां प्रकाशित होती 
ई, (उभे यतेन ) दोनो प्रयल करती हे जर ( अस्य उभे पुष्यतः ) इसका ठोने पोषण करती हँ ॥ २ ॥ 


~~~ वी त 1 


ना 
भावाश्व-- वक्तृत्व करने समय अववा जनसेवा करनेके समय किंवा सवाफरे सियि प्रार्थना करनेके समय करनेके 
योग्य इख्चरमे जो भी शरीरम अथवा मनमे या जात्म दु.ख हना दो, वद सरस्वती दूर करे ॥ १॥ 
(व ४ क (१ 9 + % क, # ठेसे हे जेते 
चतन्यपृण वारकमें सात दवी दाक्तियां कायै करती ह | ये राक्तियां उसका काय वेत्ते दी करती है कि जेसे बाखक 
शयने पित्ताफा काय करते ह । उसके पास ठो दाक्तिया होती ह ज उखरूा तेज वडाती, काय करादी श्योर पोषण करती हे ॥२॥ 


जनकेवा 
जनसेवा करनेक समय जो कष्ट दते ट ( जनान्‌ अनुचरतः यद्‌ विचुश्ुभे । भ. १ ) जनताकी सेवा करनेके 
समय जो क्षोम दोत्ता हे, जो मानसिक क्छेदा दोति हे जथवा जो नारीरिक क्टेश भोगने पडते दै, वे सरस्वती धर्थीत्‌ विद्या 
देवीकी सदायतात्ते दूर दो 1 अर्थात्‌ मनुण्यको जनताकौ सेवा करनी चाद्धिये योर उस पवित्र कारे करनेकरे समय जो कष्ट 


हो, उनको भानदसे सदना चार्य । विदयाक्रे उत्तम प्रकार प्राक्च होनेके पश्चात ही यह सदनद्ाक्ति भ्रात दोती हे । ज्ञानी 
मनुप्य पच कष्टाकी परवाह नदीं करला । 











मानवी चाटकक तथा बडे मनुप्यक गरीरमरं सात यक्तिया रदवी ह । बुद्धि, भन जौर पाच ज्ञनिद्धिया, ये सातं 
मक्तिया ह जा हरष्क मानवी चारके जन्मसे रहती ह । मानो ये सातो इसके पुत्र दी ट । पुत्रवत्‌ ये इसकी सहायता करती 
६॥ जिम प्रकार सुतर भपने पिताक कायै सद्वावनासे करते दै र कोद कपट नदीं करते, उसी प्रकार ये दाक्तियां इसके 
कायं भपनी सक्तिकै लनुसार निष्कपट भावसे करती ई । 


दन पास प्राण सर लपान ये दो जोर वितरोप प्रकारे वरु ह, दन दोनो वरोसे इसका! तेन वठता है, इन दोनो 
करण यह्‌ प्रयन्न कर सङ़ता हे जीर इन दोनोाकी सदायतासे इसकी पुटि होती हे । 


हका 9 ब ध दे। इनके साथ सरस्वती भर्थात्‌ सारवारी विद्यादेवी है जो मनुण्यकी 
चवा हं । माननी उन्नति इनसे होती रं यह जानकर मण्य न श्राक्तिये धपनी 
उपरति भपने परयन्नते सिद्ध कर ! यु प्रकी रक्षा भोर वृद्धि केरे भौर धप 


प्क न~~ 


वटदायी अश्न 


(१११, 


कद्‌ ८ 
द ए ग्र सकः 


का. ७, 


सू, ५८ 


( ऋषि - कौर्पथि । देवता- इन्ट्रावर्ण । ) 


द { ९ ¶ 9 १५, = (५ ~ 91 ३ । 
शद्रावर्णा छठपात्रिमि सत्त साम पपतवरते भच घृतत्रघ | 


य॒था रथों अध्वरो देववीतये प्रति स्वसंरधुपं यातु पीतये 


|| १ ॥ 


. ॥ = 
इन्द्रावरुणा! मधुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य वपणा वृषेथाम्‌ । 


इद वामन्धः पररिपिक्तमासचास्मिन्वदिपि मादयेथाम्‌ 


1 1 १ 1 का 1 । 





पोना भ्न-990५ ककन = 
ह 1 [1 


| २॥| 


अ्थ- द  म्बतपी, ध्र तच्रुती इन्छावरूणा) उत्तम तप करनेवलि, नियम मयु सार चटनेचले इन्द्र अ)र वर्णो ! 
( इमे युते मद्यं सोमं पियं ) दस निचोडे हुए भानद वटानेवटे सोमरसका पान करो । (युवोः अध्वरः श्थः ) तुम 
दोनांका अर्दिंसासे युक्त रथ (दवकीतये, पीतये भ्रतिस्वसरं उपयातु) देवप्रात्ति मौर रक्षा करनेके लियि प्रतिध्वनि 
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डे ( चुपणा इन्द्रावरुणा >) चख्वान्‌ इन्द्र जोर वरुण ! ( मधुमत्तमस्य चष्णः सोमस्य बृपेथां ) भलन्त मधुर 
बरकारी सोमरसको वर्पा क्यो घथवा इसे वट प्रा करो । ( इदं वां अन्धः परिपिक्तं ) यह तम दोनोका अन्न जच्छी 
तरह पक्राया गया हं ] ( यस्मिन्‌ बर्हिषि आसन्य मादयेथां ) इस भासनपर वटकर इस अन्नका मानन्द्‌ लो ॥२॥ 


दस सुक्ठ्मं मर्युप्य किस प्रफार रहं सौर क्यासाए शीर 
किङ प्रकार भार्नद प्राक्च कर दस विषयत टिखा हं देखिये - 

१ खतपौ- मनुष्य उत्तम तप करनेवे दौ, नीत 
उष्ण जादि दरद्राके स्न करमेकी दाक्िति धपने सदर बटर्वरे। 

२ श्रत नियमोका पाटन करं । नियमङ विरुद 
शाचरण कद्‌ापिन करं ! सव भपना लाचरण उत्तम नियमा- 
नुक रख । 

३ चुपणो- मचुष्य वरुवान्‌ यने, सदराक्त न रदे । 

£ इन्द्रावरुणौ- मचुप्य इन्द्रे समान शूरवीर टेश्व- 
यवान्‌ , धीर, गमीर, दान्चुगोको दवने ओर परास्त करने- 
वादा बने } वर्णक समान वरिष्ठ भोर च्रे्ठवने।जोलजो 
दन्दके श्वर वरुणे गुण वेदम अन्यत्र वर्णित है, मयुप्य 
उने गुणोको अपने दर धारण करं मौर दरद्के समान तथा 
वरूणक्रे समान वनेका यत्न करे । 

५ अध्वरः रथः- दिंसारदित, कटिखतारदित रथ दहो । 


भर्थात्‌ जहा गसन करना हो वहा भर्दिसखा भौर भकुटिल- 
ताका संदेण स्थापन करनेका यतन किया जावे । 

£ देववीततये- देवत्वकी भक्षिष्ते ल्यि प्रयत्न होवा 
रहे । राश्चसत्वसे निच्रत्ति होवे भोर दिव्य गुणोका धारण हो। 

७ पीतये- रक्वा करनेका प्रयत्नं ॒हो | भात्मरक्षा, 
समाजरक्षा, राट्रक्षा, जनरक्षाके स्यि प्रयत्न हो । 

८ इदं वां अन्धः- यद ठम्दारा अन्न हे। दे मनुण्यो। 
यदी न्न तुम खाभो। तथा (मद्यं खतं सोमं) दष 
उत्पन्न करनेवारे सोम आदि भौघधि वनस्पतियोसे सपा- 
दित रस आदि तथा (चृप्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य 
चरपेश्थां ) चल्वर्धक तथा मधुर सोमादि कौषधियोके रससे 
तुम सव रोग वलवान्‌ वनो । 

इस प्रकार दैवोका वर्णन पने जीवनम उाख्नेका प्रयत्न 
करनेसे वेदका ज्ञान अपने जीवनम उतरता हे नौर सोत्र 
अवस्था मयुप्यको प्राक्च करनी दयोती है वह माप्त दो सकती है ! 


( ११२ ) सथर्चेद्‌का सखयोध अयुवाद्‌ -- † दीघ्रजीवन ओर आरोग्य ' 


एल्यम्‌ करतु छर 
का, ७, सू. € 
( प्पिः- उपरिवश्नव. । देवता~- वृहस्पतिः । ) 
भद्रादधि भ्रयः प्रेहि वृहस्पतिः पुरएता ते अस्तु । 
अथेममस्या वर्‌ आ पयिव्या आरिशत्र एृणुद्धि सवीरम्‌ || १॥ 
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अर्थ-- ( भद्रात्‌ अधि ) सुखसे भी प्रे जाकर ( श्रेयः प्रेहि ) परम कल्याणक प्राप्त दो < युहस्पतिः ते पुर- 
एता अस्तु 9 क्लानी तेरा मागैदभक वने । ( अथ >) मौर ( अस्याः पृथिव्याः चरे ) दस पृथ्वीकर भ्रष्ट स्यानमं ( दर्म 
सवघीरं ) इस सव वीर सजुदायको ( आरे-रघं छृणुहि >) शघ्ुसे दूर कर ॥ १ ॥ 

















++ [0 (ति 


भावार्थ-- हे मनुष्य ! तू. सुख प्राप्त कर, परंतु सुखकी अपेक्षा भ जिससे तेरा परम कल्याण हो उस मागैका भवट- 
म्यन कर लोर वह परम ऊल्याणकी अवस्था प्राप्त कर । पथ्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट ट, उनमे सव प्रकारके वीर पुरुष 
उत्पश्न हो उनके दानु दूर हो जाय । अर्थात्‌ सय राष्टोमं उत्तम यान्ति स्थापित दोवे ॥ १ ॥ 


. चदा “ भद्र * नव्ड साधारण सुखके चियि प्रयुक्त इभा हे । अभ्युदयका वाचक यह दराष्दु यदा दै । जगत्‌मे मीतिक 
साधनी नो सुख मिलता हे यट साधारण सुख हे | आहार, निद्रा, निर्भयता सौर मैशरुन सम्बन्धी जो सुख है वद साधारण 
हे । इससे जो श्रे्टसुख हे उसको ^ श्रेयः › कते र मनुप्यको यह परम कल्याण प्राक्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके 
रि क्षानी (वृहस्पति >) पुरपको गुर वना कर उसकी आक्षा भनसार चलना चाषे 1 ज्ञान भी वहीदहैकिजो (मोक्षे 
धीः ) बन्धननते चुटकारा पानके कामे सदायक् हो । ानीका उदेश्य यह है कि दस प्रथ्वीपर जो जो राष्ट ष, वे प्रष्ठ रा 
वर्ने लोर सव स्नीपुरुय वेजस्वी वीरदृत्तिवछे निर्भय वने शौर किसी स्थानपर मी उनके स्थि दरानरुन रहं । 
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का, ; म स्‌. -. १ 
( कपि - बदा, स्कन्द्‌ । देवता~ मन्युः 19 
सय। मन्यो सरथमारुजन्तो हैमाणा हृपितासों मरुत्वन्‌ । 
९५ ऋ, | # ५ = 

तिरमपव जणुध। संशिशाना उप॒ प्र य॑न्तु नरो अभिरूपाः ॥ १॥ 
भय~ द (मचत्वन्‌ मन्यो ) मरको गलस्य ी उक त्रस जतन जा तवन च््न 
| ४ करनेवाले उत्साह ! ( त्वया स~थ आर्- 
जन्तः ) चेरी सदायतासे रथ सदिव गजरुको विनष्ट करते ह जीर स्वय ( दर्थमाणाः हपितासः ) भानन्दित जौर प्रसन्- 


चित्त होकर ( आयुघाः सं पासो 
(स्‌ -रिदहानाः ) भषसे धायु ती कष्ण क्रते (> तिर [4 
दुषु म-हपवः आ्रेरूपाः नरः >) तीक्ष्ण 
गखराख्रवाटे लिक समान तेजस्वी नेवागण (उप प्र यन्तु ) चदा केर ॥ ५ । य्रेरूपाः नरः) 


॥। भावाथै-- मनुष्यको उत्साह हताश रोने नदी ठेता 
र प्रसश्न चित्तसे भपने दाश्राख्नोको सदा सज करके भपने 








। जिन मनम उत्साह रहता है वे गल्ुभोको नष्ट करते हे 
ठेजको यते हुए दानचुपर चढा करते द ॥ १ ॥ 


उत्सादं (११३) 


> 1 (त €, €| 


अग्निरिव मन्यो लिपिः सहस्व सेनानीनै 


1. ~ 1 जअकक्णकयानितिः 


रः 
<^ 


१। 
। 


ए च, क, क 


हसवाय अ्तरुनिवि भजस्व वेद्‌ ओजो भिम 
८ ह ५५ [प भ 
सदश्व मन्यो अभिमातिमस्मे स्जन्पणन्पर 


८) यय्‌ 
५८ 


२९स्व्‌  २॥ 


४. {2 
.4 "न 
+ -ण 
०५? ५.4 
(~| 
५१ 


1 
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| ९॥ 


१८ 
ध 
धा 
#.4 | 
~ 
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एक वहनाम॑मि मन्व ईहिता विविक्ं युद्ध 
अङृत्तस्कसय। युज। व॒यं चुम नगराय प्रेण्पि ॥ ४॥ 
निजेषक़ृदिन्द्र इवानवतरवे। साकं मन्यो अधिपा भवेह । 

प्रिये ते नामं सहुरे गृणीमसि विदय! पुस्पं यवं आवभृथ ॥५॥ 
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अर्र-- हे (मन्यो) उना ! ( आश्चेः हव >) त्‌ घषक समान (त्विपितः सहस्व ) तेजस्वी होकर गन्ुको 
परान कर! डे (सहुभ ) समथ! ( हृतः नः सेचनी प्टयि) पुकारा इना तु. हमारी सेनार। चरानेवाला हो । (- रशचरन्‌ 
हन्वाय ) णच्ुभोषधा म्र ( वद. विभजस्व >) धनसो व्रांट दे भौर (ओजः मिभानः ) जपने वर्को माता इमा 
(स्रघः वि युषस्व) चर्मी हादे ॥२॥ 

दे (मन्यो) उन्साऽ 1 ( थस्मे अभिमाति सहर > इस स्थि अभिमान करनेवाले श्ुकतो परानित कर ( दाचन. 
स्जन्‌ गुणन्‌ भस्रणन्‌ परेहि ) ग्र! तोडता इभा, मारता हुमा सौर कचरा हुभा चडाई कर 1 ( ते उभरं पाजः नञ 
जा रश्ने ) चेरा प्रमात्रनाी वल निश्यसे जन्चुकञो रोक सकता है । हे ८ पकज) अद्वितीय । ( त्वं वर्( वहा नयासे 
त्‌ सवत्र सेयम देनैक कारण द्घ्रुको सपने वस कर सकता हं ॥ ३ ॥ 

दे (मन्यो ) उच्छा ! च्‌. ( पमः बहनां ईडिता असि ) भक्ेखा दी बुति सत्कार पानेवारा हे।त्‌.( विर 
विधो युद्धाय से रि शाधि) प्रतर प्रनाननको युद्ध शिप्रे उत्तम प्रकार विक्षि कर । दे (अ-छृत्त खक्‌ ) टूर अका- 
दाचि | ( विजयाय त्वया थुज। घयं ) विनय च्वि तरी मित्रतार साधर साव दम ( दुमन्तं योप कृण्मसि) दपं 
युक्क ्राच्द मी करते ट ॥४॥ 

हे ( मन्यो ) उत्साह । ( इन्द्रः इव विजेषरृत्‌ ) द्द्रके समन विजय करनेवाटा भौर ( 4४५ ९८ उत्तम 
वषवन्‌ बोरनेवाटा दोकर ८ दृह्‌ अस्माकं अधिपा भव > यदां दमारा स्वामी दो । द ( सहर 9 समर्थ। ( ते पियं नाम 
गृणीमसि ) ठेरा प्रिय नाम दम ठेते £! (तं उत्सं विद्म ) नौर उस चतक जानते ई कि (यतः आवभूथ ) जहासे 
तु प्रकट होता| ५ ॥ [नि 

भावा श्र-- उच्छा तेज वहता हे, उर्छादसे दी रु पराह होति द} उत्साही सेनाचाख्क दी दरघ्रुा नाश करक 
धन भ्रात करडा ३ । फिर भपने चको याता हभ दुर्थेको दूर कर देता हे ॥२॥ | 

उत्साहे चय्की पराज्य कर नोर शर्ुमोका नाण उस्साहसे कर । उत्सादसे वेरा यङ यंढगा कीर त्‌ शको रोक 
सङ्गा) हे शूर! त्‌ पिरे सपना सेयम कर शौरे जव त्‌. अपनः सयत करेगा तय तू शादयुको १ वशे कर सकेगा ॥३॥ 

स्वभावदः उत्सादी पुरुष वहृतेसिं एकाध दोता हे जीर इसलिये सव उसका "त हँ। शिक्षा द्वारा दसा भ्रसधघ 
करना चादिये कि राका हरएक मनुष्य उत्सादी हो लीर जीवनचुद्धमे सधना काथ करनेमे समथ हो । उत्साहसे दी प्रकाश 
बदता है शौर विजयकी घोषणा करनेका सामय्यै प्राप्त होता हं ॥ ४ ॥ ॥ नि | 

उस्ताद ही इन्द्रे समान विनय करनेवाखा हे । उत्साई कमी निराश्चाके दाष्द नडी बरुवाता । दसा दनम ष 
करणत्त उत्साहका अधिक्रार स्थिर दोव । हम उन सम्म मदापुरपोका नाम ठेते द कि जिन मन्तःकरणमं उत्साहका खां 


बहता रहता ₹ ॥ ५१ 
१५ [ अथर्य. सा. » दिनी | 


¢ ३३५८ ) 
। }; 1, 8. वनने केः कत "निक द 
भ्रून मत रद शपद्रङ्क मुह्‌ 
नमेत + छ धु + ध ट ध न न्स्प्‌ त 1 {= 
॥ ५ 1 = रमं { १ ् [६ पष {तर ५९ स्न दज 


६२ 
नै ~ 7 । 1 ् 
५ १५ (1 
त दथादा ददवव प्रयः पराचिनाम्‌ अव्‌ नि 
८ # नी देर (नी मौ 0 ममी 
4०१५-८ 


# १ 
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यप्र मम" (दमूषि ) त पद्ध 
+ र किणि “न ऋ # ४: ॐ 1 कन [द 1 
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मः [ +भ १ 4 स्भप्जीयन अद 3 वायेग्य 3 
दरा युद अनुद्य -- ! दीपेजीयन आर आसन्य 


| दिमर्पिं नहभृनं उत्तम्‌ | 


| ६ ॥ 


1 र न 
र वनुष्म्यु पवाद्मनमम्य्यं भतत वर्णश्च मन्युः | 
र 


न्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 








यय सायर सदसत 9) र, पणा लार माय रहने! तू ( याभृल्या सहजाः ) पेशवयेके 
ठनमद्रन धारणक्न्ठाए। द ( एुरूहनत मन्ता 9 वहुव बार 
स्त सार (मद्री) मित्र दन कर ( मदाधनस्य ससजि) बडा धन 


7} सवपु शय वगय उन्माद पीर श्रय नामे (संखषट ) उतश्न क्रिया हमा भौर (सं- 
भय प्रन पला ठ (वा द्वारपा धन ( अस्मभ्यं ) स्मद्‌! ( दृदटयेषु भियः दृघाना 
प्रग्जनागः भप निन्धयन्ता ) पराति द्रकर दुर भागव ॥७॥ 


[1 ५ # भ 


[र ` 1 सि ५ नि 


माय सदपरे नरम 


ऋ # } 
५ = फ ड ॥ क कषण जत तनवः पेना [^ =. 
ध श <~ ~ 142 6 पध ) पम श्राप दा} | 
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81 
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न त रत" प्यदददना उनेयार सते 1 रन्गद् 
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ह , 1 ४ | ॥ | 


९ 


॥ १ 
धम्य 


देते ₹क्नार उस्साद्‌दही धथिक बक) 


चव ण वर दम्य" सदाल्माय साती यन क्षीर रम साय मदनेन जवनयद्धमे दमा वितरयहो॥8॥ 


मथ वन्यत पयति ष] स्य उत्पन्न किया हूना 
धनु मन्म एरय द्रुण्‌ पराम होकर्‌ भाग 
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सय ददद्‌ श्रपने गणये प्रारम लता, हदटिये ध्रश्र- 
द पदम करनय धयं भी शपनं शदयसेष्ट प्रारभ हमा 
स्दणदय | प सव्टर कम्‌ धनध श परेः प्रोश्र ‰ तिभ 
न 1191111. मनुष्या + 
ददा 7 एरर पप्रा व दय्‌ यद्वने करमते समद दोषा 
४1" शको शा ददप ह्र ततव गम दानक मदार्म्‌ कर 


ड व+ ' वदु शकितो (िषम्द] 


रमक मटक 


४५ + पन ' र्भ फः 
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क हति क जन्य + 
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~ 1 स्यं इ (८ › इधन, } शय {जग 
१ ^ ^ शिशु. } श शर्मा हि 7११ 
7. कैः क 


ज न्क क्षे नकः, 7 
£ नरः शन् अ क, (24 ३२ ॐ; 


उत्साह 


डःपादमे ( मर्‌+उनू+उन ) सरनेकी भवस्थामे भी टड- 
न्ठी भागा दनी रहती हे, कैसी भी करोर भापसि 
क्यों न शा नाय, मन सदा उल्टचितर रहना ई । 
उस्मादसं मदुत्य ( अिरूपाः नरः >) घसिके समान 
तेजस्वी अन्ते ईद! ( श्नघृन. इत्या ) गघ्रुलोको मारनेका 
साम्यं उत्पश्न रोवा ₹) चित मनुष्यं यदह उत्साद भन्तः 
गशििर्योका ( सेनानी. ) संचालक सेनापति जस 
बनता ह वहा ८ मजः मिमानः ) यरः वट्ता द छर 
८ शध वियुदस्व ) भपुनोक्ने दूर करनेकी णक्ति उव्पन्न 
हाती ह उत्सादसे ८ उग्रं पाजः ) विद्क्षण उभर वछ 
बवता टै सङ सामनं ( नञ आरख्धे ) कोद यच्र टर 
नहीं सकता अर्थान्‌ यदह उल्सादी पुम्प सय श्रन्रुनोको रोक 
रणता ₹ भ्येर पास भाने नदीं देता! राषटमे ( चिन्न एवेन 
युद्धाय सं दिद्ायि) हरएक मबुण्यङो सी दिक्षा 
देनी श्वाय कि भिस शिक्षाको प्राक्च करनसे दरएक मनुप्य 
अपने जीवनयुदमे निश्वयपृक विजय प्राप्त करने स्यि 
सम हो नवे । ( विजयाय चोषं रण्माक्ि ) विजयकी 


(११५) 


लाद ध्वनि दी मनु्य करं भोरकभी निराशा कीच्र्म 
न फें । यई उत्सादं ( विजेप-ङत्‌ ) विजय प्राप्त कर 
तेवा ट । इस समय इन्द्रादिकोनि जो धिजय प्राप्त की हं 
वह्‌ इसी उत्सादक बर्पर दीकी ह| एक वार भनसेंजो 
मनुम्य पूणं निर सादी वनता है वह भागे जीवित भी नदी 
रहता 1 अर्थात्‌ जीवन भी इस उत्सादपर दी निर्भर रहता हे । 
इसचल््यि हमारे मनका ( अस्माकं अधिपाः ) स्वामी यह 
उत्साह यने भौर कमी इमारि मनमें उत्साददीनता न त्रे । 
यह उत्साद रेखा है कि जिसके ( सद-भूत ¢ साथ वल 
उतपन्न हुमा हे । घर्यात्‌ जदं उत्साद उत्पन्न दोगा वहां 
नि.सेह बल उत्पन्न दोगा दी  इसीय्यि हरएक मनुण्यको 
चादिये क्रि वद अपने मन्म उत्सादं सदा स्थिर रखनेका 
प्रयत्न करे मौर कभी निराणाङ़े विचार मनम माने न दे । 
दसी उत्सादसे सव प्रकारके घन मनुष्य प्राप्त कर सका हे । 
दारको परास करता हे भौर विजयी दोवा इना इदलोक 
द्ञोर परलोके भानंदते विचारवा हे 


__.^ >> -“क--- 
ऋ.३३ 
कां. ४, सू. ३२ 


( ऋपि.~ व्रह्मास्कन्दः । देवता- मन्यु" । ) 
यस्ते मन्योऽ्विषदज सायक सह ओजः पषयति नि घ॑मानुपकर्‌ । 


साद्याम दासमायं खयं युजा व॒यं सस्तेन सदश्ा सदसवा 


॥ १ ॥ 


न्यु रन्द्र) क { = = 1 =>, द 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युद्ाता चदा जातवेदाः | 


्ुर्िदं ईडते मावुपीयोः पादि नो मन्धो वपता नाव = छन ल च 
य्थ-- दे ( वचन कायक 


तप॑स। सजोषाः 
मन्यौ » काखाखयुक्त उत्सादं ! ( यः 


॥ २॥ 
तरे अविघत्‌ ) सो तेरा सेवन करता ह वह 





( विभ्वं सहः ओजः >) सव वल लीर तामर््यको ( अपच पुप्यति ) निरन्तर पुट करत। है 1 ( सदस्छतेन सदः 
स्वत[ > यल्को वढानिवारि शीर विजयी ( स्वया युजा » उद्घ सहायककरे साथ ( वयं दासं आय साद्याम ) हम दासो 


शौर भायःको भपने चदामे करं ॥ १॥ 
( मन्युः इन्द्रः 


विद्यः ईडते ) सव मानी भ्रजार्द 


उन्साद दी इन्द्र हे, ( मन्युः प्व. 
जातवेदाः > उत्साही हवनकर्ता, वरुण मौर जातवेद्‌ शचि हं 


मनसा करती ह 1 दे ( मन्यो >) उत्साई ' ( सजोषाः तपसा नः 


देव. आस 9 उरसा दी देव है, ( मन्युः होता वरुणः 


। बद्‌ ( मन्युः >) उव्साद हे कि जिसकौ ( या: मावमीः 
पाहि ) भ्रीतिसे 


यष दाकर त्‌ उपसे हमारी रा कर ॥ २॥ त मरक होकर तू तपसे हमारी र्ना कर ॥ २॥ 
सामथ्यै प्राक्च दोता हे जीर 


जघ्न जिसे पास उराद दोवा दे, 
वह्‌ हरएक प्रकार यलनुको वदास कर सकता हं ॥ 
इन्द्र, वरुण, शच्नि भादि सव देव इस उत्साहके 


१॥ 


उसको खव प्रकारका बर क्लौर दाख्रस्नोका सा 


हके छारण ही घडे गक्तिवाङे ईष ह] मनुप्य सी इसी उत्सादकौ म्री 


भरते ड क्योकि यद्‌ उत्साह अपने सामथ्ये सबको बचाता है॥२॥ 


मै 


( ११६) अथर्दचेदका सुबोध अद्चयाव्‌ ~ ' दीर्धजीयन मौर आम्य ' 


[® (क. | 1 
मीहि मन्यो त॒वस॒स्तवीयान्तप॑ता युजा वि ज॑हि शत्रुन्‌ । 


अमित्रहा वृत्रहा दस्यदा च्‌ विश्वा वसुन्याभ॑राचंन॑ः ॥ ३॥ 
त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः खयंभूमामों अभिमातिषाहः | 

व्िश्च॑पेणिः सहरिः संदीयानस्मास्वोजः प्रठ॑नासु येषि ॥ ४ ॥ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि चव क्रा वप्रिषस्यं प्रचेतः | 

त ता मन्यो अक्रतु्िंदीडादं स्वा त्न्रखदावां न्‌ ए ॥५॥ 
अथं ते अस्म्युप न णदवांड्‌ अरतीचीनः स॑हुरे विश्वदावन्‌ । 

मन्यो वजिन्नमि न्‌ आ बचृर्सव हनाव दस्युंहत वोष्यापेः ॥ & ॥ 





[1 क ` १ 





आ ` क "प पक 99) 


~ [र 


अर्थ-- टे ( मन्यो ) उत्साद । ( तवसः तवीयान्‌ अभीदि ) मदानूने मदान्‌ काचिवाया त्‌ यहां भा ( तपसा 
युजा जचरून. विजहि ) अपने तप साम्ये चुक्त दोकर दरानरुमोका नारा क्र! ( अयिव्रहा, वृचदा, रस्युहात्वं) 


गन्रुजाका नानक, भावरण करनेवासेका नाश्चक ओर डाङमोका नागकत्‌ (नः विभ्वा चखनि आभर ) हमारे च्वि 
सव धनोको भरदे॥३॥ 


दे ( मन्य ) उत्साद ! (त्वहि थ मिभूति-ओजः 9) ददी विजयी वटसे युक्त, ( स्वयं-भ्र. भामः >) भपनी 

ही गक्तिसे बठनेवाटा, तेजस्वी, ( अभिमाति-पाहः >) जचरुजोका पगभवर करनेयाटा, ( विभ्वचप्रीणे ¦ सहुरिः ) सवका 

निरीक्षक, समथ ( सदीयान्‌ ) जौर बरिष्ठ हो । तू ( पृतनाखु अस्माम्बु ओजः धेहि ) युद्धो दमारि अन्दर शक्ति 
स्थापित कर ॥ ४॥ 

दे ( परचेतः मन्यो ) ्तानवान्‌ उत्साह । म ( तव तयिपस्य अभागः सन्‌ ) तेरे वला भाग न प्राप्त करनेके 

कारण ( ऋत्वा भप परेतः अस्मि ) कर्मशक्तिते दूर इना द्र । इसय्यि ( अक्रतुः अहं तं त्वा जिहीड >) कम दीन 

सादोररमें तेरे पास प्रात दभा । मतः त्‌ (नः स्वा तनूः चख्ठाचा या इदि >) मको अपने ०रीरसे बकका दान 

करता हा प्राप्तदो] ५ 

< दै ( सहर >) समथ 1 दे (चिण्वदावन्‌ ) सपरस्वदाता | (आयं ते असि) यदम तेरादी द्र! (प्रतीचीनः नः 

अवाद्‌ उप पहि ) प्रक्षतासे दमे पास आ । हे (मन्ये >) उत्वाद । हे (चिन्‌ ) दाखधर ! (नः अभि आय- 


तस्व ) दमारे पाम प्रात हो । (आपिः वोधि >) मिच्ररो पदचान (उत दस्यून. हनाव) भीर दम रानरुभांको 
मारं ॥६॥ 


भरावा थ्‌ उत्सा हसे यट क (4 षि 
वाध--- उन्सरादसते वरः वरता ह छीर दार पराम्त होते हे | दाङ चोर भौर दृष्ट दर पि जा सक्ते जोर सथ 
प्रकारका चन प्राक्त कियाजा मकताहै]॥ ३॥ 


„_ उत्मादसे वरिजयी वर प्राप्त दोता है, जञुनोका परामव दोता दे, पना सामथ्यं बद जाता है, तेजस्विता परती है 
धार दरषक प्रकारका वट बढता र } बद उत्साहका 


दका वरः यु समय दमे प्राप्ठ दो | ४] 


पनस पास यह उत्ाद्‌ नदी दोवा वद कर्मकी शक्तिम दीन दो जाता दे। दस्तय्यि हरएक मयुप्यरो चाहिए कि 
चद्व पने मनम उत्माह धारण करे सौर चख्वान्‌ चने ¶ ५ 


उत्पाहये {= > ह उतर | ५ 
नोय ॥ > 5 ४ ५. द] ५ होता हे { यह्‌ त्याह हमार मनम भाकर स्थिर रहे सर उसकी सरायतासे ईम 
‡ पद्व शूर गल्ुमाका द्र कर्‌ 1 १॥ 


| उरसा (५) 


अभि प्रहि दक्षिणतो भ॑वा नोऽधां वृत्राणि जङ्कनाव्‌ भूरिं । 
जुहोमि ते धरणं मध्वो अग्रपुमाबुपश्च प्रथमा पिवाव ॥ ७॥ 


[१ कीिम 





। अ्य-- आभे प्र हद्धि ) जनेड । (नः दक्षिणतः भवं) दमरि दाहिनी मोर दो। (अध नः भूरि बू्ाणि 

जधनावे ) दमे दोना पने संव प्रतिचन्धकोको मि देर । (ते मध्वः अग्रं धरणं ) तेरे मधुर रसको मुख्य धारण 
५५ यकार = शः भौ ५२१ ध ॐ म 3 

करनेवारेको ( जुहो ) मं स्वीकार करता द्र 1 ( उभी उपांद्यु प्रथमा पिचाच ) हम दोनो एकान्तम सवसे पिके उक्त 


रसका पान फर ॥ ७॥ 





भावार्थ-- उत्साह धारण कर भागे वद । शच्रजको परास्य कर भोर भोगोको प्राप्त कर ॥ ७॥ 


~~ न~ द क 


८-१२२।८ 


उत्का कारम 
पूतके सूक कदा हुवा उत्सादका चरणन दी दस सुकूमे 
अन्य रीतिसे कदा दे ! जिल पुर्षमे उस्साह नदीं होता, यद्‌ 
भभागा टोता ह; रेसा इस सुक्क पव्वम च्रमे कहा हे। 
यह्‌ भत्र यहां देखने योग्य है- 


अभागः सक्नप परेनो अस्मि तच क्रन्त "र 
स. ~ 


' उत्सादक वरुका भाग प्राक्च न हेनेके कारण मं कमे 
दारिते दूर इभा ह्र नौर जभागा त्रना द । ' उस्ताद हीन 
होनेसे जो वदी भारी हानि होती है वह यदह हे । उत्साह हट 
जतिदहीबरुकमरहो जाता, वर कम रोते ही पुरुषाय 
दाक्ति कम होती हे, पुरुपा प्रयत्न कम होते दी भाग्य नष्ट 
हो जावा हे, देम रीतिसे उत्खाददीन मनुष्य नष्ट हो जाता हं! 

परंतु जिस समथ मनम उत्साह यढ जाता हे उस समय 
बह उस्सादी मनुष्य (स्व्यभूः ) स्वर्यं दी लपना अभ्युदच 
करने रगता है, स्वये प्रयत्न करनेके कारण (भिः, 
तेजस्वी बनता है, ( अभिमाति-खाहः) य्लुभोको दवता 
है भौर (अभिभ्रति-ओजाः ) विशेष सामभ्यसे युक्त 
होता है । इससे मौ अधिक साम्यं उसकी दहो जाती दे 
जिसका वणैन हस सुकते फिया हे । इसका नाराय यद है 


क्रिजो भभ्युदय शौर निःश्रेयस प्राक्च करना चाहता हे, वह 
उत्साह भव्य धारण करे 1 उत्वाद दीन मलन्यकरे ययि दस 
जगते कोः स्थान नदी हे ओौर उत्साही रूपके व्यि कों 
वात असमव नहीं हे। 

उच्खाह मन्म रहता हे, यह इन्द्रका स्वभाव-धर्म हं । 
वेदक्े इन्द्र सुतो उत्साद बटानेवादा वर्णन हे । जो मनुष्य 
अपने मनस्ते उत्साह वढाना चादतिर्ह वे वेदक इन्द्रं सूक्त 
पठे गौर उनका मनन करं ! इन्ध न थकता हुजा भन्रुका 
परामव करता ह, यदह उसके उत्साहक कारण है । दन 
सुक्तोसे भी इसी भर्थका एक मत्र है जिसमें कहा हे कि 
"दरस उत्साहके कारण दी इन्द्‌ प्रभावराली वना हे । ' इस 
चयि पाटक इन्द्रे सक्त मननपूक देखेगे तो उनको पत्ता 
लग जायगा कि उत्साह क्या चीज टे भौर वहक्या कर 
सकता ह । उप्खादह वडनिक्रे स्यि उत्साही पुरपोके साथ 
समति करनी चाहिये । उत्ादी अथ पठने चिये भौर निर- 
स्सादका विचार मनसे इटाकर उसके स्थानमे उत्साहका 
चिार स्थिर करना चाहिये { थोडा भी निरत्छाह मनसे 
उस्पन्न होकर अल्प समयसे ही वढ जाता हं जीर मनको 
मलिन कर देता है 1 इसय्ि उन्नति चाहनेवाले पुरुपोको 
उचित ई कि वे इस रीतिसे शपते मनकी रक्षा कर। 


---ग्य्ः (=, पटक १ 


( ११८ > 


अथयवेदका खथ अचुयाद्‌ -- ‹ दीर्घजीवन भर मासेग्य ' 


द्विशैणः ऋीिकल्‌ः 
का. २, सू. १५ 


८ कपिः- चद्या । देवता~ प्राण, सपान, शयु. । 


त 

याथ रचन विंभीतो त रिष्यतः 
ध॒! चेश्व चन्द्रश न विमतो न रिष्यतः 
यथा ब्रह्य चुं चन 
यथ्‌ सलं चानुतं चन्‌ विभी 


वर॑भीतो न रिष्यतः 
यथा सूतं च भव्यंचनविभौतो न रिष्यतः 


यथा चो पृथित्ी 


१५ 


ॐ ह, ऋ 


भीतो न रिष्यतः । एवामे प्राण सा चिम 


(तान रभ्य; । एवामसम्रयुमा त्रम; 


| एषाम प्राण मा चभ 


। १ ॥ 


| एवामें प्राण मा विमेः || २॥ 


| एवासं प्राणमा विभ) ` ॥३॥ 
विर || ४॥ 
| एवामें प्राण मा विये) || ५ | 


1 & ॥ 


3 
अश्र-- (यथा यौः च पृथिवी च) तिल प्रकारौ शौर पृथिवी (न विभीतः) नदीं दरते इसणियि (न 
रिप्यतः ) नदी नष्ट दोतते, ( पवा >) पेते दी (मे प्राण) है मेरेप्राण !(मा विभः) तमत डर ॥ १॥ 
जिख प्रकार ( अदः च साची च >) दिन नौर रात्री नही उरते इसय्यि विनागको प्राप्त नदीं दोते° ॥ २ ॥ 


० जिस प्रकार सूय लोर चन्द्र० ॥३॥ 
० रद्य भौर धत्र० | ४॥ 
० खल्य ध्ौर धनरतत० ॥ «= 


° नूत नौर मविप्य नदीं डरते इसदल्यि विभादाको प्राष्ठ नदीं दोते 


„ हसी प्रकार हेमेरे प्राण ! चू मवत इर) ६॥ 


9 

भवार्थ-- चखोर पृथ्वी, ठिन रात्री, सूयं चन्द्र, त्रह्य शत्र, क्तानी यर, स्त्य भनृत, भूत मविम्य लादि सव किसीसै 
भी कभी रते नदी, दसीख्ियि विनाशक प्राप्त नदीं होते ! सवे वोध मिट्ता दे कि निर्भयवृत्तिसे रदनेसे विनासे बच 
नेकी समाव्रना हं । थत प्राण! त्‌ इस गरीरसें निर्मयन्रत्तिके साय रह शीर धपमृस्युकं भयको दूर कर ॥ १-६ ॥ 


___ > द्वि 
निभय जीवन 


® ¢ क 
{निभ्रचताष् अमरपत 

दस सृक्तका सुर्य उपदे यद दहे कि “जो नहीं उरते, 
जो निर्भयनासे पना कार्यं करतेष्टवे नारको प्राप्त नर्ही 
दोते । ` उदादरणक्गे णियि यौः प्रध्वी, दिनि रात, सूर्यं चन्द्र, 
उनका नाम दस सूक्तम लिया हं} दिन रात या ख्य चन्द्र 
किसीका भय न करते इए निप्पक्षपाचसे गपना कार्यं करते 
र। समय हति दी उद्य दाना या श्षस्तक्रो जाना भादि हन 
मय कायं यधान््म चरते रहते र । करिसीकी परवाह नीं 
करत, किमीकी ¶सेफारिय नदीं सुनते, किमीपर ठया नदी 
ररते श्रवा किसीपर क्रोध ओ नहीं करते । क्षपना निशित 
काय करते जति हु । इसरस्यि ये किसीसे दस्वे नही, भत 
ये चिनाद्रको भमी प्राप नदी हति। इसटिये जो मनुभ्य निर 
दोकर भपना कतव्यकम करेगा, वह मी विनाग्को प्राप्त नहीं 


दोगा । (म. १-३ ) 


म्रह्म-द्षत 

लागि चतुथं मवम 'व्द्य रौर क्षत्रः का उद्िख हे । 
इनका अर्यं “त्न मौर नौ" ह क्रिवा क्तानी नीर उर 
लर्थात्‌ वाह्यण क्षीर क्षत्रिय भी ट । सू्चन््रादिकोका उदा- 
हरण सन्मुख रखकर व्राद्यण क्षव्रिर्योको ष्वाहिये किं वे किसी 
मनण्यसे न उरते हुए अपना करैन्यकम योग्य रीतिसे करते 
जायं । जिन ब्ाद्यण क्षत्रियो देसे निद्र भावसे भपने कतैन्य 
कम कथि वे अपने यज्चसे इस समयतक जीवित रदे 
धीर गि भी वे मार्गदुर्मक वनगो । रसे आाद्श्ष ब्राह्यणो 
खीर क्षत्रियोका, उदादरण सन्मुख रखकर न्य रोग मी 
भय छोढकर अ भयदत्तिसे भपने करैव्यकर्म करते रहेगे तो 
चरे भी्मर व्नगे | 

सत्य अर अनव 
सत्य भौर अनृत भी इसी प्रकार च्िसीकी भवेक्षा नदीं 


निभेय जवन 


करते ! जो स्य होता ह वही सल दोता है क्षीर जो असद 
हेता ह वही भसत्य होता हे । कटं प्रसंयोमि सत्ताधारी मसुध्य 
अपने भधिक्रारके बरसे सल्यको भसय भीर भसत्यको सदय 
कर वैते रु; परंतु वह मान योटे समयक याद्‌ प्रङ्ट दा जाती 
ह भौर भधिकारियोकी पो भी उसके साथ सुट जाती ह । 
हृमरिये क्षण मात्र किसी दवाव्रसत इछ का कुछ चन जाय 
ह भात अरग इ; परंतु जतम जाकर सल लोर घनत भपने 
भषरीरूपमे प्रकट हपु चिना नदी रहते । इसय्यि सदा सत्य 
पक्का दही भवरुबन करना चाये, निससे मयुप्य निर्भय 

अनकर्‌ दाश्चतपदुका अधिकारी होता ह । 

म ५५, 

भूत ओर सिष्य 
चष्ट मत्र मूत सोर भविष्य इन दो कालकं विषयमे कहा 
ह, कि ये क्रिसीसे टर नदीं । यह्‌ विल्कुख सत्य हे । सवरा 
डर वर्तमान कामे दी होता दे । जो उरानेवाटे वादना ये 
जिन्होने अपनी तलवारके दरसे लोगोको साया, वे शय 
भूतकाले हो गये ह | उनका दर घव नदीं रहाहे जोरवे 
भपने भसरी रूपमे जनता सन्मुख खडे दो गये हं ! साधा- 
रणसे साधारण ह तिहासवस्वका विचार करनेवाला भी 
उनको भपने मत्ते दोषी उदराता हे शीर वे भव उसका 
कु भी बिगाड़ नहीं कर खक्ते ! क्योकि वै भूत कारमं दय 
गये ई । इसलिये डे प्रतापी राजा भी भूत काटमे दब 


(११९ ) 


जानिः पश्चान्‌. एक साधारण मतुप्यके मदन भसहाय हो जात्त 
है ! इतना भूत कालका प्रभाव हे। समर्थसे समथ भी इस 
भूत कार्म जव द्व जाता हे, तव उसका सास्य छ मी 
नदीं रहता । परस्तु जो धर्मात्मा सत्यनिष्ठ सत्पुरप होते ह 
उनकी शक्ति इसी भृत कारसे वठती जाती ह । राणका पञ्यु- 
चल उसी समय हरएकको भी दया सक्ता था, परंतु भगवान्‌ 
रामचद्रजीमा आत्मिक वल उस समयी विजयी हना, 
इतना दी नदी प्रत्युत भाज भी अनत छोगोके रणि मागे 
दीक हो रहय हे 11 यद भृत कार्की महिमा देखिये । भूत- 
काल निर 2, किसकी परवाद नदी करता लोर सवको 
भसंरी ख्पमे सत्रे सामने कर देता दे । 

मदिष्य काट भी उसी प्रकार हे) अशक्ताको मविष्य 
काटे भी लपने सत्पश्चक्र विजय दोनेकी माश रहती हे । 
जधर्मकं जासनकर सदर ठवे छोग भविष्य कार्की भोर 
देखकर ही जीचित रदते दे । क्योकि वतमान काटका उर 
भविप्यसन नद रहता जैसा भृत्त कालका ठर आन नहीं 
रहा हं । 

दस यातो देखकर मनुष्य मात्र यह चात समभरं कि 
सत्यी दही जय होती है, इसल्यि सत्यक भाधारसे दी मनुष्य 
सपना व्यवहार करं घौर निडर होकर अपना कर्तव्य पारन 
कर । 

अभयवृ्तिसे ही शमरपय प्राक्त हो सकता हे । 





उकाव्मःखरश्चषणद्छा कृ 


का. २, सू. १७ 


( ऋषि" जदा । देवता प्राण.» भयान. लाय । ) 


॥ १ ॥ 
|} २।। 


ओजोऽस्योजों मे दाः स्वाहा 
मरंमसि बलं मे दाः स्वाहा 


।॥ २॥ 
| ४ ॥। 


रहोऽपि सह। म दा स्वाहा 
आयुरस्यायुम दा! स्वाहा 


अ्थ-- ८ ओजः आसि >) वू शारीरिक सामथ्यं है ८ मे ओजः दाः ) शुन्चे गरीर सामध्यदे॥9॥ 
तू ( सहः असि > खहन राक्तिसे युक्त डे, (मे सहः दाः ) सुद्धे सदनगाक्ति दे॥२॥ 


दू (अर असि >) चर स्वरूप है, ( मे वटं दाः ) सते जर दे ॥३॥ 
द्‌ ( आयुः असि >) भायु भर्थात्‌ जीवनक है (मे आयुः्दाः 


) ससे वह ओीवनशक्षि दे ॥ ४॥ 


= आसेम्य ५ 
(2२6 ) अश्सयेदका खयोध अदाद -- ' दीधजीवन यर आरोग्य ' 


[* *2 1 
्रत्रममि भोरमे दुः स्वाह॑ ॥५॥ चक्षुरसि चवं दाः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
परिपाणएति परिपाणं मे दाः स्वाहा || ७॥ 








अर्थ-- द्‌ ( श्च ) श्रवणगन्ति दै, सुत्ने वह श्रवणल्क्तिदे॥ ५॥ 

त्‌ ( चश्चुः ) दगैन गकि ह, सुनने द्गन गकि दे ॥ ६॥ 

त्‌ ( पास्पाणं आक्षे ) सव प्रकारसे भात्मरक्षा करनेकी ्रक्ति दै, युपे भात्मतरक्षण करनेकी चक्ति दे । ( स्वा-हा ) 
म आत्मसमर्पण करनाहू ॥ ७॥ 


कि 








[ क 1 [रँ --~~ [0  । 











भावा्ध- द ईर ! तु सामथ्यै, पराक्रम, वट, जीवन, श्रवण, दीन भोर परिपाखन इन गक्ति्योसे युक्त ह, इस- 
भ्य मुत्र हन ग्त्यिक्रो प्रदान कर | १-७॥ 


------गन्द 2 (यक ------ 
दष्टः दर रकष 
टको टूर छरकतेखाः उकाः 
का. ६, सू. २५ 

( ऋपि.- शुन.्ोपः । देवत्ता- मन्याविनागनम्‌ । ) 
पश्च च्‌ याः पञ्चालं संयन्ति मन्यां अभि । इतस्ताः सवो नयन्तु वाका अपचितामिव ॥ १॥ 
स॒ च याः सप्तिं सुयन्तिग्रव्यां अभि । इतस्ताः सवौ नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ २॥ 
नवं च्‌ याः न॑व॒तिं संयन्ति स्कन्ध्या ज॒भि । इवस्ता! सवौ नदयन्त वाका अपचितामिव ॥ ३॥ 


[यी 0 9 त त" 








जथे- ( याः पच च पञ्ारत्‌ च ) जो पांच शौर पचास धीडाएं ( मन्याः अभि संयन्ति ) गटेक्रे मागरमे 
दोती £, ( या. सत च सप्ततिः च ) नो सात छीर सत्तर पीटापं ८ नरैव्याः अभि संयन्ति ) कण्ठके भागे होती ह 
तथा (या. नच च नवतिः च) जोनौ ्षौर न्वे पीडां ( स्कष्याः अभि संयन्ति >) कन्धेके उपर होती द ( इतः 
ताः सर्वाः 9 यदामे वे प्रव उसी प्रकार पीडा ( नद्रयन्तु >) नट ठो जवं ( अपतितां वाकाः इव ) जिस प्रकार पूजनीय 
मज्जन सन्मुख साधारण लोकोक वचन नष्ट होते ४ ॥ १-२ ] 


जुद्ध ४ र ५ लापततियों नै कये ~+ 
, ,मवुन्य छदध यन लार्‌ शपनी जुदधतासे जपने करटो, भापत्तियों भोर दु.खोका दर कर । जिस प्रकार प्षानीके सम्मुख 
मूर चकतरता नदी रदरती, उसी प्रकार पवित्र मयुप्यके पास रोग लोर दुःख नदीं ठदरते | 


<->. 2.---->---~ 


फ 
हश ९ 
< द्र हष खष्य 
का श 8 ््‌ सू. ॥७। 
( धरषि"- कथर्वां । ठेवता- सोमः, अदिति., विश्चेदेवा. । ) 
न (^ ‡ त्‌ 
न समादत्त; पथा नित्रा बा यन्त्यद्रद। । तेना नोऽवसा म॑हि ॥ १॥ 
प ~ ----- ---------------- 
व न ती भ ) गान्वर्व ॥ ( येन पश्र अदिति ६ )} निस मार्गते यह्‌ प्रथिदी ( घा मित्राः अदरः यस्ति ) 
1 प्त्वर दरा न करव टुप्‌ चच्वे ई ( तेन वला नः आगाहि >) उसी मारीसे भनी रक्षके साय 





म साहृन्त्याषुराच्रन्धयांसि नः 


सत्यशरी विय (१२१) 
। तेना नो अथि घोचप्‌ || २॥ 
। ठेना न्‌! शमे यच्छत ॥ २॥ 


येन 
येनं देवा असुराणामाजास्यवणीष्वम्‌ 





त रि 


| कि कि 9 य 1" र १" वक 


^-^ न न 





अथ-- द ८ सन्य सोम >) विजयो गक्तिते युक्त सोम ! ( येन असुरान्‌ नः रन्धयासि ) जिसे भसुरोको 
हममे स्थि त्‌. नष्ट करता हे, (तेन नः आधे वोचत ) उस शक्तिके साय हमे शा्ीर्वाद दे ॥ २॥ । 
हे ( देवाः ) देवो! तुम (येन असुरणा जजांसि अघ्रुणीध्वं ) भित्तं शघुरोके यलोका निवारण करते हो, ( तेन 


नः शाम यच्छत > उस बस्ते हमे सुख दो ॥ ६॥ 





किदे किन कित 


अद्रोहका मागं 


प्राथेना | 

हे मान्त अर सुखदायक ईश्वर । जिस तेरे सुनियमङ 
कारण सूर्य चन्द्रादि विविधसोक लारान्तर एक दृसरेकेः साय 
न रक्राति हए भपने मागैये श्रमण करके कार्य कर रदे है, 
वह बर हभ दे | दम बरसे युक्त, उस विचारे युन होते 
ह हम एक दृसरेकरे साय, भापसमे विरोध लीर र्ट न 
करते हुए शोर पना सघचट वढति हुए दम अपनी उत्तम 
रक्षा कर सके } सस्यि ‹ घदरोदका विचार † इमारेम्‌ स्थिर 
हो जवे । 

बलक्ी बृद्ध _ 

हे ईश्वर 1 जिस वरस तू असुरो, राक्षसो भौर दस्यु्नोको 
नष्ट करता ह उस वटको दान करनेका आशीर्वाद हमे दो । 
भर्थात्‌ चह वर हमर प्राक्त हो मौर इख यरे प्राप्त दोनेसे 
हम पूर्वाक्त शरत्रओको दूर कर सके । 


वे, यह हस प्राथेनाका भाव हे । 


ह दहर । जिस यसे शद्चकनोके वरफो रोका जातत है, 
चह चट हमें प्राक्त हो भौर उसके द्वारा हमे सुख प्राघ्ठ दो । 
( 9 क 
वानं उष्द्‌श्च 

हस दुक्तमे * ( 4 >) भापसमें भदरोहका व्यवहार करना, 
८ २ ) भना चरु बढाना (३ ) भौर शन्चुभोके वको 
सेकना अथवा अपना वल उनसे अधिक्‌ प्रभावगारी वनानां 
ये तीन उपदेश है 1 इससे निःसन्देह सुख प्राप्त दो सकता 
हे । स सूक्तमे इन वकलोंकी प्राना ईश्वरसे की हे, इस कारण 
यह उत्तम प्राथनासृक्त है। इसमे वल्वाचक दो शब्द दैः 
‹ सहः ' भौर (ओजः ' । इनमे ' सहः ° दाव्ड मानसिक शौर 
शास्मिक धरूका योधक्र नौर "ओजः ' छब्द गारीरिक थवा 
पा्रायी वक्ता वाचक है । अर्थात्‌ अपना सष प्रकारका वल 





> (> 
सुत्यकः 1 केजयः 
का, ५; सू. १५ 
( ऋपिः~ विश्वामित्र ! देवता- मधुखा यनस्परिः । ) 


[4 ०५ 1 
मे दषं च मेऽपवक्तार ओषधे । ऋर्त॑नात्‌ ऋतावरि मधुं मे मधुला करः 


एक। च । | 
देच मे विंशतिश्च मेऽपवक्तारं ओपषे । तजातु ऋतवरि मधुं म मधरा करः 
अर्थ-- हे (ऋतावरि ऋतज 
उष्पश्न करनेवाली होकर (गे मशु करः 
१६ ( भर्व, भा. ४ दिल्दी ) (5 1 


।॥ १ ॥ 
॥ २॥ 


ति अपे ) सल्यपारुक लोर सस्यसे उत्यश्न नोपधि र पया कर उख उतन्न जौपभि 1 द्‌ (मधुला ) मर (मधुरा ) मधुरत्य 
9 मेरे स्थि सधरैत्र मधुरता कर! (मे पका श्र दग चच जपच्रक्तारः ) मेरे सामने 


१ ^ ! ‡ ४4 


(१२२ ) अथर्वयेदका खवोध अवाद ~~ ‹ दीर्धजीवन ओर आसेग्य ' 


तिस्थ मे पिशं मेऽपवक्तार ओप । छव॑जात्‌ करतौवरि मधुं मे मधुरा करः ॥ २॥ 
चतसश मे चत्वारिं मेऽपवक्तार थओषये । छद॑जात्‌ क्रतावरि सधु मे मधुला करः = ॥४॥ 
पञ्च च॑ परे पश्चायाच्चं मेऽपवक्तार ओपये । ऋतजात कताव म्रधुं म मधुला करः ॥ ५॥ 
पट्‌ च॑ ते पृष्टश्च मेऽपवक्तार ओपये । क्रंनातु क्रतावरिं मधुं म मधुला करः ॥ ६॥ 
सप्त च॑ मे सप्तति मेऽपवृक्ता{ ओपये । परत॑जात क्रतावरि मधुं मे मधुला करः ॥ ७॥ 
अष्ट च॑ मेऽन्ति मेऽपवक्तार जपे । ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ॥ ८॥ 
न्व च ते तविं मेऽपवक्तार ओप । छरव॑जात्‌ कर्तार मधुं मे मधृला करः ॥ ९॥ 
द्धं च मे शते च॑ मेऽपवक्तार ओपतरे । रतजात ऋतावरि मधुं मे मधला करः | १०॥ 
दातं च॑ मे पदसं चापवक्ता{ ओपधे । ऋतजात कऋतविरि मधुं मे मधुला करः ॥ ११॥ 


जा ०० ० -~--- ------ ---=--= ---~ ~" +---~----* ---- -~---= ~~ --~---------- ~~ 





[री 





भटे दी एक या टस । (दवः ्विरातिः च) दो लौर वीस, (तिखः विदत्‌ च>) तीन भौर तीम, ( चतस्रः वच्य 
शत्‌ च >) चार नौर चाटीस, ( पश्च पश्चारात्‌ ) पाच कीर पचास, ( पट्‌ घषिः च) छः नीर साः, (सप्त सप्ततिः 
न्च ) सात कौर सत्तर, ‹ अघर अशीतिः च ) वाः भौर भस्ती, (नव नवतिः च ) नौ जीर नव्वे, ( दृद छत च ) 
ठस लर सौ, ( त्तं सदस्य च ) सौ शौर हजार (अपवक्तारः ) निदकक्यो न खे हौ लौर युघे प्रतिघ करनेका 
यत्न कयो न करं, भ सलयमागेसे दी उनका प्रविकार करगा । दसल्ि समरत्र मेरे व्यि मधुरता फटे ॥ १--११५ ॥ 
सत्यमे यश्च 

इस सूक्तम वावी चवजादा घीपधिका नाम है । यह्‌ कौनसी अओौपधिरै, इसका पता नदी टगता । परंतु ठस 
स्मे हरमे पेखा प्रतीत दता हे छि यदा कोद जीपधि प्रयोग नहीं यताया दहे । अपितुजोर्निदफ़ यच्रु ह उनको सल्यपाटन 
खीर सत्य व्यवहारसे दी ठीक करना भौर सत्यका मद सिद्ध करना दही चताया ह ! सत्यपाटन करनेवाटेके लिय सव 
दियाध मघुरतायुक्त दो जाती है, घर्यात्‌ उसके स्यि कोद चिरोधी नही रहता ! सलयपाटन करनेवाखा मुप्य श्र चरित हो 


जाता ह 1 मानो ° सत्यपाटनका ब्रत › दी सव दोपोको धोनेवारी दोषधी भवा मौपधि हे ! दस सृक्तमे वता ग सरया- 
तरीका क्या भाव हे वद समन्तं नदीं भाता । 


सुशक फ 
का. ४ सू. ३९ 


( ऋपिः गिराः । देवता- नाना वेवदा., सनति;। ) 





॥ स्य॒ रः र १... | (+ ०५, % | 
पृथिव्याम्चये समनमन्त आनच्‌ । यथां पृथिव्यासुदचय समन॑मनेवा मद संनमः सं नमन्त ॥१॥ 
॥ नन ( प्रधिव्यां अद्ये समनमन्‌ ) एटयिवीपर अभिक सन्मुख नन्र हाते हे, क्योकि (सः आधात ) वह 

च ना ६ । ( यथा एथिव्यां अञ्चये समनमन्‌ ) जिस प्रकार थिवी शश्रे सन्मुख नम्र होते हे, ( पव मह 
संनमः सं नमन्तु 9 इस प्रकार मेरे भागि सन्मान देने सिये उपस्थित 


ए खेगनम्रदहो॥१॥ 
। मावा श््वीपर नपि मन्नान मठर न्व वर्चा भिखता 


ति ध द क्योकि वह्‌ तेजस्वी रै, जिस प्रकार प्र समानित होती 
ट, उम प्रकार र्म वेजस्वी वन कर यदद संमानित होऊ ॥ $ ॥ । भ्वीपर शमन संमानित द 


ज 
=+ ~ 


प्रर, =~+*४, 


खश्ररिषमी प्रापि (१२२ >) 


क, क 


पृथिवी धेनुस्तस्या असिषेत्सः । सा मेऽगनिनं वस्तेनेपमूजं कामे दुहाम्‌ । 


आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाह ॥ २ 
अन्तरिक्ष वायवे समनमन्त्स आर्ध्नोत्‌ । 

यथान्तरिषे वायते समन॑म॒नेवा मद्यं संनमः सं नमन्तु ॥ ३॥ 
अन्तरिक्ष घेदुस्तम्य॑ बायुरवत्तः । सा मे वायुना वत्सेनेपूजं काम दुहाम्‌ । 

आयुः प्रथ॒मं प्रजां पोषं र्थि स्वाहा £ || 
दिष्या[दिलयाय सम॑नम॒न्त्स आनद । 

यथ दिन्या[दित्यायं समन॑सन्नेवा मरं संनमः सं नमन्तु ॥५॥ 
चौर्धयुस्तस्यां आदित्यो वत्सः । सा म॑ आदिस्येनं वत्तेनेषमूजं काम दुष्‌ । 

आयुः प्रथ॒मं प्रजां पोप र्य स्वाहा ॥& ॥ 


नेतुः 
वि 1 २ भज. केभ्य ५ कन 


ना 
अर्थ-- ( पृथिवी घेः) भूमि धेल हे ( तस्याः अथि; वत्सः ) उसका ्षन्नि वछ्डा है।( खा अना घत्सेन ) 

वह भूमि भयिरूपी वञ्डैे साथ ( इषं ऊर्ज कामं दुरा) अन्न ओर वर इच्छाकं भनुसार देवे जीर ( प्रथमे आयुः ) 

उत्तम भायु चथा (प्रजां पोपे सं >) सन्तान, पुष्टि भौर धन प्रदान करे । ( स्वाहा ) मै समर्पण करता हू ॥ २॥ 

ध ( अन्तरिक्षे वायवे समनमन्‌ >) जन्तरिश्चमे वायुकरे सन्भुख सव ननन होते है क्याकि ( स आर्घोद्‌ ) वह सण्ध्ट 

ह 1 (यथा अन्तरिद् वायवे समनमन्‌ ) निष भकार अन्तरिक्षम वायुके सन्धुख सव नच्र होते ई ( पव मद्य सनमः 

से नमन्तु ) उस प्रकार मेरे सन्घुख सन्मान दनक स्यि उपस्थित इए मनुप्य न ह ३॥ 

( अन्तरिष्चं धनः ) शन्तरिश्च ये दे ( तस्याः बत्खः वायुः ) उसका वछ्ढा वायु दै। (स वायुना वत्सेन) 
वह अन्तरिभ्नस्पी धेनु वायुरूपी चच्डेके साथ ( दषं ऊर्जं कामं ददा ) धनन जीर वल पर्या देवे भौर ( प्रथमं आयुः) 
उत्तम दीं आयु (प्रजां पोप सार्थ ) सन्तान, ष्टि लर वन प्रदान करेः (स्वाहा ) से जात्मखमपण करता ह ॥ ४॥ 

( दिवि आष्धिल्याय समनमन्‌ ) चखोकमे भादित्यक्रे सन्मुख सव नच्र होते दै क्योकि (स आध्नोत्‌ ) वदं सण 
दुभा ड । ( यथा दिवि आददेत्याय खमनसन्‌>) जिस ध्रकार युरोकमे ादित्यके सन्युख नच्न होते ई, ( एव मद्य 
संनम. स नमन्तु ) इस तकारं मरे भागे समान देने $ छ्य उपस्थित इषु रोग नच ह ॥ ५ ॥ 

च वो दिस्येच 

८ यौः यनु: ) योक येच हे ८ तस्याः आदित्यो चत्सः ) उसका सय॑ बछ्डार।! (साम आदि 
चस्सेन ) वह सुभ सूरय॑रूषी यच्ेके साथ ८ इषं ऊर्ज कामं दुहां ) यन भौर वर पर्याप्त द्वे सौर ( प्रथमं आयुः , 
उत्तम दी मायु तथा ( परजां पोच रथि ) सन्तति, एटि नौर धन जगण कर । ^ स्वाद ^ ----------- दी जायु तथा ( प्रजां पोच रथि) सन्तति, पुष्टि भमीर धन अर्पण करे । ( स्वाहा ) मँ सरमपण करता दह ॥३॥ 

भावाथ प्रध्यीरूपी नौका भि वडा दै, उसकी दाक्तिसे सुश्च भन्न, वर दी्ै लाय, संतति, पुटि शीर घन 


परक्तदहो॥२॥ 
शन्तरिश्चमें वायुका समान होता हे क्योकि 
बरे कारण मेरा भी समान वटे ॥३॥ ॥ । 
अन्तरिथरूपी धेनुका वायु वछ्डा हे, उसरी धरक्तिसे य भन्न, वल, दीव भायु, संतान, पुष्टि सौर धन प्रप्त दो ॥ ४ ॥ 


युखोकमे सूथका समान रोता हे क्योकि वद वडा प्रकादामान्‌ ह । प्रकाशित होनेते लेसे सू्यका सम्मान दोता हं, उती 
प्रकार तेजस्विता कारण त्नेरा सम्मान बडे ॥५॥ 

यलोकरूपी नका सूय यडा है उसकी राक्तिसे स॒क्े भसन, बर, दीर्ध भयु, संतान, पुष्टि, भौर धन प्राप हो ॥ ६॥ 

५ ५ॐ 


४. 


उसने घर है 1 घै घडनेसे लेसे वायुका समान हौवा है, उसी प्रकारं 


( ५२2 ) सथर्रदका सुध अनुवाद -- * दीधैजीघन ओर्‌ आरोग्य ' 


दिघ्च चन्द्राय सम॑नमन्त अभ्वात्‌ । 


यथ॑ दिक्षु चन्द्राय समनमनेषा सं संनमः सं चमन्तु ॥ ७।॥ 
दि प्ेनवस्ताषं चन्द्रो वत्सः । ता मँ चन्द्रेणं वस्तेनेषमूजञं कामं दुहाम्‌ । 

आः प्रथमे प्रजां पोप श्य स्वाहा | ८॥ 
अप्रावथिश्वरदि प्रविं क्षीणां पुत्रो अंभिक्चस्तिपा ३ | | 

नमभ्करिेण नघा ते जुहोमि मा देवाना मिथुया कमं भागम्‌ ॥ ९॥ 
हृदा पतं मन्या जातवेदा विश्वानि देव वयुन नि चिद्राच्‌ | 

सष्ठास्यानि तथं जातवेदस्तेध्यो जुहोमि स पसव इव्यम्‌ || १०॥ 





[ 1 {कि 1 








= ^^ 


थ-- ८ दिषु चन्द्राय समनमन.9 दिणाघोमे चन्द्रक सन्मुख न्न दोते ‰ । पर्योकि ( ख आघात्‌ ) वह 
सष हना दे । ( यथा दिक्ष चन्द्राय समनमन्‌. ) जसे दिगो चन्द्रक सन्मुख नच्र होत €, (णव मह्यं सनमः स 
नमन्तु >) इसी प्रकार मेरे सन्मुख सन्मान देनैक लिय उपस्थित हपु लोग नम्र र्हा ॥ ५॥ 


( दिशः धनवः >) दिन गां द ( तासा चन्द्रो चतसः ) उनका वछ्डा चन्दर ह।(ता मे चन्द्रेण वत्सेन ) 
चे सत्र चन्टरर्पी व्च्देते ( इयं ऊर्ज क्राम दुहां ) शन्न घौर वर जितना चाये उतना देवै कौर ( प्रथमं आयुः) 
उत्तम दीव जायु तथा ( प्रजा पोप रयि) सन्तान, पुष्टि भौर धन छर्पंण करे } ( स्वाह! > म समपण करतार ॥८॥ 


( अयौ धरिः प्रविष्रः चरति > विगर परमात्मान्निमे जीवात्माखूपी भसि प्रत्रिषट दाकर चर्वी हे । वह (ऋषणिां 
पुचः ) टृद्धियाका पवित्र करनवाखा टं कौर ( अभिद्यस्ति-पा उ) चिनातरसे वचनेवान्य मीहे । (ते नमसा नमः 


स्कारेण जहामि ) तम्र म नच्र नमस्करोति लात्मापैण करता द्र । ( देवानां नागं मिथुया मा कर्म ) ठेर्वोकं सवनीय 
सागका सिन्याचारसे कोटर न वनावे।॥९९॥ 


दे ( जातवेदः ) अन्मे इण्‌ पद्रारथीकरो जाननेवाे देव । त्‌ ( विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ ) सव कर्मौको जानने 
वाखा ह 1 ह ( जातवेदः ) जाननेवे ! ( मनसा द्रा पृतं ) हदयस जौर मनसे पवित्र क्रिये दए हन्यको ( तव सप्त 


आस्यानि ) जो तेर मात सुख टं ( नेभ्यः जुद्रोमि ) उनङ़ स्थि समर्पित करता हू (सः ह्यं जुपस्व >) उम हविको 
तृ स्वीरूारक्र॥ ५०॥ 


[ शं 





मावार्थ-- दविनानोमे चन्छमाका समान होता हं क्याक्रि उसमे गान्ति ट । जिस ्ान्तिफे कारण चन्छमाकी प्रदौषा 
मव दिश्ानामरं हती ह, उस त्रान्तिके कारण मेरा भी स्मान होवे ॥७॥ 
= =+ ५* ्रितस 
दिगारूपी गौ्नांरा चन्द्रमा वछ्डा ह्‌, उसकी सुम धनर, चल, दीर्घायु, सतति, पुष्टि खोर घन प्राक्त दो॥ ८) 
परमात्मारूपी चिगार श्नि जीवात्माख्प छोटी अचि प्रविष्ट होकर चलती हे 1 यह जीवात्माङी अचि इदरियेक्री 


१ करनेवाटी लर्‌ गिरावरसे वचानेवाटी ह । इद्रियरूपी देचोका जो काय नाग ह, वद सिध्या व्यवारसे दपितनदा 
मलये मं उन अिर्योफी नमस्कार द्वारा उपासना करता ॥ ९ | 


= । 
र सवज द्धर्‌ तु. टमारे सव्र कर्माको जानता ह । इस भात्मकरे सात सुखो मन नौर हदयस पवित्र कयि हृष 
वलाका ठतन करता ट्‌, यट दमारा हवन त्‌ स्वीकार कर घौर हमारा उद्धार कर ॥ १० ॥ 


` ----- 


समशिकी प्राति । 


द 


(१२५) 


सभष्धिकी पाक्षि 


उस्नतिका भामे 
मनुध्यकी उश्रत्ति उमम सद्युणोकी बृद्धि दहेनेसेदीहो 
सकती दर ! इन सदूरुणोकी बद करनेक भनेर प्रकारक 
उपाय वेदने कटे ह, टस सूक्नये हयी उदेदयसं चार देवता- 
भक द्वारा सद्युण चटानेका उपदे दिया ह| देवतानां 
जिन गुणोकी प्रधानता होती हेवे गण मनश्यम वडनं 
चाहिये । हन देपवालोक्रे गुण देमिये- 


० ५, = 
(क दवता गण मचष्यमस्प 
पृथिवी सधि तेज, उष्णता ग्ट 
अन्तरिक्ष वायु जलः, जीवन प्राण 
| सूय प्रका दष्ट 
दिता न्द्र शान्ति सन 


लोक, देवता ौर युण ये ह । देवतान गुण अथवा चट 
मनुव्योः अंदर किम सूपे दिखा देते ह हसका भी पता 
इमसे राच हो सक्ता ट। मनुप्यको यदि अपना प्रमावं 
बढाना हो तो इन रुणे सन्वको वटाना चादिषु, दूसरा कों 
उपाय नहीं है । प्रथिवी लोक्रमे मधि प्रति्टाको इमस्य प्राप्त 
हे कि उस्म उन्णता मौर तेजस्विता वढी हु ह, वह्‌ 
भपनी दाहक श्राक्तिसे सवको जरा सकती हे, इसलिये उसका 
प्रभाव सव पर जमा ह्रभा ह । यदि मुव्यको अपना प्रभाव 
बनाना हो तो उसको भी पने अन्दर तेजस्विता वडानी 
चाद्य ! तेजस्विता वटनेसे उसका सम्मान भवङ्य वठेगा । 


इसी प्रकार धन्तरिश्मे वायुका महत्व विष हे क्योक्रि 
वह मब्रको चीवन, वल शौर गति ठेता हे । सजुण्यको उचित 
ह कि वद अपने भन्द्रर वट वटत्रे ओर नपना जीवन उत्तम 
केरे ! दसस चेवना उत्पन्न करे भीर सव हरुचरोका प्राण 
बनकर रटे ! जो मनुण्य अयनी च्रक्तिः हस प्रकार चट्रेगा 
वह सम्मानित दहो जायगा । 

्ललोकमें सूर्यका सम्मान बहुत वडा दै क्योकि उमका 
प्रकाश खव्ते अधिक होता दे) इसके सन्मुख सव लन्य 
तेजस्वी पटा निस्तेज हो जाते ह । देसा प्रकाशमान होनेसे 
सूृयैका सम्मान सव करते ह । नो मजुव्य अपना महत्व चदनि 
्ाटता रह उसको उचित हे किं वह ्षपने दिव्य प्रका वढावि 
ओर सूर्यके समान ग्रदोप्रहोमे सुख्य चने । 

दसी प्रकार चन्दरमाकी प्रतिष्टा उसकी दान्तिके कारण 
र । जिस मयुष्यतं ससि स्थिर दोती ह उसकी भी स्त्र 


प्रतिष्ठा यती ह । इख प्रकार दने ठेवतानोस सुप्य उपदेण 
प्राक्त कर सकता ह नौर पनी उन्नति कर सकता ह 1 उक्न- 
तिका भाम अपने लदर इने गुणोकी वृद्धि करना दी दहे । इन 
सद्‌ गुणाकी ब्रद्धिसे ही भक्त, वर, दीर्घायुष्य, सन्तति, पुष्ट 
ओर धन जितना चाहिये उतना प्राप हा सकता हे, परन्तु 
नवस प्रे उक्ति चाहनेवारे मयुव्यका उचित हे कि वह 
पने अन्ठर इन युणाकी बृद्धि करे, तत्पश्चात्‌ धनादिकी 
प्राप्ति ले स्वय होती रहेगी । 

हस सृुक्तकः आठ मन्त्रो यह उपदे दिया ह । भेक 
नयम लोर ठन्नम मन्राम आत्मशुद्धि करनेका उपदन दे 
उसका धव विचार किया जाता ह- 


परभात्पाकृ। उपाचना 

मात्मद्चद्धिके चयि परमात्माकी उपासना सलयन्न सदायक 
दे, इलन्मयि नवम म॑न्रमे वह उपासना वतायी दे-- 

अग्नो अथिश्चसति प्रवि; । (म. ९) 

‹ वेड विश्वध्यापक अयित एक दृखरी छोरी अच्चि प्रविष्टं 
होकर चलती हे बर्थात्‌ पने च्यवहार करती हे । ° यह वात 
उपाक्कको अपने मनसे सवस प्रथम धारण करनी चाये । 
परमात्माकी चिभाल मसि सपू जगतमे जर रही है भौर 
उसके दर अपनी एक चिनगारी है, वह भी उसके साथदी 
चमक रही है । अपने अन्दर शौर चार भोर वाहर भी उक्ष 
परमात्मािका तेज भरा पडा हे । जिस प्रकार भभिमे तपता 
दुभा सुवण दध होता हे उसी प्रकार परमात्मा्म तपनेवाला 
जीवात्मा उद्धदो रहा हे। परमात्म पूणं धारमे मे 
विराजता हू, इसखियि म निर्भय द, समे डरानेवाक्ता कोह नदीं 
हे, यह विश्वास इस मन्त्रे उपासककरे मनमे स्थिर करनेका 
यतन किया हे । यह धात्मा कैसी हे भौर उसे गुण ध्म 
क्या है इसका वणैन भी यदा देखने योग्य है-- 

ऋषीणां पुजः अमिगस्तिपा । ( म. ९ ) 

‹ यह भात्मा च्तषि्योका पुर हे जौर विनादयसे कवचानै- 
वाला है । ° यह अनेक ऋपियोका पुत्र है घर्थात नेक 
तपियोने मिटकर इसकी खोज की ओर इसका आविष्कार 
किया इसरिये ऋपियोका यद पुत्र है, देल माना जाता द । 
य॒ इसका पक अर्थ दै । इसका दूसरा भी एक शयं दै भौर 
वह विभेष विचारणीय है । वपि कब्दकता दूसरा अथै दिय ' 
ह! सक्च ऋषिका अथै ‹ सात ददरिया › हं । इन दिप 


1 
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घ ऋपियोकरो ( पुः ) नरकस वचानेत्राी यही लान्ना 

स्याक्रि धात्मा दी सवका उच भूमिकाम्‌ र जात्तीह भीर्‌ 
न धवस्थातचर गिरनसत वचाती र | दमदितरे टसा उपाल्तना 
रण्कफो करनी चाधिये । 


नमस्कारस उमषएठना 

दृ आत्माकी उपासना नमस्कास्त दी की जाती ह । नत्र 
फर, पने मनको नम्र करके, नमस्कार द्वारा अपना सिर 
प्रकार अर्थान अपन आपका उस न्वयि पृण्तासे समर्पित 
रकः दी लपने धन्तर्यामी भात्माकी उपासना करनी चाहिये- 

नमसा चमस्कारेण जहोपमि । (म. ९) 

४ न्न नमम्कारस अात्मसमपेण करता द) यदा 
जरोमि ` गच् समपैण न्मे ट | यक्तमे दवनका भी 
गरही धथ ह्‌ । अपने पडावा दृसराकी भलार्हके स्य सम- 
पेत करना नाम हवन ह । यक्षं नमस्कारसे हवन करना 
, नमन द्वारा अपना निर युकाकर आत्मसमर्पण कर्नेका 
भाव बद ह] उम प्रकार चष्ट कमम पिश्याय्यवहार्‌ हाना 
तरह चाहिये } क्याकि मिध्या न्यवदारसदही सव प्रकारक 
हानि हाती द, उसय्थ्यि कदा ई-- 

देवानां भं मिश्ुयामा कर्म । (म. ९) 

¢ देवो प्रीति कृरनेकः काय भागको मिथ्याचारसर दृपित 
मत करना 1 ` यह्‌ नादेन हरण देवयन्घके विषयमे मनम 
धारण करने योग्च ह । क लोग दभ सध्या करने वरैस्ते 
दे, तथा न्य प्रकारक्र मिथ्या व्यवहार दोगसे र्ते ्। 
अपने टागते ये फकिल्को टगनैका विचार करदे £ ? परमा- 
त्माफो ख्गनात्तो घल्तमव दै, क्योकि वह सव जानना दीद, 
चह सर्धत्त ह । इसन्थ्यि पसे धर्म कमेप्रना दृसरोको ठ्ग- 
नैका यत्न करते ट वे अन्तम अपने धापको दही दगते द 
अर सपना ही टानि करते ह । दमचियि फिसीक्ठा सी सिध्य 
व्यदार करना उचित न्दी द| देश्वर सवैन्न द, वद्‌ दरक 
मनागततकां तत्काल दही जानता हं, उमसे चिपकर को ऊख 
कर नदीं सरता, इसयिय कडा ह~ 

विश्वानि वयुनानि चिदान्‌.। (मं १०) 

ˆ सच कमाको य्रावन जाननेवाला ईश्वर 2] › मनध्य 
जाभीक्प्र करतार वह उसी स्मय पर्मेश्वर जानता ह्‌ 1 
मयुन्यका कम बुद्धिम, मनमे या जगत्ततं कीं शी हवि, 
धश्वर उम क्षण उम्र जानना । इसलिये फेस ठावर्थाम 
मचन्यत्न सन्याग्तवरहार्‌ करना सर्वथा नुचितःै। मनुव्यको 


उन्नति प्राप्त कम्नेकी इच्छादोनोा हृदय लीग मनस जितने 


पित्र कम हा सस्ते , उठने करने चादिये- 


ॐ 


: 4 ५ 
अथर्यवेदका खयोध् अनुवाद -- ° दीघजीवन ओर आरोग्य ' 


दश्वा मनसा प्रतं जुद्ोभि । (मं १०) 

° हदयस शौर मनस जितनी पवित्रता की जा सखफती ई, 
उतनी पविच्रतासे पचित्र पदार्था दी सत्कर्ममं श्षमपेण 
करना चाध्ियि ! › पवित्रता उ्ननि भौर मटिनतासे भव- 
नति हाती हे, यह उन्नति अवनति नियय दरएक मनुप्यको 
स्मरणं ववर्य रराना दिये 1 


सप्र युखी अश्न 
पृक्त स्थानमे परमात्मा भौर जीवात्मा इन टदोनोको 
सि कहा हे । मभि ^सप्तास्य › वर्थात्‌ मातत सुखा 
टोता ह । यद्या भी उस साव मुखरा वर्णन कियादी ह। 
यदं भात्मा सक्षयुसी र, यह सात म॒खसि खाता रह, प 
क्तनिंद्धिय लर मन तथा बुद्धिये इसके सात मुखर । 
घुदिसे क्ता, मनसे मनन धार भन्य पन्च जतार्नदरियाते पन्च 
विपयाका ग्रहण यह करता ह, मानो, इम भात्माभिमे ये 
पांच सिज हवन केर रदे ट, थवा इन सात मुखोसे यदं 
लात्मा पना भक्षय सा रहा ₹, अथवा शपन( भोग्य भोग 
रहा हे 1 इस विविध प्रकारे कथनका णक ही तात्प ह 1 
दक्र साते युखास हव्यम भौर मनसे पवित्र पदुा्थको 
सर्पण करना चाहिये 
तव सत्त आस्यानि तत्र इट मनसा पूतं जुटोमि ! 
(म १०) 
"तरे सातम ह, उनमें हृद्य भौर मनसे पवित्र 
पदाथ्तो ही समैण करता द्व 1 › यद वडा मारी महत्वपूण 
उपदे ह, घात्मद्ुद्धिे स्यि इसकी अत्यन्त भावदयकता 
हे 1 मातो सुर्खोमिं पित्र हन्यरा ही हवन करना चाहिये । 
स्थात्‌ बुद्धिम पविच्र तान, मननं पविन्र विचार, नेमे 
पवित्र रूप, कानमे पवित्र चव्ट, सुखने पित्र शन्न भौर 
चाणी, नक्रम पचित्र सुगस्थ लीर चमेसे स्पश्विपयका 
हवन हाना चाहिये 1 इस प्रकार सभी पठाथै भत्यस्त पवित्र 
रूपम्‌ दमा अन्ठर जानि द्ग जा तो अन्टरका संपूर्ण वायु- 
मण्डट परिशुद्ध दो जायगा नौर आात्मश्चद्धि होदी रहेमी । 
इस प्रकार यटि मनुभ्यकी यदि दोती रही तो भपने परि- 
छ आत्मा पेश्चयैका चणीन दही क्या करना है ! वह दसे 
खद वुष्ट जीर सुक्त दोकर पूण यन्नस्वी दोगा कौर उसको 
इस सृक्तमे के गयु देश्य निःसन्टेद्‌ प्राप्त होगे । 
स्वाहा 
द्म सक्षम “स्व्राहा' ग्द करै वार घाया दे। 
स्नाहा' का यै हे ( स्व+वानहया ) दृससेकी मख 
थवा उद्नतिके लि भपनी दाक्तिका सम्पण करना ] इस 


विप्ियोको दटानेका उपाय ( १२७ >) 


लयाग भावसे उति दती ह! अपनी रक्तिका जनताकी 
भखारदैके लिये सम्पण करनेका माव यहां हं । सव प्रकारकी 
उश्रतिक्रे स्यि इस त्याग भावकी ध्यत आवग्यकता दे | 
पूर््राक्तं पतिग्रीकरणङ्े साथ रहमैवाखा यह त्याग भाव वडा 
ही उक्ति साधक ठोता हं | त्रेयक्तिक क्या जौर राष्ीय क्या, 


ञो भी उन्नति हानी हेवह दस त्यागभावके वढनेस दी होगी। 
उन्रततिका दसरा कोद माग नदी हे । वेदमे ‹ स्वाहा ' ग्द 
अनेकं वार दइसीरिये लाया हे कि वेदिकधरसियोके मनपर 
दस स्यागभावका पक्ता प्रभाव पडे जीर इसके दवारा वरे छट 
लोक व परलोकमे अपना पूणं कल्याण प्राक्त केर खक | 


न व 


@@ (> ~ च न तू 
किकक्तियाःष्छोः हटाने इणः 
कां. २, सू. १४ 


( चषि. चातन. । देवताः- दराराधिदेवयम्‌ 1 ) 


निःसालां भष्णुं थिषण॑मेकवायां जिधस्सवम्‌ । सर्वाथण्ड॑य नप्त्यो| नाशयाम सदान्वः ॥ १॥ 
नि गोष्ठादंजामसि निरक्ानिर्पानसात्‌ । निरतो मगुन्वा दुहितरो गृदेभ्यशवातया मह 
ओ, =, | ॥1 ‡ ॐ क वि = 
असौ यो अध॒राद्‌ गहस्तत्रं सन्तवरय्य । तत्रं सेदिन्यं | चयतु सतौ च यातधान्थ्‌ 





अ्थ-- ८ निःसाखां ) रवार न दोना, ( धृष्ण ) भयभीत रहना, 
विपणं निधत्स्व >) निश्वयपूणमै एक भाषण करनेवाटी निश्वयात्मक इद्धिका नादा 
नप्त्यः ) क्रोधकी सवकी सव सन्तान नौर ( सदान्वाः दानवोकी राक्चख 


यामः ) नाकच करते है ॥१॥ 


|| २॥ 
| २॥। 


[0 





ज क भ, ~ ० ण जभ 


क 
धथवा दूसरोको राना, ( एकवा 
- करनेवाठी, तथा ( चण्डस्य सवी 
वसति आदि सव दरि्रताका हम ( नानः 


( वः गात्‌ निः अजामसि ) ठमकेो दम अपनी ोघ्राखास्च निकाल देते टै, ८ अक्षात्‌ जि. >) भपनी दिके 


बाहर तुमको करते रै, ( उपनसात्‌ निः ) सदपएनके 


मोहसे तुमको हयतिं हे । हे ८ दुहितरः > दर रहने योग्य ! तुम्दं ( 
यह जो नीच वरानना है ( तत्र अराय्यः सन्तु ) वदां तिपत्तिया रदे ( तथ 


( अस यः अधयत्‌ गृहः ) 


गहे श्थानसे तुमको दते है, ( मगुन्याः चः निः ) मनर 


गृहेभ्यः -चातयामहे >) घरेम हति है ॥ २ ॥ 





सेदिः » यहा दी क्छेल ( निं उच्यतु ) निवास करे सर्वाः यातुधान्यः) सव दुष्ट वदी जाय ॥ ३॥ 
= क 


भावाथ- जासुरी भावनानोसे प्राप्त रोनेवारी कटै विपत्तियं 
दोना, ( २ ) सदा ौरोका भय प्रतीत होना या दूसरोको डराना 
सदा संदेह रदा, ( ४) मनसटा क्रोधन्र्तिसे युक्त होना, 


जिस प्रकार पुत्रियोको विवाहादि करक धरसे दूर करते हे, 
चाहिये । गोगाटासे, धरेसे, छपनी दष्टिसे, धन्नपान अआ साड रन 


पुरुषार्थ करना चादिये ॥ २ ॥ 
जा नीष्व दृसिघ्ाटोके धर 


¡ह उनमे ङक ये दै-(१) धरवार छ्छभीन 


राना, (३ ) निश्वयास्मक एक ठुद्धि कभी न दोना स्थति 
ये सव विपत्तियं है, इनको पुरषाथसे हटाना चाहिये ।॥ $ ॥ 


उसी प्रकार इन विपक्तियोको भी पने पास दूर टाना 
सादिक स्थानसे तया मनकी बरृत्तिसे चिपक्तियोको दटानेफा 


ट वं विपत्ति, नाज तथा दुष्ट टराचारी भीर्‌ ५२५ 


षै = ्, ।,९्‌ ५ 
( १२८ ) अथर्चवदका सुबोध अदुचाद्‌ -- ‹ दी घजीचन ओर आरोग्य 


भतपतिर्निरनवनद्रथतः सदान्वाः | गुहस्य वुष्न आदानास्ता इन्द्रा वणा तदतु || ४ ॥ 
यद्वि स्थक्त्रियाणां यदि बा पुर्देपित्ताः । यदि स्थ दस्य॑स्यो ज्ञाना नरयतेतः सदान्वाः ॥५॥ 
परि धातात्याव्रामाह्चुमाषएटमिवास्रन्‌ । यजपं सवोनाजास्व्‌ नश्यतः सदस्या; | ६ ॥ 


11 पि य 


~ 

अर्थ-- ८ तपनः इच्छ; > प्रापाटक राजा ( सदान्वाः दत. निरजतु ) राक्षत दृत्तियाका यदा दृ कर 

( गृहस्य व॒ध्न आसीना. ) घरकी जरसे निवास करमैवाटी दुटताणु ( इन्रः चच्रेण अधितिष्ठतु ) इन्र जपने वज्रस 

टा दरे)? ५.01 

८ स-डान्वाः ) आसुरी वृत्ति दोनवाटी पीडानो ! ( यदि श्चच्रयाणा स्थ ) यदि तुम वन स्व॑धी रोगस 

उत्पत्र हुई दो, ( यदि वा पुर्परेपिताः ) यटि मजुप्यकी प्ररणासे उत्पन्न दुद द्रः ( यदि दस्युभ्यः जाताः ) यदि 
वम रउङ्क्जंत द्र दो, तम सच ( इतः नदयत >) यदास इट जानो ॥ ५॥ 


( आद. गां इच ) जैस घोडा पने स्थानक पट्ुचता हे उसी प्रकार ( आसां धामानि परि सरन्‌ , दन 
विपत्तियोक मृट कारणक दृढ कर निकार ढो । (वः स्वन्‌ आजीन्‌ अजपे ) ठम्दरे सव से्रामोंको जीत टिया 
जिखन हे ( स-ान्वाः > पीटानो ! ( इतः नदयत ›) यहास इट जानो ॥ ६ ॥ 


[१ 





भावार्थ-- प्रजापार्क राजाको चाहिय फ पेते दु्टोको पने सुयोग्य नासन द्वारा दर करे किसी मी धर अद्र 
दृष्टमाव घाश्रयदटेनेनपवि॥४॥ 

दन पीटानेमे कई ता. आनुर्वनिक सेगमे दोनेवाटी पीटा होती ह, कई तो मदुष्यक्र अपने व्यवहारसे उत्पन्न होती 
ह, क तो उाङकघासे हाती £ इन सचका द्र करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

जिम प्रचार घोडा कपना पाव उख कर प्राक्चव्य स्थानपर पर्हचता ह, उसी प्रकार इन सद विपत्तियोकं मृ कारण 
देखरूर, उन मृटः कार्णोको अपने्मंसे हटाना चाहिय । सव जीवनक्होमं अपनी विजय नि.सन्देह दी, देसी भयनी तयारी 
करनेमे जीर दरण्क जीवनयुद्धमे जाग्रत रने हए विजय प्राप्त करनेसे ही सव पीडार्‌ हट सकती हे ॥ ६ ॥ 


-- नय~ ~ 


विपत्तियोकों हटतेका उपाय 


विपत्तिर्योका स्वहूप २ एकवा धिपणं जिघत्स्वं-- एक निश्चय करने- 
दस सुम मनेक विपत्तियोका वर्णन क्या हे, चद कमणः वाद इष्टिका नाग करनेवाला बातपातका स्वभाव । बुद्धिस 
देथियि-- कार्याकार्यका निश्चय होता है, इस निश्वयातमक वुद्धिका 


१ < ट नात्र करनेवाखा स्वभाव | निस्रकी निश्चयात्मक 
र निः साखा-- गाटा अर्थात्‌ वरथार न होना, नहीं होती जा सदा सत । १ निश्चयाः बुद्धि दी 
निवाप स्थानन दोना, विश्रामकरे स्यि को स्थानन लला, जा सदा संवेदम्‌ रहता ह । ( म. ५ ) 


दोना! (मे १) 8 चण्डस्य सवां नप्त्यः-- करोधकी सव सताने । 
धृप्णु-- मदा भयभीत रहना, दृसरेते टरम रहना, भश्रात्‌ रोधसे उत्पन्न होनेवारी भापक्तियां । (मै ९ ) 
६ या धमात्साजास उरना, पुस कृदध कुकर्म ५ स-द्‌न्वाः (स-दानवाः )- असुरोका नाम दानव 
1 भ ५४ स सनम खढाद्र रहै करि कोटे नाङर मुन्न 1 दानवक्ा धथ घातपाव करनेवारे, गीतामे आसुरी 
7 दस कमरा प्रसिद्ध ज्व दृसगेफो टरानाभी हे! सखपत्तिका चणैन विस्तारपूर्वक दहे, उस प्रकारके रोक जो 
र भय दिखाना, उदाना, दृमरोको भयभीव करम; घातपात्त करते ह उनका यह नाम हे । दानव भावसे युक्त 
पना स्वाय यधन करना ! इव्यादि (म १) टाना चद्‌ मी वटी मारी ापत्तिद्टीहे) (म. १) 


विपद्तिर्योको हानेका उपाय 


६ अ~ राय्यः-- कजुसीका भाव, निधनता, देश्चयका 
भभाव (म. ३) 

3 सेदिः-- क्लेश, मदाक्छेश । ज्ारीरिक कशता, दुव 
खता । कछ भी काय करनेका सामथ्यं न दोना । (स.३) 

८ यातुधान्यः-- धन्यता न दोना } चोर कनी करने- 
वरे रोग घौर उन वैसे घणिव भाव । (मे ३. 

ये सव्र भापत्तियां द । इनका किनिप विचार करनेका सी 
कदं भावर्यकता नदी हे क्योकि प्रायः सचक्रा परिचय इनङ्ग 
साथ ट, अंशतः सम इनक छेभोसे परिचित दै । इसटिथि 
सभौ चते होगे किये सवदे दृरदो | इनके तीन भेद 
होते ₹- 

तीन मेद्‌ 

१ श्चेनियाः-- अर्थात्‌ कट भापत्तिया देसी होती हेकि 
जो मनुष्ये स्वभावे क्षेत्रसे जायीं होती ह, ययपरपरासे 
प्राप्त होती हे, जन्म स्वभाव्रसे होती ह ! (मै ५, 

२ पुरूपेयिताः-- दूसरी सापत्तियां एसी होठी ह, रि 
जो ( पुरुप-इ पिताः ) अन्य मयुन्योकी इटि परेरणाओोके 
कारण रोतीर्ह। (म. ५) 

३ दस्युभ्यः ज(ताः-- तीसरी आप्तिं ेसी ह कि 
जो दस्यु चोर दाङ धादि दुटोसे उतपश्न दोती दे । (म. ५, 

आापत्तियोके तीन भद्‌ दहै- ( 9 ) शने जन्म स्वभावे 
होनेवाकी, ( २ > दूसरे एख्षोकी ऊटिर प्ररणासे होनेवारी 
भौर (३ >) दुक कारण दोनेवाली ॥ दन खव जापत्तिर्योको 
अवद्य दूर करना चादरिये। 

क भापत्तियां खानपान भादिके स्थानसे ही उत्पन्न होती 
दै, चैते रोगादि भापत्तियां हे, उनको दूर करनेके चि उनके 
उद्धम स्थानम ही उन्दं रोकना चादयः इस विषयमे द्वितीय 
मत्रका कथन्‌ देख्वि-- 

आत्मशुद्धि ओर गृदश्ुदधि 

१ गोष्ठात्‌ निः अजामसि- मोदाखसे दर्श्वा दह 
अर्थात्‌ गोशाकक्रे ऊुगप्रवधमे जिन रोगादि षापत्तियोकी 

खस्पत्ति हो सकती है उसको दूर करता ह । गोश्षाराकी 

प्विन्रवा करनेसे इन मापक्तियोका नाश हो सकता हे । 
(म. २) 
२उपानसात्‌ निः अजामसि-शक्षपानके गड्ठे जयवा 
वाहनादिके स्थानम जो कछ दोप दोनेसे ्षापत्तियां आासकती 
ङ उनको छदतासे दरम शापत्तिर्योको चै हटाता षे 1 (म २) 
१७ { भये भा. ४ हिन्दी | 


१ 


वि 


|| 


२ यश्चा 
खुरे माव पैदा होते है, उनकी द्धि करक म अपने 
दरक दोबोक्तो दूर करता हू । इस प्रकार सपू दद्रिय।कर 
गुद्धिकरण द्वारा वहुवसी भापत्तियोको दूर क्रिया जा सक्ता 
ट | धामजुद्धिकी सुचना यदा मिटती टं । (म. 

£ मगुन्याः तिः अजामसि-- (म-गुन्याः = मनत + 
गुन्द्र याः) सनको मोहित कृरनेवाटी श्रत्ते तुमको हाता 
हू । मनकी मोहनिद्रा दूर करता हू । यह मनकी छदि हं । 

(स २) 

दस द्वितीय मन्रमे लपन नेन्न भादि टव्रियोकी शुद्धि, 
सनक्छी अद्धि, गोगालकी चु, घरक छदि, गाडी शादि 
वाष्टन जह रखे जति टे उन स्थानाकी जदि करने हारा 
भापत्तर्योकतो दूर करनेका उपदे हं 1 इस मत्र मठर जिन 
वारतोका उचेख हे उनसे ओजो उदधि स्यान धवनिष्ट रदे 
होगे, उन सवका अहण यहां करना उचिन ह ! इसका 
तात्तथ यदी ह कि जहाँते सापरत्तियां उब्ती ई सीर मनु- 
प्रेष्नि तावी है, उन स्वार्नोकी छंडता करनी चाहिये । 
पविन्रता करनेते दी सव स्थानोसे भापत्तियां द जाती टे 
मिनद लापत्तियोको उत्पन्न करनेवाटी लौर पविन्रता भाप- 


त्तियोको दूर करनेवारी हे । 
। क9 [^ 
नीचताम्‌ (पात्तका उगम 

विपत्तियोका उगम नीचतमें हं दस यातो 
स्पष्ट करनेकरे स्यि तृतीय सत्रका उपदेण हे 1 इसमे कहा हं 
कि-- ‹ो यह (अधरत्‌ गृहः ) नीच धरान हे बही 
सब कंजूतिर्यौ, विपत्तियं, नारा, कटे, छशा मौर चोरी 
जादि दुष्ट भाव रहते हे । * नीच घरमे इनकी उत्पत्ति टं ! 
अधर ' ब्द यदां नीचताका द्योतक हे 1 जदा हीनता दामी 
वहीं भापक्तियोका उगम होगा, इसमे कोई सदेह दी नर्दीट। 

राजाका कतव्य 

चतु सरमे कदा हे कि " ( भूतपति. इन्द्रः ) प्राणि- 
मात्नोका पाटन कर्त राजा लपने वज्से ८ खदान्वाः ) सव 
डाङ्कमोको भौर ( ग्रहस्य युध्न अ [सीनाः ) घरक दर 
चपि इए सव दु्टोको दया देवे) रवात्‌ राना जपने खुन्य- 
वस्थिन राजप्रयधसे दुर्टाको द्र क्रे नोर क्षपने राज्या 
सञ्ज्नोके घर जैखा यनि । इस श्रकार उत्तम सत्याक्षन 
द्वारा दुका भरविबरेघ नेसे सज्जनोका मायी दुट जाना 
हे । सुराज्य होना मी एक यद्धा सावन हे कि ट्स भाप- 
तिया कम होतीर्हैःयावृरष्टो जसी ह । 


निः अजामासे-- पनी दष्क दुषसे जो 
नक 


[1 
अ, -4# 


4 


भधिक 


( १२०) 


जीवना युद्ध 

भापत्तियेतेः साथ प्षगडा करना विपत्ति्योसि खटना भीर 
उनका परामव करके भपनी विजय संपादन फरना, यद एक 
मात्र उपाय टै, जिससे भापत्तियां दृर हो सकती ट । चद 
युद्ध दरप्‌क स्थानपर करना पटना है । दारीरे व्याधिर्यासि 
प्रगटना र, ममान हाद तवा दुष्ट लडना होता हे, राषम 
विदेमी चन्ति युद्ध करना होता ट छीर विश्वमे भतिव्रषटि, 
छनाग्रष्टि, धकार भाद्विमे शुद्ध करना षटवा टै । दस छोटे 
मोटे कार्येत्रेमि छे मेरे युद्ध करने दी देते ई । इन युटा 
को.क्िि विना भौर वरदां पनी विजय प्राक्ठ परिये विना सुख- 
मय जीवनस प्राप्त दोना सतैमव है । यदी वात दस सक्ते 
पष्ट भन्रतें छदी ₹-- 

वः सवीन्‌. आजीन्‌ अजेपम्‌ । (म, ६ >) 

: सवर युद्धेतिं मं विजय पाता ह ।' इस प्रकार सव 
युर्दामिं विजय पानिसे दी मनुष्यक्रे पासे सव विपत्तियां दुर 
हो जादी ई नीर मनुष्य रेशवर्यसंपन्न दहो जावा टै । प्रलेक 
युष्म भपनी विजय दाने योग्य द्क्ति भपने दुर वडढानी 


अथर्वयेदका खवोध भयुयाद -- ‹ दीर्धजीवन ओर आयोग्य ' 


च्धिये 1 । म्यवथा विजय लमम्मव हे । णश्चुणक्तिमि शपनी 
टाक्तिः भधिक दही रहनी चाद्ये तमी विज्र प्राप्त दो सकती ह 
अन्यथा पराजय होगी । पराजय हानेते विपत्तिया वर्ढेगी। 
दरसटिये ग्रु गक्तिकी ऊपेक्षा धपनी सक्ति यढानी चार्दिये । 
क्षीर भपनी विजय संपाटन करनी चादिये । 


पदि जितनी भी वापकत्तिया गिनादर गद हहं उन सके 
निवारण करनेकर न्थ्य यदी एक सात्र उपाय हे । इससे परदिले 
फदै उपाय वति ह । राज गामनङरा सुध्रवध, भात्मद्यद्ि, 
चाद्यछयुद्धि श्राद्ध समी उपाय उत्तमी ह, परंतु सर्वत्र रस 
लात्मदयद्धिक उपाय्रफी विन्नपता हे, यद प्रात मृल्यनी नदीं 
चाटिये ! 

जिस प्रकार घोडा चटकर शपनं प्राप्तव्य स्थानपर पर्ुचता 
ह, उसी प्रकार मनुष्य मी प्रयत्न करङ़ दी प्रल्ेक छ्ुम स्थान- 
पर पर्टुचता र । दसटियि मनुन्य प्रयत्न करक ही पुरुषासे 
सिदधिको प्राप्त करे । प्रयेक सुखस्थान मनुध्यको पुरुषातैमे 
ही प्राघ्ठ दो सकता हे । पुर्या प्रयत्नफ़ विना विपत्ति. 
फा वृर दोना घसभव दहे । 





रः ८५. 
कः केतुः 


क. ९, 


मू. ९ 


(ऋषिः यर्वा । देवता- स्वादयो नानादेववाः । » - 


असिन्व वस॑वो धारयन्तः पृषा वरुणो मित्रो अश्रिः । 
दुममादिस्या इत विश्वै च देवा उत्तरस्मिन्‌ ज्योविपि धारयन्तु 


|| १ ॥ 


यस्य दवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु दर्यो यचिरुव चा दिश्यम्‌ । 


त्न । य 1०. र 4 2 ५ _ ~ 
सपत्ना अस्मदधरं मवन्तृत्तम नाकमधि रोहयेमम्‌ 


म्ध-- ( अस्मिन्‌ ) इस दतं ( वसवः ) वसु देवता वथा द्न््र, पृथा, 


थनक्रो ( धघास्यन्तु ) धारण करावें । घादिलय यैर 
तेज स्थापिठ करं ॥ ५ ॥ 


_ दे (देवाः) देवो ! (मस्य ) इम पुरषे ८ प्रादे ) 
पे 1 ( सपन्नाः > श्रु ( अस्मत्‌ यरे ) हमार नीचे ८ भवर 


उस्म सखम ( आधे रोहय ) तुम चडानो ॥ २॥ 


|| २॥ 


वरूण, मिग्र, ध्निवेदेव (वदु) 


विश्च देव ( दमं ) इस धुर्पको (उन्तरस्मिन्‌ ज्योत्तिपि ) भति उत्तम 


भधिकारमं ऽयति, सूर्य, ननि छलौर दिरण्य ( अस्तु > 
नतु ) दवै नीर (दमं ) इसको ( उन्तमं नाकं ) 


1 ,# 


वचैःप्रात्ति-सकत ` - - ( १६१ > 


् 3 {€~ * । 9 म | र कर 

तेन खम॑प्र इह ब॑धेयेमं स॑जाताना भेष्ट्व आ घदयेनम्‌ ॥ २॥ 
एषा यज्ञमृत वची ददेऽदं रायस्पोप॑मृत वित्तान्यत्र। 

सपरन अस्मदधरे मवन्तृततमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ 


1 

अर्थ-- दे ( जातवेदः ) हानी उपदेशक ! (येन उत्तमेन अ्रह्मणा >) जिल उत्तम श्वानसे इन्द्रे स्यि ( पयांसि 
समभरः ) दुग्धादि रख दिये जाते टै ( तेन ) उस उत्तम क्तानसे, हे ८ अये ) तेजस्वी पुरुष † ( इर्म इसको 
८ हह > यहां ( वर्धय ) यढा शौर ८ पनं ) इसको ८ सजातानां रषये ) गपनी जाति श्र स्थानम ( आ धेहि ) 
स्थापित कर ॥३॥ 

दे (अग्ने >) तेजस्वी पुरुष । ( पां ) इनके यद, ( वर्च॑ः ) तेज, ( सय. पोपं ) धनकरी इद्धि भौर ( चित्तानि ) 
भादिको ( अर आ ददे ) मेँ प्राक्च करता हू 1 ( सपत्नाः ) र्वु हमसे नीचे स्थानमे रदं जौर ( इमं ) इस मदुप्यको 
रसम सुखम ( अधि रोहय >) पटुचा ॥ ४ ॥ 


-ष्ष्डः -ङन 
6 (= 
वचःप्राप्त-षूक 
हस सूक्तका भावाय देखनेङे पूत क वा्तोका स्पष्टी- प्रकार प्रकाश शदः 
करण कसनेकी आात्रदयकना ३, अन्यया सुक्का भावाथ दन्दिय गण साधारण जनता नक्षत्राणि, देवाः 


समद्भ ही नदी अत्रेमा । सवसे प्रथम वर्णित देवताभोका ततान ब्राह्मण, ज्तानी मचुष्य बद्ध 


मनुप्यसे कथा स्वध है इसका ठीक ठीक क्तान होना भाव- श्चात्रेतेज क्षत्रिय वीर दन्द 
इयक हे, दइसप््यि उसका विचार सबसे प्रथम करगे- पुष्टि राष्टपोषक क्रधिकारी पएषा 
> चः = द जखाधिकारी चरणः 
देवताआका सम्बन्ध श १, र 
लो = =. पि ते = ज्ञो परिण्डमें ३ वहं सित्तभवि मित्र जन ~ 
जो ब्रह्याण्ड्म है, वह पिण्डमे हं, तथा 3 न वि भि 


ब्रह्माण्डे २ भर्थात्‌ जो विश्वमे हे, उसका सव सच्च षक त 

व्यक्तिं ह ० व्यक्तिं त क ~ त ग भादत्याः 

म्यक्तिं ३ ओर जो व्यक्तिमिं ट उसका विस्तार सव ।व्मन स = विचारक छो ह । 

ह, इसरा विष नान निन्नङिखित कोकते दो सकता दे-- नेत्र, दुर्मनशक्ति दानिक विद्धान्‌ च 
सब दिव्य युण सव विदन्‌ कारीगर शिश्वे देवाः 


व्याक देवतां समाजमे देवता विश्वम देवता ४, ए 
गक्तिय समाजस्थि व. (शष्ट क | 
निवासक † कुनै चसव. (शष्ट ) र विभां 7 पला. , 
स्थूरदारीर मावृमूमि परथ्वी ानद्‌ स्वाधीनता नाक (स्वगे) 
4 > ऋ (म 
तेजी उत्तमं ज्याति 
रक्तादि घातु लङ नदी नद्‌ जादि भाषः 0 9 नी 
दारीरक्छा तेज शभ, विद्युत्‌ आदि तेजः, ज्योति ख 9 7 
प्राण टद. वायु वायु । 
कन स्थान # धाकान्ल. ८ द्रह्मचर्यं › पुस्तके अंदावतारका यैदिक भाव वणन 
> १, ध न 
भज्ञपान्‌ ्ोषधि, वनस्पति सोमः कियाद दस प्रसमको अरं वारक समक्षे दिए उसे 
रागादि अवदय पडि! ( स्वाध्याय मडर प्स प्रकाशित सुल्य 9॥) 


( १३२ ) 


ठस कोष्टकते पाठको पता रग जायगा छि मृक्तोक्त 
देवता चरीरमे किस किस रूपते दे, राष्टमे किस किम रूपम 
भौर जगन किस किस रूपमे टे । मूर्यदेव जगत कर्शं 
हे यद सव जानतेदै, वही अन्नस्पते दारीरमे र जिसको नेत्र 
या दुमौनन्नन्नि कहते ह, र्मे भीजो पुटप विढेप विचारसे 
राष्टकी सवस्थाका विचार करते हँ वे दाशनिक पुरूष राष्टके 
सूयं हे क्योकि उनके दुर मारौ पर चरता हणा राष्ट उत्तम 
भवस्व पटच सकता हे ! इसी प्रकार सन्यान्य देवताभोके 
विषय जानना चाहिए | 


टस सूक्तय प्रारंभ दी ' भस्मिन्‌' पदे इसका ध्य 
‹ टस मनुन्यर्भे ! पेमा ह । यदा यह प्रभ उपदिथत होता 
ह किया जसि मनुष्ये उच्य यदह च्च्ध भायां 
द १ पूर्व सूक्ते साव उस सूक्ता सैर्वध ठेखनेसे स्पषटता- 
पूरक पता ख्गतादहेकिं इस शब्दा सव॑ध पूतं वणित 
£ नवप्रविष्ट जु दुष्‌ ' मनुप्यकरे साथदहीदे। जनो मनुभ्य 
मनकी चृतति बदुनेफ कारण अपने धमैमे प्रविष्ट इभा ह, 
उसकी सचसे अयपिक्र उन्नति करनेकी उच्छा करना प्रद्येक 
मनुप्यरका मावदर्यक् कतव्य दी हे। धपने धर्ममेनो प्रेषते 
प्रष्ठ प्राप्तव्य हे, वदं उसको दीध्र प्राप्त दो, उक्त पिपयकी 
दन्या मन्त धारण करनी चाद्ये, भर्थात्‌ उमको विष 
तेन प्राक्च दो केसी इच्छा करनी चादिये यद्यपि इम सृत््का 
पूवापर सव्रघ देखनेसे यद सक्त नव प्रविष्टकी तेजन्रद्धि 
च््यि हे देखा प्रतीत होतादहे, तथापि इदरण्क मनुप्यश्रे तेज 
वृद्धिक सामान्य र्निरदिण मीरस्मेहे जीर हम द्णिसे यह 
मामान्य सूक्त सव मनुप्योक लिप्‌ उपयोगी मी हे। 


अव्र यहा पूर्घाक्त भत्रका वात्र दिया जाता कौर 
चह भावाय व्यक्तिम जो द्रवर्ताग है उनको टेकर दी दिया 
जाता ह । 


क 
उन्नतिक्रा मूलमन्त्र 
प्रथम मत्र“ इस मनुप्य्न जो निवास्रक जक्तियां हे 
तथा नात्र वल, पुष्टि, गाति, मित्रता तया ब्राणी भादिकी 
गन्छियां ह, ये सव्र गक्तिया उसप्न धन्यता स्थापित करं | 


उमर स्वनत्र पिचार ऊर दसी मव दद्ियां इसको उत्तम 
तेजम स्थापित कर ॥ १॥ 


मनुध्यम अथवा जगत हरएक पदात्रमे ङु नियासक 
( चु ) गन्तां दे निन कारण वह पदार्थं या प्राणी 
भपनी अवस्थां रहते । निस समय निवासक वसु 
गन्तां वदती रदती दै, उप. समय पोपण होता ड नौर 


अथर्ववेदका सुयोध युवाद्‌ ~ ' दीर्घजीवन ओर आसोग्य ' 


भिस समय घटती जाती टु, उम समय क्षीणता दोनी र) 
तथां नियामक शक्तिर्योक नाल होनेपर मृत्यु निश्चित ई। 
उसी प्रकार शन्थ्रान्य रक्तियो द वदने घटनेसैवेवे गुण बश्ते 
या घटे दै। मनुग्यत्रं वसुधन्िया जाद भौर भन्य देवता- 
सेमि प्राप्त भन्य शक्तिं भीर । इन दाक्ियेफि विकसित 
रूपमे प्रकाभित होनेमे दी मनुष्य वसु भर्थात्‌ धन प्राप्त 
करता र श्रौर धपने भापको घन्य कर सक्तादहं। सार्य 
रूपते उन्रतिका मठ म॑च्रहं। (१) धपनी निवराप्तक वसु- 
दा क्ति्योका विकता करना, तया (२) भपने अदर क्षात्र 
तेजकी वृद्धि करना, ( ३ >) धपनी पुष्टि करना, ( ४ ) भपने 
भंदुर समता भौर दाति रखना, (५) मन्म मित्रमाव्र 
चढाना धीर दिस्रकमभाव कम करना, तथा (६) वाणीकी 
द्राति विकमित करना | ठन छ. चक्तियक्ि चट जानेसै 
मनुण्य हरएक प्रकारका धन प्राक्त कर सक्ता हु भौर उससे 
जपने मापको धन्य चना सकताह। यदा ‹ चसु" छन्द 
धनयाच्क ह्‌ परतु यहं धन केवट पेसादी नही, शपि यद 
वह्‌ धन हे, कि जिससे मनुष्य भपने भापको श्रेष्ट पुरुषार्म 
धन्य मान सकता हं । हस वसुम सच निवारक यक्तियोके 
विकासमे प्राक्च होनेवारी धन्यता शा जावीहं। (१) 
¢ निवासक शक्ति, (२) क्षात्रतेज, (३ ) पुष्टि, (४) 
समता, (५ ) भित्रभाव, (६) वक्वृख ` हून छः युर्णा- 
की वृद्धि करनेकी सूचना इस प्रकारं प्रथम मच्रक्रे प्रथमा्धमे 
दीह मीर दूसरे अर्मे कदादहे फि(७) इसके स्वर्तत्र 
विचार भौर (८ ) इसकी इद्रिया इसको उत्तमोत्तम तेजी 
स्थानम पटुचात्र । मनुग्यकरे स्वर्तत्र चिचार ही मनुध्यको 
उठाते या गिरति हे, उसी प्रकार ईद्वियां स्वाधीन हो तभी 
वदं सयमी मनुन्य श्रेष्ट वनता हे अन्यथा दद्रियोके लाधीन 
चनकर दुव्य॑सनो वना इभा मनुप्य प्रतिदिन दीन होदा 
जाता हे] मयुप्यकी नि.संदेद उन्नतिका यद भष्टविथ 
साधन प्रथम मघ्रने दिया ह । वह हरक मनुप्यको देखने- 
योग्य हे ] णव दूसरा मंच्र देखिये-- 
क क, क, छ, * 
वजयक खय्‌ सयम 

दवितीय मन्न- हे देवो ! हस मनुव्यकी भाक्ता तेज, 
नेत्र, वाणी छीर घन रदे 1 हमारे श्र नीचे हो जाय भौर 
दसको सुखकी उत्तमं वस्था प्राक हो ॥२॥ ` 

दस सत्रं ^ ( अस्य प्रदिनि सार्थः अस्तु) इसकी 
भाष्तामे सूय रहे ` यद वाक्य हे । पाठक जान सक्ते है किं 
किसी भी मनुप्यकी भा्तामे सूर्यं रह दी नदीं सकता, क्योकि 
वह मनुप्यकी शक्तिसे वार रै, परन्तु सुथका जो 


व्चःप्रा्ि~-षुक्तं 


उरीरमें त्र स्थानमें रहवा ह्‌ सौर जिसको नेत्र दन्दिय कइत 
वदतो सयमी पुरपन्न आधीन रह सकता ह । उससे पू 
कोष्टककी वात सिद्ध होती ह कि च्यक विषयमे विचार 
करने समय देवतामोक्ते शरीरस्थानीय अन दी ठेने चाहिये 
जैसा कि पदे सत्रमे क्रिया है योर इस मतरस मी करनाहं। 
. मनुध्यक अंदर बाह्य ज्योतिका वश तेजी, सयका ज्ञ 
नेत्र, अभिका जग वाणीते रूपमे रहता हं । इसी प्रकार 
अन्यान्य दरर्वोक संन यहीं रहते दहवेदी उन्छिय गरच्िय। 
द । सनुष्यको स्फूर्ति, आख ओर वाणी तथा उपटश्षणमे 
अन्य इन्दि गी उसकी जाक्तामे रह, अर्थात्‌ इन्द्रिया 
स्तत्र न बन } तात्प यइ कि मनुप्य इन्द्रिय-सयम भौर 
मनोनिध्रदः करके मपनी ग्रक्तिर्योकतो अपने जाधीन रख । 
भपनी इन्दर्योको अपने लाधीन रखना आत्मविजय प्रात 
करना हं । इस प्रकारङा भात्मविजन्यो मनुन्य ही ज तुजाको 
ठबा कता जोर उत्तम सुख प्राक्त कर सक्रना दहं | यटि 
जगनूप्नं विजय पाना हे, चरुको दवाना हे, तश्रा उत्तम 
स॒न्र कमाना हे, तो अपनी गन्तियोको सवस प्रथम स्वाधीन 
करना चाहिये, यइ महच्वपूश उपदे यहां मिक्ता हे। 


= ॐ 0 भ (\ ~ 
च्(नस जातम व्र्ट्ताक्ा ग्राप्र 

तृतीय मन्र- "जित उत्तम जानते भ्षत्रियको उत्तमोत्तम 
रस प्राक्त होति ई, हे धर्मोपदेत्क ! उसी उत्तम श्ानसे चदा 
इस मनुप्यको बृद्धि कर ओर अपनी जातिमे इसे भ्रष्टता 
प्राक्त हो॥३॥ 

क्षत्रियको, इन्द्रक! अथवा राजाको जिस सानने उत्तम 
भोग श्राघ्ठ होते है भौर जिस ज्ञाने वद सवस श्रष्ट समद 
जाता है, वह तान उस मनुण्यकरो प्राक्त दो जौर यदं मनुण्य 
मी प्रैसा ही भपनो जाति अथवा अपने रामे घ्रष्ट बने । 
राके हरएक पुरपको श्र्ट ज्ञान प्राक्च करनेके सखव साधन 
खे रहने चाहिये ! वह मनुण्य नृतन प्रविष्ट हो वा उस 
जाति्मे उत्पन्न हुमा हो । तथा दरणक मयुभ्यमे यद मर्दत्वा- 
काक्षा होनी चाहिये किन मी उस ज्ानको प्राप्त करक वेसा 
दी श्रेष्ट अनुगा, मँ पनी जातिका नेता वनूगा जोर पने 
देवां श्रता प्राक्च कख्गा | यहं मत्रका जागय हरए्टकको 
नित्य स्मरणे रखना उचित हे। 

जनताकी मलाद्‌ करना 

चतुश्र मन्र- ‹ इन सवके चित्त मँ भपनी आर सखीचता 
(© सौर इनके धनको वृद्धि. मँ करूगा, तथा इने सत्कमं 
मे कफैटाऊगा | हमारे खच्च नीचे ठव जाय शरोर इसको उत्तम 
सुखका स्थान धराप्त दो ॥४॥ 


(१२, 


(१ ) पदे मंत्र उपदेगाञुसार आचरण करनैस अपनी 
गच्तियोकी उनच्ननिकी, (२) दूसरे म्र उपदेशारुखार 
लपने इन्द्रिय सयम द्वारा जात्मविजय प्राक्च किया, (३) 
तीसरे अत्रक उपदेत्माचुसार अपनी क्तानब्रद्धि द्वारा प्रत्नस्त 
कर्म करक अपनी जात्तिम वहुमान प्राप्त किया, तवर ८४} 
उस चतु मन्रम्‌ वमित जनताकी भरद करनेक उत्तमोत्तम 
कश्च करने बोर करानेका योग्य अवसर प्राक्त होता हं । पाठक 

हा च।र मंत्रो वणिन यद चार सीदिया देख भौर विचारं 
तो पता दग जायगा कि यदा उस सूक्ते वेदने चोटे ग्म 
मानवी उन्नतिका अद्यत उत्तम उपदग किया हं। 


उन्नतिकी चार भी दिर्या 
अपनी स्लक्तियाकरा विकास 
प्रचम म्र दारीरकी धारक गक्तियो, इन्दि ल्लीर 
अवययचोकी सव नक्तिया, तथां मनकी विचार-गक्ियोका 
उत्तम चिकास करो । 


खश्चक्तियाका स्यम्‌ 

द्वितीय मन्त्र अपने भाधीन अपनी सव गक्तिया रखा, 
दयं द्वारा भाप्मविजय प्रा करक शनरुको दूर करो सौर 
सुखी दा जानो । 

ज्ञानवृद्धि द्वारा स्वजातिमे तमान 

तृतीय मन्त्र- स्षानक बद्धिद्धारा विविध रस प्राक्त करो 

जोर सपनी वृद्धि द्वारा स्वजातिमे प्रष्ठ वनो | 
जनवताद्धी उन्नतिके लिय प्रयत्न 

चतर मन्त्र खोगोक चित्त अपनी ओर आकर्पिव करो, 
लामो धनोकी बृद्धि करो ओर उन प्रस्त क्मौको कैट 
दो । उससे शघ्भोको दूर करक सुख स्थानमे विराजो । 

य॒ चार मन्त्र महच्वपू् चार अदिणदे रदे टे (9) 
सनक्ति-सवर्धन, ८ > ) भा मसयम, (३) स्वानक कारण 
स्वजातिसे श्रेष्ठत्व जौर ( ४ ) जननाका मटाद्ैकर िये प्रयत । 
दून चार मन्त्रोपर चार विस्छत च्यास्यान हो सकने दै, इतना 
दनक उपदेगौका विस्तार ओर सद्व हं । 

चतु मन्त्रम ^ पपा ' जच्ड र, यदं ‹ इन सव खागोाका ' 
यह भाव वता रहा हं 1 उन लवर लोमक चित्त म पनी 
नर खीचता ह्‌, इने घनोकी दृष्टि करनेक उपा करना 
ह, इनके प्रशस्त ककि बढाना ह मौर नदे सवच चव्रु- 
क्लोको नोचे ठवाकर इन सवका स्व बदानिका प्रयत्न करता 
हुं । यद इस चतुथे मस्त्रका भाव सति ष्ट भोर सुगम द । 


( {९४ ) 


हन घक्ताका स्मरणीय उपदेष 
९ उत्तरस्मिन्‌ ज्ये(तिपि धास्यन्तु- भधिक भरष्ट 
वेजमें ( इसकी } धारणा कर । 
२ अस्य प्रदिधि ज्योतिः सूर्यः भिः उत दिरण्य 
अस्तु- इसकी भामे तेज, सूय, छनि छीर धन रद, 
( भर्थात ) दस ( मनुष्य ) की मानां जगन्‌ पदाय रहं 


१ ५, धरजयन =, आयेग्य | 
अथर्यवेदका सुबोध अदधाद्‌ -- ' दी सर भआयेग्य 


छौर एमी मद्य उनी मात्म जाकर पराधीन न्‌ भन्‌ | 


३ सपत्ना यस्मद्येरः भवन्तु- धश्च दमि नीचे श्ै। 
2 उत्तम नाकमधि सोदयैनम~- द्मे उतम भ्यानमे 
वचा| 


५ सजातानां श्रेष्ठ आ येद्यनम- शस्का भनी 
नाति्मे सेट घनाभो | 





गुः (५ _ £> (> (~ 
श (च्छः (द्य 
का. २, सू. १९-२३ 
( ऋपिः- भवर्वा । ठेवता- अधिः, वायु" सुय , चन्दर", भाप 1) 
(१९) अग्ने यत्ते तपस्तेन तंप्रति ठप योटैम्मान्द्टिय वयं द्विष्मः ।॥ १॥ 
अग्रे यत्ते हरस्तेन तं प्रचि दर्‌ योदरैस्पान्देष्ि° ।॥ २॥ 
उग्रे यत्तेऽचिस्तेन तं प्र््य॑चं य° ॥३॥ 


अञ्न यत्ते श्रोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो० 


| ४ ॥ 
अत्रे यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृण यो° ॥ ५॥। 


वायो यत्त तपस्तेन तं प्रतिं तप यो्ैस्मद्रष्टियं बयं 
चायो यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो° 

वायो यत्तेऽर्चिम्तेन्‌ तं प्रत्य॑चं 
वायो यत्ते ज्नोचिस्तन तं प्रतिं शोच 
वायो यत्ते तेजस्तेन तप्रतेजपतं कृण 


[मी = 


न्न भको - न 


"गै 


( (म 


दष्पः 


(२०) || १।। 


| २।। 
| २॥ 
1 ४ ॥। 
1 ५ | 


ग्रो © 


यो० 





अश्य-- दे भभ्चि, वायु, सूय, चन्द्र घौर भाप देवतामो ! लापकर भद्र जो ८ तपः 9 तपानेकी शाक्तिं है उससे (ते 
प्रति तप॒ ) उसको वक्ठ करो (यः अस्मान्‌ देण) जे धक्रेखा हम सचसे द्वेष करता हे र (ये वयै दिप्मः) जिससे 
दम सवदेषक्रवेर्द॥\॥ 


देदरेवो। जो भाय संदर ( हर; ) दरण करनेकी गक्ति टे उससे उसका ( प्रतिदर > दोष हरण करो जो हमसे 
देप करता भौर जिससे दम देप करदे ष ॥ २॥ 


(२१) 


(२२) 


( २३) 


सथेःपाति-खल 


&~ क 


ष्यं यत्ते तपस्तेन तं प्रि त्प यो मान्द्रेटि यं व्यं दिष्यः 
घ्य यत्ते हरस्तेन तं प्रिदहरयो हि 

धयं यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्य॑चं यो 

घय यत्ते शोचिस्तेन हं प्रतिं शोच यो 

घं यत्ते तेजस्तत्‌ तमतेजसं कृणु यो° 

चन्द्र यत्ते तपस्तनतं प्रतिं ठप याईखन्देष्टिय रयं द्विष्मः 
चन्द्र यत्ते ह प्रतिं हर यो° 





( १३५ ) 


। १॥। 
|| - 
| ३॥। 
| ४ || 
|| 4 || 


|| १ 
|| २॥| 
|| २॥ 
|| छ | 
| ५॥ 


| १ ॥ 
1 २॥ 
।॥ २॥ 
1 & ॥ 
1५ ।। 


ए 

अर्थ-- हे देवो ! जो शापक अद्र (आर्चिः ) दीपन चक्ति दै उससे उसका ( प्रत्यर्च ) दीपन करो जो हमने देष 
करता हं ओर जिससे टम देष करते हैँ ॥ २ ॥ 

हे देवो ! जो शापके अद्र ८ लोच्िः > छट करनेकी नक्ति द उससे उसको ( प्रति रोच) खद्ध कयो जो हमसे हेय 

केरता है बोर जिससे हम द्वेष करते दै ॥ ४॥ 

हे देयो । जो आपके संद्र ( तेजः > तेज दै उससे उसको ( अतेजसं ) तेजरदित करो जो हमसे देष फरता हैक्नैर 

जिससे इम द्वेष करते ई ॥ ५॥ 


[र ५, (4 [न अ क 0 


भावा्थ-- हे जि, वायु, सूर्य॑, चन्द्र सौर खाप देवो ! भाप प्रत्येके जठर तप, 


^ 


, कर्धि, रोचि षरवेजये 


पांच ग्रक्तिरया हे, इसल्ियि कृषा करफे मरि दवेषकोक्ो इन गक्तियोसे परिदचद् करा अर्थात्‌ उनको तपाकर, उन दोपौको 
इरकर उनमें आंतरिक भ्रकाग उत्पन्न करङ्के, उनक्ती द्युद्धि करकं नार्‌ उनको पने दिष्य तेजसे प्रभावित कर शद्ध करो ! 


जिससे वे कमी किसीते देष न करं भौर मिटजुट कर भानेवसे रहे ॥ 


अथर्वचदका सवो अयुवाद --- ! दरीर््रजीयन ओर आगम्य ' 


कि ९ 
व: । 
९६५ 
५}, 
# ष्यक 


भि की. पत्रि 
गुद्धिकी परिधि 
ॐ 
पांच द्र च्छिद वियत देनिथ। दरः कान्य (हरण करना 


पररन्ध्ना | य्य दस णक द्र्रकिका उपयोग पाव दवक्िे 
प्रतरं करत ₹, दग्ियि- 

भ्ि-- यीतनाङा द्रण स्गना फ, नपाना ह । 
चाग्रु-- बाद्रताका दरण फ्रना द्ग, सुखानां । 
गयय-- समयस दरण करना र, लागु टाना ह । 
न्चनद्र-- मनस्नापक्ा हरण करता ङ, मनकी प्रसक्ता 


टन पाच सुनाम पाच देवतानाक प्रधना कर सर्प 
सथवाद्ष्टाकसुवरिक कायरम उनम गक्छियाक्त याचनाक। 
गर्हटह |च पल्देवना च ह-- 


# 9) 


१८ „९ 


वे, चायु, मरय, चन्दर, आपः। 
भच्चिमर तपानिका चक्ति, वायुर दिनक गक्ि, सुयम 


५४ 


५१११ 
{१ 


9 ६९ १ १ (॥ 
प्रप्य गक्ति, चन्छर्थं सम्यत वार धप (जयः) मेपू तार । 
गरातिह | सरथनि ये द्ववना दस न्ययस्थान कमथ लाण्‌ ~ जद्-- शारीरिक मन्फा रर्ण करना ह, युद्रदा 





ति पदि तपानन प्रारभ हकर सवक न्तम लाति मिल करतार । 
नव्रे । मतिमा देव र्चद्र यैर शाप पृणति देना प्र्यकरदधेव हृरणक्ररना ह, परतु उम इरण कनेक 
ह । अ्चिक्षौर सु नपाननत्च् ह छीर वायु प्राणगनि यरा पदाय भिन्न 2, द प्रक्र ' तपन, हुग्ण, य्न, श्नाचन 
जीयन गनिम दाता हे । जर नजन" क ट्रारा दून देवामे मनुष्या सुधार दाता 
परचायतन ट । प्रन्यफ देवताच पांच गुणर्ह शीर पांच देवता ह+ दस 
स्य „ श ययि सुधार दान ययि पीस छाननिर्योपि छाना जानकी 
( उपा प्रका ) (पोत) भावग्यम्त्ा ह, यह बात पारक विचार करनेये सहन हीम 
॥ जान जार्यभै | 
( गनि, यद युद्धि विधि देग्यनक स्यि हरम यर न पात गुण 
या च्छि्याकरा यव्य विचार करना वाहिये- 

ध श्रि घाप भ "न 

(सप) मति ) र ¦ तपः- त्पाना, तपना । दूसरा महच बढा मारी 


हं 1 सुवर्णादि धानु मित्र तपनेने दी युद्ध होति र| कायिक, 

पदनि शस्नि तपाता द, वायु उमनने गति फरवा रै यौर वाचिक, मानमिरु वपने ही मनुष्यकी छद्धि हाती ई । तपनः 
चे दानां चयक उग्र प्रररानमे ठे र्य देते 1 उस्र पश्रान अनेक प्रकागन दवा ह] तप ब्रह्न प्रकारक दन सवका 
चठरमाका सस्य प्रकाल आाचादह्‌र्यर पश्चान जट तक्षी च्देव्य युद्धि करना हे। 


पणा दा £ ट्‌ ६ 1 त्रन्‌ ~ >: ५ खा १ [च [ सि 
ण यान्त या व्यतच्तमत्र जीवन उस प्राक्त होतार) युद्ध २ हरः-- हग्ण करना, हर टना । दोषो हरण करना, 


दानिका यट मारीट। यहक्रम विने महच पृ्रट। धीर देपोक दर करन णादि धातर्थोगि अर्चि तपानिते 
नि 
+. नाका विचार यरा वकट्राक्िियाह। उष दृ देते ट घौर उनकी छुदता दवी ष) इसी प्रकार 
+~ >> वर्तिः धस्य्रान्य तप करनेसे दाप दुर टदवेष्यै होती ३ 
पाच दरवान पच दक्तिर्या + ससे दाप दृह दते ट छीर शुदि दवी ह । 
4 ॐ +¢ ११ ( क ॥ क ११ (4 [1 १५ सच श्रा सर्थ ¢ पूजना 11 7 ह 
पांचवे पांच नक्तरयोशरा ठन चु्धमि वर्णन किया र आच स 1 
र 1 उनक्र नामय पूत्राक्त टा विधिया हारा चुद्धता दोनेक्र पश्चान्‌ यद पूजा या 


प क का खपाल्लनाका प्रका उस्र मयुध्यक्र अदुर्‌ ठाद जाता ह। 
1 नयः, दरः, अविः, गो (चः, नेजः भ्र पाच गक्तियां दोष वृर होने पश्वात्‌. दी यह दोना ह ससे पूवं नही । 
त. ८.०९ ०4# परसि ६। दरक) ये £ शेण्चिः-- युच्च धातुका श्यै धन करना ई । 
(॥ ५4 € + ट धार > 
॥ र क ह न, न चन भार जरा अुद्धता करना। तप, ठाप्रहुरण क्षीर धर्यनॐ पश्चात्‌ योधन 
न {नत्र र माः मकानद्रीं द अ ¢ ~ टो 
नदा दा सक्ती । ठत द्ु्ला करतार! नोधनका ध वारीकसे बारीक दोव 


स्यि प्रत्य देवताः य [चन्र क्या 3 
म्यस्य श्रीम करायै 7 ‰ ५, (> पठ्‌ उना हटाना । स्थूढ ठोषोक्ा हरण होतार नौर सुक्ष्म रोर्पोका 
` दात । जना "हरः * नामकः योधनं ट्श्वा करता ह हम प्रकार योधन हानके पश्चाव- 


वुष्टिरी धधि 


प तेजः तेजन करना टे 1 तिज्‌ धातुका भर्थं तेज करना 
भोर पालन करना र । गखरी धारा तेज की जाती हे दस 
प्रकारका तेजन यदा समीष्ट ह} तीखा करना, तेज करना 
ब्रुद्धिको तीचताका सपादन करना । 

उदाहरण ल्थि खहा रीजिये । पिरे ( तपः ) तपाकर 
उसके यर्म किया जात्ता हे, पश्चात्‌ उसके दोष ( हरः ) दूर 
किये जाते ₹, पश्चात्‌ उरो किसी धाकारमे टा (अर्चिः, 
जाता ह, नतर ( दोविः ) पानीये चुञ्लाक्रर लर पिलाया 
जावा हे क्षौर तत्पश्चात्‌ ( तेजः >) उस गद्धक्रो तेज किया 
जाता ह । यह एक चक्र युर लादि चनानेकी साधारण वात 
हे, इसमे भी न्यूनाधिक प्रमाणे इन विधिर्योकी उपयोगिता 
होती ई! फिर मयुप्य जख श्रष्ट जीवकरी छुदढता> च्यि इन 
की उपगयोपितता यस्यास्य रीत्ियाम होगी दी इसमे कनेकी 
क्या आवञ्यकरता रै १ तात्य " तपन, हरण, भर्चन, रोधन 
सनौर तेजन ' यह्‌ पांच प्रकारकी अुद्धिकौ विधि हे, जिससे 
दोषी मनुप्यकौ दता हो सकती हे । दुष्ट सयुप्यका सुधार 
करफ़ उसको पविन्न महात्मा वनानेकी यद वैदिक रीति हे । 


मुष्यक श्ुद्धि 
भव यद्‌ तिधि मनुप्यसने किस प्रकार ध्रयुक्त दवी हं इस 
का विचार करना चादिये ! इस कार्यकर स्यि पूतरोक्त ठेव 
मनुण्यसे कदां भोर किस ख्पसें रदते ई इसक। विचार करना 
चादिये । इसका निश्चय होनेसे इस जुदिकरण विधिका पता 
सव्य टग सकता रे । इसल्यि पूक्त पाच ठेव मलप्यक 
दर कहा श्योर किस रूपतरं विराजमान ई, यद देष्यि-- 


देवतापचायतन 

मनुष्ये अभि, वायु, सुर्य, चद छर लप्‌ ये पांच देवरताएु 
निश्नरिखित सूपसे रहती द- 

१ अचि; ( अर्वाक्‌ भूत्वा मुखं ाविश्त्‌ ®= सभि 
वाणीका स्प धारण करके मयुपष्यङरे खसे मविष्ट हृदं हं । 
मर्यात्‌ मनुष्यश्च अदर श््चिका रूप वाक्‌ हे । 

२ वायुः ८ वायुः भाणो भूत्वा नासिके धाविरात्‌ += 
वायु प्राणका रूप धारण करके नासिकां इरा अद्र प्रविष्ट 
इभा है । शोर यद प्राण एकाटग्र विध दोकर सव गरीरमे 
व्यापक है । 

३ सूर्यः ८ ख्यः चक्छूत्वा अलिणी भरावियव्‌ ^= 
सूय नेत्रन्दरिय यनकर लाखो पविष्ट इमा है ! 

चन्द्रः ८ चन्द्रमा मनो भूत्वा इदयं प्राविशत्‌ )= 
खद्र देव मनका खूप वारण करै द्दयसें भा वसा हे । 

१८ ( नध्वै. भा. ८ दिन्दी ) 


(१३७) 


आपः ( अपोरेतो भत्वा रिस्नं प्राैरत्‌ )= ज 
रेत नकर दिल्के स्यानपर वसा ह्‌ । 

ये पांच देव इन पाच ङ्पोमे पने भापको ढाट कर मनु- 
न्यक देहमे भार इन स्थाने चसे है । यदह वात व्रिभेष 
विस्तारपूर्वक एेतरेय उपनिषद रिखी हे, वां दी पाठक 
देख । यहा जो वाक्य ऊपर स्यि वे देतरेय उपनिषद्‌ 
(वे, उ. १।२ ) सखे दी छ्यि ह । दन व्याक मननसे पता 
खरोगा कि इन देका शरीरम निवास कदां है । भव ये कषध 
छेकर पूर्रीक्त म॑त्रोके जथ देचियि- 

सूक्त १९- ८ अञि-वाणी )= दे वाणी ! जो तेर मद्र 
तप हे उस्र तपसे उसको त्त कर जो हमसे देष करता हं 1 
तथा जो सैरे अद्र हरणगक्ति हे उससे उसीके दोष हरण 
कर, जो तेरे अद्र दीपन गक्ति हे उससे उसीकां अत.करण 
प्रकाशित कर, जो तेरं दर बोधक गुण हे उससे उसीक्री 
द्धिकर नौर जो तेरे शंदर तेज द उसे उसीको तेजसी 
यना ॥ १-५ 1 

सक्त २०- [ वायु-प्राण  -दे प्राण । जो तेरे भंद्र तप 
दोप-हरण-शक्ति, दीपन राक्ति, नोधन राक्ति घौर तेजन- 
दाक्ति है, उन दाक्ि्योसे उसके ठोप दूर करकिजो दम 
सवते द्वेष करता है ॥ १-५ ॥ 

दसी प्रकार अन्यान्य सू क्तोके विषयमे जानना योग्य ह । 
परयेककी पाच शक्तियां है भौर उनसे जो ता होनी ह, 
उसका मारी निश्चित है, वह इस भर्थैसे भव स्पष्ट हो चुका 
टर] जो वाद्य देवता है उनके भश हमारे दर विद्यमान 
टु; उन कषन्रोकी भनुदकता अतिकृरतासे दी मयुण्यकरा सुरार 
या मदुधार दवा है । यह जानकर इस र तिसे अपनी दुदधता 
करमेका यत्न करना चादिये, तया जो द्वेष करनेवाटे दलन 
ठः उनके सुधारका भी इसी रीतिसे यत्न करना योग्य ह्‌ । 

द्ुद्धिकी रपि 

उद्धिकी रीति परचविध है अर्थात्‌ पाच स्थाना युटि 
दोनी चाहिये ! वव दोषयुक्त मदेप्यको शछठवा हो सकती द । 
इसका सक्षेपसे वणेन देखिये-- 

१ वाणीका तप~-सवसे पदि वाणीका तप करना चाहिये 
ले श्रद्ध होना चाहता हे या जिसके दोष दूर करने टे, उस- 
कने सवसे प्रथम वाणीका तप॒ करना चाये । सदय भषण, 
मौन आदि वाणीका तय प्रसिद्ध हे 1 वाणीके सढर जो दोप 
हो उनक्छो मी दूर करना चादिये । वाणी प्रका या प्रस- 
गला सानी चाहिये, जो बोलना हे व सावधानीषे परिषद 


( १३८ 9 


विवासते युक्त टी चोखला वच्ाधिये । इस प्रकार बाणीकी 
जाता करनेका यत्न करनेते वाणीफा तेज भथनि भ्रमाव 
चदुत वड जाता र शौर हरएक मनुभ्य उससे गण्दर सुमनेफे 
व्यि उत्सुक हे जाता हे । ( सू, १९) 


२ प्राणका तप-- प्राणायामस प्राणका तप होतारं 
जिस प्रकार धोकनीसे वायु ठेनेसे लद्चिका दीपन होता हे, 
उसी प्रकार प्राणायामस छ्रीरके नक्षनादियोकी खद्धता होकर 
तेज वदता ह, यरीरक ढोध दूर हो जति ह, प्रकाल वटता 
ह, गोधन होता हे भौर तेजस्विता भी चट जाती हे । स 
सनुष्टानसते मनुष्य निर्गप होता ह । (सू. २०) 


द शंखका नपर-- धांख हारा दुष्ट भाव्रसे किसी शोर 
न दैखना भौर मगटमावनासे दी अपनी दिष्ठा उपयोग 
करना नेन्रका तप दहे! पनी भंखसे ठस प्रकार पाप दोते 
रते ट शीर इस प्रकार पतन होता हे । दसस्ते वचनेका 

यत्न दरण्क्को करना चाहिये । इसी तरह धन्यान्य इंद्वियोका 
मैयम करना भी तपदं जो मनुप्यकी शुद्धता कर सकता ह । 
शयने दद्धि्योको दुरे पयसे हटाना क्षीर शच्छे पथ प्र चानां 
यडा महच्चपू्णं उप दे ! इसी दोप दते ई, श्नोधन सोता 
ह घौर वेज मी वदता हे । (सू. २१) 

% मनका तप-- सल पाटन करना मनसा तप है । 
दुरे धिचारोको मनसे हटाना भी तप ह । हस प्रकारके मनक 
तप क्रनेसे मने ठोप दर दो जाति है, मन पचिच्र होता 
घौर उ्ध होकर तेजस्वी होता दै । (सृ. २२ ) 

८ चीयेकरा तप-- ( वद्यचर्यं › भिस्त ददरिया, वीर्या 
शवा कामका तप वद्यचर्यं॑नामसे प्रसिद्ध ह ! चद्यचर्य॑से 
मव अपमृत्युर्प्‌ दृर होती ह भौर अनन्त प्रकारके लाभ दोति 
द गेगादि भय दुर दति द धौर निसर्मका आरोग्य मिटता 
ह । वद्मचयैके विषयमे सव स्ोग जानते दी ष इसलिये 
इसके सवधम जयिक्र छिखिनेकी भावदयक्रता नीं दे । नद्य 
चर्य सव ग्रकारसे मनुभ्यमाघ्रकरे उद्धारका देतु है । (सू. २ ३) 

मन्नि (चाणी), वायु (राण) सूय (नेर नदि 
दृद्धिय ); चन्द्रमा (मन ), गापः ( चर्य ) इन ठेवोकर 
खाश्रचसं मनुन्यकी जुद्धि दोनेका मारी यह्‌ है । प्रत्येक देव- 
ताकौ पांच गक्तिर्योने मनुष्यकं द्रोप दरकर उसमे गुण चढते 


अथ्ववेदका खचोध अवाद -- ' दीघ्जीयन मौर आरोग्य ' 


गनि इत प्रकार फमल" ममुष्य युद्ध दाना टा उत्पक्र 
होता जाना हं। 


एष कर्मा 

टन मूयतोक् प्रत्यक मग्र क्छारे नरि, ता (द्धि) देष 
करता ट, उक्ती चुद्रना ततप आदि द्वारा करनी चाष्टमे । 
दृसखरोने द्रेष करना द्तना बुरा द 1 इससे अधिक वरा लार 
कोई काय नर्द । यदह सयम चटा भारी पतनका साघनद। 

ठो चारमि्रद्दटे चैटे यास्त उनी जो घान 
चीत युर होती द, वह भी फिसी घात्मोद्निकर त्रिषयपर 
नही होती, जपित च्सिीन किसकी निन्दाही दोती र। 
मनुप्यार धयनततिका यह प्रधान कारणद } यदि मनुध्य 
यह द्रेप करना छट दे, नो उसक्रा ब्रूत कल्याण हो सकता 
र } पतु दृस्ेमे देष करना च्रडा प्रिय रौर मोचक गता 
ह, हसल्मि मनुष्य द्रेषही करता जाता भौर गिरता 
जाता ह ! 

दसन्व्यि दून पच सुतक्रे प्रत्येक मत्र दारा उपदेण 
द्रियाहंकि*जेो (द्वेष्टि) देष करतार, उसकी गुटि तप 
छादिसे होनी चाद्ये } › क्योक्रि समे बंखुद्ध यदि कोटं 
मनुप्य दोगा तो दूसरे द्वेष करनेवाला ही ह्‌ । यद्‌ स्वयं 
भी गिरता ह खीर दृसरगेको मी गिराता ₹। 

मन जैसा चितन करता दै वरेला वरनतादे। यह मनका 
धम ह्‌। जो लोग दूसरोने द्वेष करते हे, दृसयेके दुर्मोक 
निरंतर मनन करते ₹, इस कारण प्रतिदिन उनके मनम 
दुयुणाकी सम्या वटती रहती ह, किमी कारण भी वह्‌ कम 
नही दती । मन टी मनुप्यकी अवस्था निश्चित करता दर। 
जसा मन प्रसा मानव । यदह नियम अट्टे । जो मनुष्य 
दृसेरक दुरग्णोका निरतर मनन करता है उसका मन दुशण- 
मय वनता जाता हे । अत निन्टक मनुष्य दिन च दिम 
गिरता जावा दै। 

इसीयियि देप करनेवालेको पश्वात्ताप सादि तप शवरय - 
करना चाद्ये । जपनी जुद्धि करनी चाहिये } तथा मगेके 
ययि निन्दाच्रत्ति छोड देनो चाहिये | अन्यथा धोये इषु 
कपडकि फिर कीचटरमे फेकनेकर ममान दुरस्याका सुधार हो 
दी नदीं सकता 


म 


वुष्र-चमत 


( १२३९ ) 


दष्ट दशनः 
का. २, सू. १८ 


( कपिः चातन. । देवता- भिः 1) 


भातव्यक्षगरणप्रषहि भ्रातव्यचार्तनमे दाः सा 
सपत्नक्षयणमसि सपतनचातनं मे दाः स्वाह 
अरायक्षयणमस्यरायुचार्तनं म दाः स्वाह्‌। 
पिशाचक्ष्णमसि पिश्चाचचार्ठनं मे दा; स्वाह्‌। 
सदान्याक्षयणमपि सदान्वाचात॑न स दाः स्वाह 


0 त 


॥ ९ ॥ 
1 २ ॥ 
| २ ॥ 
| ४ ॥ 
॥ ५ || 











अशव-- त्‌. ( श्राठृन्य-क्षयणं ) वरियोका नाञ्च करनेकी गक्तिसे युक्त हे, सुमे वह चल दे॥ १॥ 

त्‌. ( सपत्नश्चयणं >) सपत्नीका नान करनेको दाक्तिसे युक्त है, सुनने वद वठ्दे॥२॥ 

व्‌ ( स~-राय-क्नयणं ) निधनता नान करनेका चर रखता हे, सु वद वल दे॥ २॥ 

त्‌( पि्ाच-क्षयणं >) मांस चूखनेवारेक नाद्रा करनेकी गक्ति रखता हे, सन्ने वद वरु दे ॥ ४॥ 

त्‌.( स~-दान्या-क्रयणं ) सासुरी चृत्तियोको दूर करंनकी तक्ति रखता श सुभे वद वर दे, र ( स्वा-दहा ) नात्म- 


समर्पण करताद्र॥५॥ 





भावाथ वैरी, गच्च, कज, खूनच्‌स नीर भासुरीचरत्तिषाले इनसे वश्वनेकी शक्ति तेरे भद्र हे, यह क्ति मुद्षमे 
स्थिर कर, स भपने मापको तेरे लिये भर्पित करता हू ॥ १-५ ॥ 





 , मी 


दुष्ट-दमन 


वल्को गणना 

इन दा सृन्तोमे जान्म्चरक्षणक्र स्यि भावय्यक वकी 
गधरा क्तो ह, वहं यरय ६-- 

९ आओजः-- स्थृष्ट शारीरक नक्त, युष्टोका वट । 

> सहटः-- जीत, उप्ण॒ भयववा अन्यान्य इन्द सदन 
करनेकी यक्त 1 करसैव्य करनेकरे समय जो भी कष्ट सहन 
करना पडे उन कष्टोको भानन्टसे खहन करना सद हे । नच्ुके 
दमे होने पर उस न उरना तथा पना स्थान न छोडना, 
भति अपने स्थानमे उहरना यह मो एक सहनदाक्िदी 
हं। सहज दीमे शचचुसे पराभूत न होना, इतना ही नही 
अपितु ग्रसे कभौ पराजित दी न दोना । शाच्चुके हमले सहन 
करक स्वस्थान स्थिर रहना भौर यन्रुको परास्त करना या 
रान्ुकं ऊपर माक्मण करना, यदहं सम सह ट । 

@ 


३ वरू-- सय प्रकारके वर । आत्मिक, वौद्धिक, मान- 
सिक, इद्धिय विषयक आदि जितने मी वरू मनुप्यकी उन्न- 
तिक्र लिय आवद्यक होत हे वे सव बू । 

8 आयुः दीय आयु, भारोम्य पूण दीर्घायु । 

८५ श्रोच॑-- कान आदि ईद्रिर्योकी च्क्तिया । श्रवणसे 
प्राप्त होनेवाटी अभ्रलक्ष रब्द्विद्या } 

द चध्चुः-- चश्च रादि इनच्छरियोकी गक्तिया | भ्रद्यन्न 
प्रयोगजन्य विन्न | 

७ परिप(णं-- परित्राणकी शक्ति ! अयनी < पूर्णं ) 
सरक्षण करनेकी क्ति! ८ परि ) सव प्रकारसे अपना 
( पर्णं >) सरक्षण करनेकी जक्ति । 

८ अ्रातव्य-घ्चय्ण-- घादृव्य दान्दका भथं यहां 
विगेष मननसे देखना चाहिये । दो मार्दयोाकं रपुत्र भापस 


( १४० ) 


भ्रातर्य कटा टं । यष्ट घरमे श्रातृव्यपन हे । इसी प्रकार 
ढो राजा नापसमे भाई होति हे भौर उनकी प्रजा भापसमे 
( आ्रातच्य ) कदलाती है । दनम वारंवार युद्ध परसग दति 
हं । चे रष्टय युद्धोमे णघ्र पक्षका निराकरण करनेकी दरक्ति 

लपनेमे वढानी चाहिय तभी विजय दोगी । धन्यथा परानव 
होगा ] रा्टीय चतुरंग चरको सजानेकी बात इस ्ब्द्‌ रा 
वता दं 1 राके बादरके नन्ुसे युद हे । 


९, सपत्नक्षयण-- एक राज्यकेः भटर पश्च प्रतिपक्ष 
हमा करते दै । इन पक्ष भदाका नाम * सपत्न हं 
क्योकि ये एक दी पत्तिक गासनमें द 1 इनमे विविध 
प्रकारकी स्पर्धा स्वाभाविक ह्‌! इस स्पर्धां अन्य मपत्नाको 
हटाकर अपी विजय प्राप्त करनी चाद्िए्‌ 1 यह राष्ट 
घंतर्गत युद्ध ई । 

१० असयक्षय्ण-- राय गन्द्‌ धनका वाचक ह मौर 
सराय गब्द्‌ निधनताका वाचक हे। इतस नि्धनताक्तो सव 
प्रकारे दुर करना वावेव्यकर ह । वैद्या अर कारीगरफकरे 
उक्कपैसे यह बात साध्य हा सक्ती ह! 


पिदाचश्चयण-- रक्तर्मास चृस्नेवाटक्रा नाम 
पिनाच ह । ( पिद्लिताच्‌ = पिदाच >) र्व पीनेवाटे रोग 
मी है जिनमें रक्त क्षीण होता} मनुप्योम रक्तमांस 
आजी पिनाच क्षयण दते इनमे भी कचा मास खाने- 
वारे विषोपकर पिगाच कहत्यति ह । समाज्ते इनको वृर 
रग्यना याम्य ह | 


१२९ स-~दान्वाक्षयण-- ( स-दानव-क्चयणं ) 
सुर राक्षसाका नान करना, या उनको दुर करना । यह्‌ 
पुराणास ^ दवासुर युद * नामस प्रसिद्ध हं । आज भी 
पन समानम क्यातथा जन्य समाजाम क्या देवास 
सगड चन्य्दी रहे हे जीर उनमे घ्रसरोका पराभव टोनादी 
सात्रस्यक्र द्‌ 1 यह्‌ मव वात स्पष्ट दानक कारण इसका धधि 
विचार यदा करनकी लावच्यकता नर हृ । 


समाहा दिधि 


ये चारह वट अपने भद्रं दने चाये ! इन चटकः 
उपयोग करनेकी रीति मी विभिन्न दती ट्र | दससेक्े घात 


सथर्चवेदका खवोध अनुवद्‌ -- ' कघेजीवन ओर आयम्य ' 


करने कार्यम पने वनका उपयोग कम्नातो सव जानते 
ही ह, परत इन ढो मूक्तोमि दन टोका उपयाम ‹ स्वाहा ' 
वरिधिमे करनेक्तौ कडा ? 1 स्यादा: विधिका तात्पर्य 
; आत्मस्वस्यका सम्पण ` कमना प्ृणकी मकारः 
लिय ज्॑रका यन्त करना स्वाहाका वान्पर्य ८। 

दरस स्यादा य द्वारा उक्त रित्यं शपने अदर चद 
जाय भौर दसी स्वाहा विधि वाग उनका उपयोग किया 
नाय, यह उपरे दन सूक्तम विनेप मदत्व रखता दं । 


स्य = सपना 

६ >= साम 

यह्‌ विधि भात्मयक्तका दी दृसरा नाम टै । विधि 
गदितयोक उपयोग करमेकी बाद्यपद्रति वता रहा हं। 
शात्रादि पतिम तो दखराकोा चिना सुर्य बात लार 
व्राह्यपद्धतिस स्वाहा अवात्‌ जात्सछमर्पण सम॒र्य बात ह। 
यह स्वादाविधि यका मस्य गर! दोना सूतम चारं 
मत्र | प्रयेक मन्मनो गकि मागीदह;, उसक्र साय 

स्वाहा ' का उद्धेख इ ह । यह पक प्रचंड गक्ति ह। 
यटि ये नक्ता मनुप्यस विकसित दौ जांएु जार सायं 
साथ उक्षमे स्वादय मी बता जाप्‌ तो कितनी दानिकी 
संभावना टह एक दी यारीरिकि वक्री बात देखिये । कोद 
वडा म ठे, बडा बच्वान्‌ हे, यदि वद स्वार्थी सुदगनें 
इजा तो वह चहूुत कुछ दानि कर सकता हं । पर्रतु यदि वद 
मध धपनी विना गच्तिका उपयोग परोपकारके कम्मे 
केरेगा, यचा जपने नारीरिक वल्को परमात्मसमर्पेणमें 
टगावरेगा, तो कितना लाभ दो सकता ह्‌ । इसी प्रकार धन्या- 
न्य ठकितियोकं विषयमे जानना चाहिय 1 आत्मसमर्पणसे 
ही ग्तिका सचा उपय्रोग हो सकता ह । जीर स्या दित 
ीटो सक्रताह। 


| = आत्प-सर्वस्व-समर्पण । 


उसयियि इन टो सृक्तोमे वारद वार ' स्वाहाका 
उच्चारण करक़ भात्मसमर्षणका सचसे अधिक उपदेया किया 


ट ।जोजो शिति अपनेमे वदेग, उस उत शकतिका उप- 


योग म॑ नात्मसमर्षणकी विधिसेही कस्मा रेखा निश्चय 
मयुष्यको फरना चाहिय । वभीं उसकी उन्नति होगी नौर 
उस प्रयत्नसे जनताकी भी उन्नति हौ सक्रदी ट| 


प्योर-नाठन-स्क (२०१) 


चधेःर~तहा क्क ~सुष्ः 
का. १, सू. १६ 
( ऋःषि~ चातन । देवताः अभि.» इन्छ › वरुण । , 
मवास्यां ४ राप्रिमुदस्ुतराजमचिणः । अगिस्तरीयों यातुहा सो असम्य॒मधि त्रवद्‌ ॥ १॥ 
सौसाया््यह वरणः सीसांयामनिरुपावति । सीस म॒ इन्द्र ्राय॑च्छत्तदङ्ग या॑तुचात॑नम्‌ ॥ २॥ 
इदं विष्कन्धं सहव इदं वाधते अच्रिः । अनेन विश्च ससहे या जातानि पिशाच्या; ॥ ३॥ 
यदिंनोगां हंसि यदश्वं यदि परषपर्‌ । ठत्वा सीसेन विष्यामो थथा नोऽसो अकीरहदा ॥ ४॥ 


1 











1 
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अर्थ-- (य अत्जिणः ) जो डा चोर ( अमावास्यां सजी ) अमावसकी रात्रि समय हमार ( वाजं ) समूहपर्‌ 
( उदस्थुः ) हमला करते ई, उस विपये ( यातुहा स. तुरीयः आधेः ) चोरोका नाक वद चतुथं भ्चि (अस्पभ्यं) 
दमे (अचि तचत्‌) मूचनादे॥१॥ 

(वरुणः सीसाय )} चरुणने सीसे विषयमे ( अध्याह ) कहा हे । (अधि सीसाय ) धञ्नि सीसेको ८ उपावति) 
रक्षक कहता है । ( दन्दः) इन्द्रे त ( मे सीसं ) युते सीसा ( प्रायच्छत्‌ ) व्या हं दे (अंग) भ्रिय | ( तत्‌ यातु 
चातनम्‌ ) वह दाद्धं दटनेवाटा दे ॥ २ ॥ 

(इदं ) यद सीसा (विष्कं ) रुकावट करनेवारेको ( सहते) दटाता है । यह सीसा ( अत्निणः ) डङनोको 
( ्राधते ) पीडा ठेता ६ । (अनेन ) इसते ( पिराच्या या विश्वा जातानि) पिभाचोकी जो जातिया हे, उनको 
(खसे ) म हटावा द्र ॥३॥ 

(यदि नः गां हसि) यदि हमारी गायको दू मारत हे, ( यदि अश्वं ) यदि घोडेको भौर (यदि पूरूपं ) यदि 
मयुष्यको मारता है ( तं त्वा) तो उस ठन्को ( सीसेन विध्य(मः ) सीत्ेसे इम वेधते हे, (यथा निससे त्‌ (नः 
अ-वीर-हा असः ) हमर वीका नाम करनेवाखा न दो ॥४॥ 





भावार्र-- भमावास्याकी कचरी रात्रिक समय जो उद्ध हमरे खधपर हमला करते ह, उस विषयमे हमं जानीसे 


उपदेवा भिरा है ॥  ॥ 
जके रश्चक तथा उपटेक्षकं सीसेकी गोटीका प्रयोग करनैकी प्रेरणा ठेते है । आर वीरने तो सीसे 


हे । हे वैघुभो । यह डाङ्नोको हटनिवाटी हे ॥२॥ 

यह्‌ सीसेकी मोरी डाङ्कमोको दटाती ह ओर प्रतिवध करनेवा 
योको द्र भगाया जाता है ॥ ३ ॥ 

हे चोर । यदित हमारी गाय, दमारा घोडा भथवा सुव्यक्त वध करेगा 
त्‌ हमारा नाध करनेके स्यि फिर जीवित न रद सके ॥ ४॥ 


की गोटी हमे टेस्यी 


लोको दूर करती है । इससे खून पीनेवाटी सव जाति- 


तो ठुसपर हम गोरी चलावगे; निससे 


„श्य क्ध्- ---- 


अग्र्यवेदका सूचोश् अनवाः -- र दरीर्धजीवन अरर आरोग्य ' 


चोर--नाशन--मृक्त 


सीषेकी गोरी 

दन सूक्तम मीस्तङी गोरीक्ता प्रयोग डाङ्ांपर करना 
कटा हे । सूक्तम वट ‹ सीम्‌ ` ग्ट हं, गारीक्रा वाचक 
छब्द नदींह। तथापि "सीसेन चिध्यामः' ( सीसङ 
द्वारा वरध करि ) हस प्रयोगे सीन चब्दमे सीसेकी गारीका 
माव समन्मना उचित ह । ज्वल मीसेका उपयोग डाङ्भ 
नाश्से फरिमी यन्य प्रकार समवनीय नही दीखता दहं । 
( विध्यामः) वेव करनेका नाव दरस चद्मारकं ममान 
निणाना मारना हे । भाजक्ट सखीसेकी गाली दुककी नीमि 
रम्बकर उमस दरस यश्चुको वेते द} वाण भी वनुः्यपरमे 
दृग्से दी निलानेपर येका जाता हे} तात्य ग्रहक्रि दून 
मेत्रोके चव्द वतास्देद्‌ क्रि मीसेकी गोरीनेदरस दी डाङ- 
साका वेध करना चाहिये । खक्ष सोक समान इसका पाससे 
प्रयोग नदी होता इतना टी यदा चताना र । 


च 
‹अचिन्‌. यातु ? सव्र च््ट ढाङ़ चोर ट्टे अर्थान्‌, 
समानक छत्रम वाचक ट । इनमे भिन्न जिन छव्डाका 
रमसे श्च विचार नदी हला उनका विचार यद करते ई 


|. 


१ विष्कम्भ प्रतिर्वध करनेवाटा, म्कावटे 
वाखा, हरणक वातस विद्र ठाखनैवाल ! 


२ पिल्ाच, पिनाची- रक्त पीनेवलि मोर कव्या मास 
यनिवदि कर लोग, जो मलन्यका माम भी यति 


ये खवर तथा (अनिन) नखे उष्, (यातुः) चारये 
मत्रे समाजक्र गन्रु टै 1 इनको उपदरेनह्रारा सुधारनेका विषय 
पूत्र मये इषु (कां 9; ५, ८) धर्मग्रचारक मृक्तामे 
भाचुका है । जो नदी सुरते उनको दुड़ स्यि श्रचरिवेक 
शाधीन करनकी नक्ाभी सरघ्ठम सृक्तक मत्सटीदहुं। 
उपदेण कौर दण्ड इन दो उपायोसे जो न्दी सुरते उनपर 
सासेकी गोरको प्रयोग करनेका विधान इस सूक्तम थाया 
ह 1 मपने मगन करनेका उपदे पूर्व मृते देनेके पश्चात 


उत्पन्न करने- 


दस मूनतर्म य्रुपर नोन्यी चलनिकी शाक्त द यद विप्रव 
-ग्रानते देना चाहिये । यदि लापसमं उत्तम स्यसे मगटित 
न दुषु दुष्ट लोग श्रत्रुपर हमन्या करगे, नो ममतर द्र क्रिवे 
स्वयदहीनष्टश्रष्रदा जाय । दसनय "प्रधम अपना संग 
टन कौर पश्चात गचरुपर चदं करनी चाद्ये । 


८ @, 
अग कर्‌ 
धि, इन्द्र भादि विषयम सक्छ पातकं प्रसगम वुण्‌ 
ल्लायादी ( अग्मिः) जानी उपटेगक, (इन्द्रः) 
यारवीन ये लायवीरर्टुयह्‌ पिले वतायाद्व। दन ठो गन्द 
व्राह्मण ओर क्षत्रियाक्ता बोघ होता द यह वात परिये वतायी 
ना चुरी दे) 


र 


दस सृक्तम ' वण › जन्ट भाया हे । वरण ससुर धवा 
जटका सथिपति वरेदम वथा पुराणोमे प्रसिद्ध हं । जटस्थानः 
नदरी आदि तथा समुद्‌ परसेजो शर्रुनाके दमटे होते ह 
उनसे रक्षा करनेरफा यद मोददेदार ह 1 डिम प्रकार ^अद्चिः 

घ्द व्राद्मणत्ववाचक, ‹ इन्द्र ` चन्द्‌ क्षात्रघर्मका बोधक ह; 
उसी प्रकार ' चरण ` गब्ट जटमागसे भानेजानेवदि भीर 
देव्मतरामं व्यापार कर्नेवाटे वेदयोका अथवा वद्यत्वका 
सूचक यहा प्रतीत होता ह 1 इसस्यि गोरी चटानेके विषयमे 
( आधे ) चाह्यण, ( इन्द्र ) क्षत्रिय सौर ( वखण ) वयन 
भौ समति ठीह अर ( इन्दर) क्षत्रियने तो सीसेकी गोरिया 
दमे पाप्र दे र्यी हे, इदयादि द्वितीय मन्रका भाव हम 
प्रकार स्पष्ट हो जात्ता ह ] सप्तम सूक्तम ॑दिये उपदेगाुसार 
व्राद्यण प्रचारकाने प्रयत्न किया मौर उन्दानिकटाकिये 
डाङ़ सुधरते नही ह, क्षत्रिर्योनि मी कहा कि अनेक बार 
देहदरंड देनेपर भी उन दुष्टोको सुधार नदी इमा, वद्य तो 
टट जानेकं कारण कदते ही रहे, इस प्रकार तीनो वर्णोकी 


परिपद्‌ जच गोटी चदखानेकी नाका 2े तव मोरी चलायी जा 
सकती ह | 


निवि ~ कि 


डाुअन्री असखप्तछता ( १४२ ) 


द्ध 9 ल ऊ 4, ञ्‌ ~ ह तः 
शासकाः क्कलक्तः 
ठग, ९. 58 ८ 
ति ॥ | ( ऋषि"~ त्र्या 1 देवता- घायुप्यम्‌ 1 ) 
शरभकः ररम पनया यन्तु यातवः परनहेतिः किमीदिनः । 


यस्य॒ स्थ तमत्तयो वः प्रहटित्तम॑त्त खा मसा््य॑त्त ॥ १॥ 
रोवुधक्‌ रथ॒ पुमो यन्तु यातवः पन॑हेतिः किमीदिनः । 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो बः प्रष्टत्तस॑त्त खा सौसान्य॑त्त ॥ २॥ 
म्रोकाठुमोक पूना यन्तु यातवः प्तिः किमीदिनः । 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो व॒ः प्रत्तम॑त्त स्वा मापान्य॑त्त ॥ ३॥ 


सपायुसूरप पर्वो यन्तु यातवः पुरनहतिः किंभीदिनः। 

यस्य॒ स्थ तम॑त्त यो व॒ः प्राहैत्तमत्त स्वा मासान्प॑त्त 

घ 1 1. 

ण॒ पन्वा यन्तु यातवः पूतिः किंमीदिनीः । 

यस्य स्थतर्गत्तयो च प्रहितम॑त्त स्वा मांसान्यत्त 
० 

अ्थ-- हे ( रोरभक रोरभ ) वध करनेवाके ! दे ( किमीदिनः ) छेेरे रोगो ! ( वः यातवः ) दारे भनु- 
चायो शोर तुग्डारे ( हेतिः ) शख ८ पुनः पुनः यन्तु ) रोटकर वापस जाय । ( यस्य स्थ ) जिसके साथी तुम हो 
6 त जत्ते ) उसको सखाथो । ( यः वः श्राहैत्‌ तै अत्त >) जो तुम खट ल्यि भजता हे उसीको खाभो भथवा ( स्वा 

अत्त ) अपना ही मास खाभो॥१॥ 

„ इ ( शोच्रुधक जेच्रघ ) वातपात करनेवाले 1 दे ( किमीदिनः >) छे रोगो । ( वः यातवः ) स्दारे अुयायी 
भर तुम्हरे ( हेतिः ) राख ( पनः पुनः यन्तु) ङोटकर वापस जाय । ( यस्य स्थ) जिसके साथी तुम दो (तं अत्त) 
उस खा । (यः वः प्रहित्‌ तं अत्त) जो तुम्दे खट स्यि मेजता हं उस्ीको खामो भथवा ( स्वा मासानि अत्त) 
भपनादही मांसं खाभो॥ २॥ 

(हे म्राक अयुश्नोक) है चोर जौर चोरोक साथी! हे ( किमीदिनः) टेर खोगो 1 (वः यातवः) ठम्हारे 
भजुयायी लोर तुम्हारे ( हेतिः >) गख ( पुनः पुनः यन्तु ) छोटकर वापस जाय । ( यस्थ स्थ ) जिसके साथी दम हो 
( ते अन्त >) उसको खानो ! (यः चः प्रेत ते अन्त ) जो तह खड न्मि भेजता दै उसीको खानो अथवा ( स्वा 
मासानि अत्त ) शयना दी मांस खाभो ॥ ३ ॥ 

दे ( सर्य असप ) ह सापके समान चिपके हमला करनेवाले ! दे ( किमीदिनः ) छेदे छोगो 1 ( वः यातवः ) 
तम्दारे अुयायी भौर तम्हारे (हेतिः) गख ( पुनः पुनः यन्तु ) छोटकर वापस जाय । ( यस्य स्थ ) जिसके साधी 
ठम हो ( ते अन्त ) उसको खाभो । (यः वः धात्‌ तं अन्त ) जो उदे टक स्यि भजता हे उसीको खाभो थवा 
( स्वा मासानि अस ) अपना दी मास खाभो |£ ॥ . 

 ( जू ) विनाशक 1 हे ( किमीदिनः) ले लोगो । ( वः यातवः ) ल्ह भजुयामी भौर नदे (देति") 
गचन ( पुनः पुनः यन्तु ) रौटकर चापस जाय । ( यस्य स्थ ) जिसके साथी छम दी ( तं अन्त ) उसका खाभो (य. 
वः मित्‌ शव॒ १ अश्व ) जो वुर्है खरक स्यि भजता ह उलीको खा भववा ( स्वा मांसानि अश्व ) भपना दी मांस 


| ४ | 


| ५ | 


नको, 


£ ५ | १ 
( १६५ ) अथर्ववेदका स्ुयोध् अदुबाद -- ' द्रीघजीवन आरः आराग्य ' 


उषृव्दे पर्नवो यन्तु यातवः पनर्हेतिः िमीदिनी । 


यस्य॒ स्थ तपतत यो व॒ः प्रा्त्तमत्त स्वा मासिान्यत्त ॥ ६ ॥ 
नि परनर्वो यन्तु यातव; पुन 1 
यस्थ मथ तत्त यो वः प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्य ॥ ७॥ 


मरूजि पूरवो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः रिंमीदिनीः । 
यस्य स्थर तमत्त यो व॒ः प्रहित्तस॑त्त स्वा मासान्यत्त ॥ ८ ॥ 


------ ~ 


६1 


; 
«< 


~ ~ 


[` रे 
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अश्-- दे (उपब्दे) चिद्छानेवारे ! दे ( किमीदिनः ) दे खोगो । (वः यातव ) तुम्हारे भनुयायी जीर तुम्रं 
( देतिः > गख ( पुनः पुनः यन्तु ) टकर वापम जाय । (यस्य स्थ) जिसक्र साथा तम दा (त यत्त) उसको 
ग्रा 1 (यः चः प्रात्‌ ते धत्त ) जो तुमह दद चयि भजता ₹ उसीको खाना लयवा (स्वा मांसानि यत्त ) सपना 
दी मांस पानो ॥ ६॥ 

दे ( अनि ) दुष्ट मनवे ! दे ( किमीदिनः) खेटे छोगो ! (चः यातवः) सम्दे अनुयायी रौर वुम्दारे 
( हेतिः ) शख ( पुनः पुनः यन्तु ) छीरकर वापस जय } (यस्य स्थ) जिस साथी तुम हो (त अत्त) उसको 


याभो । ( यः चः प्राहेत्‌ त अत्त ) जो तुमं खक सियि भजता ह उसीका खाभ्नो थवा ( स्वा मांसानि अत्त ) भपना 
ही मांस खालो ॥ ७ ॥ 


दे ( भरुजि ) नीच वृत्तिवाटे ! त॒म सवके ( यातवः ) धनुयायी भौर ८ हेनिः ) चख तया ( किमीदिनीः ) 
टट करनेवटे जो हौ सय तुम्हारे पास दी ( पुनः यन्तु ) वापस चट जाय । ज्ञिस्रकरे धनुयायी तुम दहो ( न अन्तं ) उसी 
को सामे जो तुम्दे मेजता हे उसीको खाभ्नो, छथवा सपना टी मां त्त खायो ॥ ८ ॥ ( परंतु किसी दृसरेको कष्ट न दो । ) 





=> "~~ -~--*----~--------~-----~-----~- ~~ 


भावा््-- जो दृष्ट मुप्य लथवा वातपात्त करनेवटे मनुण्य दोते ह वे गखासखोसे सज्ज दोकर भपने भनुयायियोकः 
साथ दृस्रोपर हमटा कफे टटमरार करते ओर सजनो सतति ₹ । राजारी सुभ्यवस्थासे पेखा प्र्वध क्रिया जात्रे कि इन 
ु्ट्मने कोद भी किसी दूसरे मजर्नोक्रो छट न सक़ । इनके अन॒यायी कृतकारी न होते हुए वापस रोट जाये, इनके दाख 
न्यथ द, ये ठाद्धूलव भृत मरने खगे ] य लोग कटी मी सरफटत्ताको प्राप्ठ न कर सके । विफल मनोरथ होति द्रुण ये टाकु 
खापन्तमं मार पीट करक एक दसरे स्वय दी नष्ट हो जायं ॥ ९-८ ॥ 





दृष्ट लोभ 


नगरम सजन नागरिक रदते र भौर जरठो डद चोर दरे रदे ष्टै। ये खाकृ रात्रीकरे या दिनकरे समय नगरो पर हमला 
0 ॐ. ऋ # ~ क 
करते £ लोर टटटमार करके माग जति ट \ इस प्रकार छट पर ये धपना निर्वह करत ट । 


राजक्रा सुराज्यकर प्रचध चेला हदो किये किमी मी समय, सफ़ट मनोरथवाटे न हो सर्के । सर्वदा इनका दमा निष्फल 
दोचे । प्रतिममय दमट निप्फर दोनेसे ये टोग भूर्य मरने टरेगे । पश्चात्‌ धापसमें र्टेगे जोर भापस खट कर मर जागेगे । 


नक्र द्राख्याख्च जो दृमरोकख्यियवे उनपरदीगिरगेये जो दृसरकरे मांस खाति थ वेदी शपे सांस सायन क्योकि वुसरोकि 
) मिट । च ह । न्थ जे सपत्ति्यां हो) ट कि छ [1 होगी 
मान इनको मिटेगे नीं रौर ठसर्सेकी २ इनको ख्रमारके चयि प्राप्त नही होगी । 


रान पर्वंघ ढारा पेसी व्यवस्था हाना जौर चोर द्टेरेका भूखसे मरने र्गना दी उन दु्टोके सुधारका माग हं । 


णमा सुश्रव ठोनेस उद्भ खोग नागरिक चनने टगते लौ उनको डाकूके व्यवहारसे दानि भौर उत्तम नागरिक बननेसे 
लाम्‌ प्रतीत इादा रं । 





यश्म-निवारण (१४५) 


युः लिः छ 
"(~ कद्रणः 
का. ९ +| रु. & 
( ऋपिः श्ग्वङ्गिरा, 1 देवता सवैकीर्पामया्पाक्रणम्‌ । ) 


^ ¢ हीर्पा * | ¢^ __ ७ @) ० ५ ८1 £ || ते ~ ५ हिति ए 
पक्ति दीपमयं कणशुलं विलोहितम्‌ । सर्व शीर्णं ते सें वहिनि्मनत्रयामहे ॥ १ ॥ 


कर्णाभ्यां ते कडुदपेभ्यः कण शलं विसरप॑कप्र । सर्व॑ शीर्ण्यं| ते रोगं वुहिनिप््रयामहे ॥ २॥ 
यस्य हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कणत आस्यतः । सँ शीर्यते रोगं वहिनिभैन्वयामंहे ॥ ३॥ 
यः कृणोति ग्रमो्तम॒न्धं कृणोति पूरपम्‌ । सर्वं शीपैण्ं| ते रोगं वहिनि््रयाे ॥ 9 ॥ 
अङ्कभेद मङ्गज्परं विंश्ाङ्गधं[ विसल्प॑कम्‌ । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं वहिनिमैन््रयामे ॥ ५ ॥ 
यस्यं भीमः प्रतीकाश उंद्रेपय॑ति पूरूपप्‌ । तक्मानं विश्वशारदं बहिरनिरमन्वयामहे || ६ ॥ 
प उरू अनुसप्रस्यथो एति गीनिके । यक्ष्मं ते अन्तरङधम्यो वदिनिभैन््रयामहे ॥ ७ ॥ 
यदि कामाद्पकामादृधृदयाञ्जायंते परि । हदो वरासमद्गैम्यो बहिनि्रयामहे | | ८ ॥ 


[त 1 
~= 





गा जनछ०-५००५अ०.५- [४ 
नि । ति  ' ' क" य 2 यि 2 ` , पि = श ज ज भकः 


जथे-- ( धिक) मसकगुर, (शीर्पामयं ) सिरदईद, ( कर्णशुजधं ) कर्णदरूल, ( विलोहित ) रक्तरदित होना, 
यवा पण्डुरोग, (ते सर्वं रीर्पण्यं येसं ) तेरा सव मस्तक विकार (वहिः निर्भन्यामहे ) धाहर छरते हैँ ॥ १॥ 
(ते कणौभ्यां ) तेरे कानेसे भौर ( कंक्रुपेभ्यः ) कानमे भीतरी भागते (दिसल्पकं कणेशूलं ) विरेष कष्ट 
ठेनेवाठे कर्णघ्रूरको तथा ( सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं ) तेरे घय मस्तकका रोग हम ( वहिः निर्मन््रयामहे ) बाहर 
करते ह ॥२॥ 
, (यस्य हेते >) जिल कारण (यक्ष्मः कर्णतः आस्यतः प्रच्यवते ) यक्षम रोग कानते कीर खसे वहता हे, 
उस ( सर्वं शीर्पण्यं ते रोगे वहिनिमैन््रयामहे ) तेरे सिर रोगको दम वादर करते ह ॥ ३॥ 
(यः प्रमोतं कृणोति ) जो वदरा यनाता हे, तथा € युरुपं अन्धं कृणोति ) मलुप्यको न्धा वनावा है, ( सर्वं 
ञी्चण्यं ते सोमं वहिः निर्मन््यामहे ) उस्र सव सिरसं्व॑धी रोगको हम दूर करते ह ॥ ४॥ 
( अगमद्‌ ) अगोरो तोडनेवारे, ( अंग~ज्वरं ) अंगोमे ज्वर उत्पन्न करनेवाे, ( विश्वांग्यं विसर्पकं ) संपूण 
भगेमिं पीडा करनेवाटे ( खर शीधेण्य ते रोश वहि. निमेन्नयामहे ) सनं सिरसंवधी रोगको हम दुर हटा देते हे ॥ ५॥ 
(यस्य भीमः प्रतीकाशः ) जिसका भयकर खूप ( पुखपं उद्धेपयति >) मनुण्यको कैपावा दे उस ( विश्वनारदं 
तक्मानं > षर सारुभर दोनेवक उप्णरोगको ( बहिः निर्मन्बयामहे ) हम यादर करते हे ॥ ६ ॥ 
~ (यः ऊरू अनु सर्प॑ति) जो जेधाभोतक चढता है (अथो गवीनिके पति) भोर जो नाटियोसक  पहुयता ह, 
उस ( यक्ष्मं ते अन्तरगेभ्यः ) रोगको तेरे भान्तरिक अगोसे दम ( चदहिः निर्मन्वयामहे >) बाहर कर देते ह ॥ ७ # 
` (यदि कामात्‌) यदि कामुकताते अथवा यदि ( अ-का-मात्‌ ) कामको छोदकर किसी अन्य कारणेति ( हदय।त्‌ 
परि जायते) दयक ऊपर उत्यन्न होता दै, तो उस ( यासं ) कफको ( इदुः अगेभ्यः ) हदयसे भोर भगोसे ( वहिः 
निमेल्धयामह >) षाहर हम दगा देते द ॥ ८ ॥ 
१९ ( थ्व. भा. ४ हिन्दी ) 


ध धजीवनं 3 आम्य 
( ९४६ ) यथ्यवेदका खुयोध अदुवाद्‌ -- ' दीधेजीवन ओर आरोग्य ' 


हरिमाणं ते यद्धैथ्योऽप्वाष॑न्तरोदसद्‌ । यध्मोधामन्तगत्मनों व॒हिनिमेन्त्रथामह || ९॥ 
आसो वला भव॑तु शूरं भवल्वामयत्‌ । यक्ष्माणां सर्वेपां विषं निरवोचमृदं सत्‌ ॥ १० ॥ 
वृहिर्विलं नि्रैवतु कादं तवोदरात्‌ । यक्ष्माणां सर्वां विषं निरवोचमहं त्वत ॥ ११॥ 
उदरत्ते कटोरा नास्या हुदैयादाधं । यक्ष्माणां सर्वषां विषं निरवोचमहं चत्‌ ॥ १२॥ 
या! सीसा विरुजन्ति मथनं प्रस्य॑षणीः । अिसन्तीरनामया निदरबन्तु व॒हिरविलम्‌ ॥ १२॥ 
य हूद॑यमुपषन्त्यनुतन्वन्ति कीकपाः । वर्दिसन्तीरनामया निद्रबन्तु विर्विरम्‌ ॥ १४॥ 
याः पृर्चै उगपदत्त्य॑नुनिशवन्ति पृष्टीः । अर्िसन्तीरनामया निद्रवन्तु वृिविलम्‌ ॥ १५॥ 
यास्तिरथींस्पपैस्स्यषणीरवक्षणासु त । अरिसन्वीरनामया निद्रवन्तु वदहिविलम्‌ ॥ १६॥ 


1 "५ 7 =, 1 (+ (६... (8 विल 
या गुदा अनुसवन्त्यान्त्राणिं मादयन्ति च । अर्हि्न्तीरनाप्नया निद्रवन्तु व्िविलप्र्‌ ॥ १५॥ 

अध्-- (ते हरिमाणं ) वेरा कामि रोग~-र्तरीनताका रेग~ ८ अगेभ्यः ) तेरे भवयवोसे, ( उद्‌ रात्‌ अन्तः 
अप्वां ) उरक भन्द्रसे जखोढर रोगको तथा ( आत्मनः अन्तः यक्ष्मः~-धां ) भपने धन्दरसे यक्ष्मरोगको धारण करने- 
वारी धवस्थाङो ( ब्रहि निर्मन्ययामरे ) बाहर दम निकाच्ते ह ॥ ९॥ 
. (वदलखाखः मासः भवतु ) कफ धूककं रूपें दवे धीर वादर जवि । ( आमयत्‌ मूच भवतु ) भामदेष मूत्र 
ठाकर बादर नवे ! ( सर्वेषां यक्ष्माणां चिषे ) सव्र यश्मरोर्मोका विप ८ थरं त्वत्‌ निर्योचं ) तेरे भरीरसे आहर 
निकाट्ता हू || १० ॥ , 

,.५ नव उद्रसत्‌) दैरे पेरसे ( कादावादं विष्टं ) ऋच्द्‌ करते इए चिप मूत्रनटिकासे ( निर््॑वतु ) निकर जावि । 

( सव्रपां यद्माणां विषं ) सव रर्गोका विप (अर्ह त्वत्‌ निर्वो चं ) में तरे चरीरते वार निकाटता दर ॥ ११॥ 

(ते उदरात्‌.» तेरे पेय्से ( छ्ेम्नः नाभ्याः इद्धयात्‌ अधि ) केफटठोसि नाभिसे छीर हृदयसे ( सर्वेपां 
यद्माणां चिपं निरवोचमह त्वत्‌ ) सय रोर्गोका विष दुर करता द्र ॥ १२॥ 

क (या; सीमानं चिरुजन्ति ) जो सीमा भागफो पीडा देते लीरजो ( मूधीनं परति अर्षणीः ) सिरतक वहते 
2 चे रोग ( अनाम्रयाः अर्दिसन्तीः > दोपरदित दोर न मारते इष ( वहिः चिरं निद्धैचन्तु ) उवरूपसे 
रनभा चीचसे वार चले जावि ॥ १३ ॥ 

1 < क म उप ऋषन्ति ) ज दयपर भाक्रमण करती द जीर ( कीकसाः अुतन्यन्ति >) पसटीकी इ्धियोमि 
ननि 4 अनामयाः जद्िसन्तीः निद्रेवन्तु हिरव >) दोपरदित होकर जोर भारक न यनती हु सव 
रन्ध्रा द्रूचरूप दाकर वृर दो जाय | १४॥ 
१ पाय्यं (५ १. ५१ 

५ वै डाय (^ अनामयाः; अदिसन्वीः ) दोषरद्दिव होकम् न मारते इप वहिः वि निद्र॑वन्तु सव रम्पोसि 

र्वरुप हकर दर जाए ॥ १५] ड ( वहि निद न्तु 

व : आहसन्तीः निद्रेवन्तु हिवि >) सव दोपरदित भौर अभारक द्रवरूपसे 

रामरन्धराकर ठारा चरी सादर ष्टे जायि ॥ १६ ४ । क 
ग्राः गुदाः अलच्रसपन्ति फैलती ६, जौर ८ आन्त्राणि ३ 

त न त र ( मनयाणि मोहयन्ति च } नाल री ब 

वार चरी नाड ॥ ५७ नन्तः निद्रवन्तु वदिर्विं ) गेपरदित घौर धमारक दोकर द्रव्यते शारीरक रोमरन्धसि 


यक्ष्म-नित्रारणं (१४७ » 


¢^ £ 


~ ^, 0.1 १, (4 ^, ^~ 
या मज्ज्ञो निर्षरयन्ति पपि विरजसि च । अर्हिसन्तीरनामया निद्रवन्तु वदहिर्विलमर्‌ ॥ १८॥ 
रयोचमहं स्वद्‌ ॥ १९ ॥ 


कि + 


१ 1 ९५ कि ५१ ४ 
ये अङ्गानि मदय॑न्ति य््म॑सो रोपणास्तवं | यक्ष्माणां सर्वेषां विषं 


] 
विसरपस्यं विद्रधस्य वातीकारस्य बाट्जेः । यक्ष्माणां सवषां विषं निरवोचमहं स्वद्‌ ॥ २०॥ 
| | 9 > क €  * | 
पाद्‌(स्यां ते जाजुस्यां श्राणिस्यां परि महसः | | 


£. ¢, , @\ _ = = 1 
अनृंकादपणीरुष्णिहाम्यः शीप्णो रोगमनीनक््‌ ॥ ११॥ 
संते श्रीष्णैः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः । 
॥ २२॥ 





उ्यश्नादित्य रदिमभैः श्ण रोग॑मनीनलोऽङ्गमेदमश शमः 


करती है, शौर ८ परूपि विरुजन्ति च ) जोडोमे 


अ्थ-- ( याः मज्जः निधैयन्ति >) जो मलज्नाओकरो रक्तदीन 
निद्रंचन्तु 6 9 
न्तु वदिर्विलं ) दोपरदित खीर मारक दोकर 


देदुना उत्पच्च करती ट, वे मव रोग (अनामयाः अर्दिसन्तीः 1 
रन्प्रोसे बाहर दवरूप होकर निकट जावं ॥ १८ ॥ 

(ये यक्ष्मः ) जो यक्ष्मरोग ( रोपणाः ) व्याङ़ल करते 
युक्त करते ष्टे उन ८ सर्वेपां यक्षाणां विं सव यक्ष्मरो 
हटाता ह| १९॥ 

( विसल्पस्य > पीडा, ( विद्रधस्य ) सूजन, ( वातीकारस्य ) वातरोग भौर ( वा अजेः ) सोग दन सवक 
तथा ( सर्वषां यक्ष्माणां विषं ) सपू रोगोके विपरूो ( अहं त्वत्‌ निरवोचं ) में तेरे शरीरस टता र ॥ २० ॥ 

( पादाभ्यां ते जाछभ्यां ) चेरे पांवोसे डोर जानुभोसे, ( श्रोणिभ्यां भंससः पारे ) द्दसे ओर गु्भागसे 
( अनुकात्‌ उष्णिहाभ्यः रीढसे ओर गदोकी नाडियोसे ( अपणीः ) केटनेवाङी पीडाभनोको नौर ( शीप्णैः रागं) 


सिरकी पीढाका भ ( अनीनरं ) नादा करता हू ॥ २१॥ 
( ते शीप्णः कपालानि > तेरे चिरके कपाटभाग, ( द्यस्य च्व, विधुः ) लौर हृद्यकी जो व्याधि दे, उसे 
( उशन्‌ आदित्यः स्दिममिः ) उगता इना सूर्यं अपनी किरणोसे ( दीष्णः सोम सं अनीनदः ) सिरके ोगको नारा 
करता ह भौर ( अंगसेदं अदरीखमः ) भंगकी पीठाको चत करता हे ॥ २२॥ 
धिरददं 
इस सूक्तम सिरदर्टंको हानि दिये सूरयकिरण एक उपाय चरताया  सूर्यकिरणेमें शरीर सेकनेसे सिरका रोग, व्णक्र 


रोग, पाण्डुरोग तथा अन्यान्य कै रोग दूर होते ह। वभव दै किये सूर्यकिरण विन्नेष प्र्वधसे उस रोगम्रस्त स्थानपर भी 
छेन योम्यहो। इस सृक्त्मे यद टै कि सूर्यकिरणसे इस सुक्तम 


चिकित्साकी विधि तो बतायी नदीं हे, परत इतना कदा 
कह अनेक रोग दूर होते द] | 
क$ सिरे रोग द्टिको मन्द करते दु, बधा वनाति दै, चिरा वनाति डे, रक्त कम होनेसे कटं सिरके रोग होते ट 
कानेकि टोपसे भोर धां लकि ढोपसे मी सिरकी पीडा होती दे, कानसे मौर मुखसे पीप लादि बादर निकलता रहता जिससे 
सिरदई होता 2, इस अकार नेक रक्षण लगौर देत सिरदर्द इस सृक्तमे व्ि दे । दन सवका विचार वैद्य भौर डाक्टर कर 
भोर सू्किरणोंका उपाय इन सवपर किंस प्रकार करन] चादि इसका भी निश्चय कर । । 
अथवा को अन्य उपाय या छक्षणासे वताया हे, इसका भी निश्चय होना उचित हे! यह सूक्त वस्तुत. अति 


सुतो हे, तथापि सिरदर्दका विपय लति दासीव रोनेते इस सूक्ते कर्द ्व्द्‌ वेय भोर डाक्टर ही शान सक्ते टे । 


दए ( तव अंगानि मदयन्ति ) तेरे भगोको मढ- 
मोक छ ध ब 
7 विष ( अह त्वत्‌ निरबोचं ) म ठचषसे 


का क । 9 मीं 
र ( 


( १४८ ) अथर्ययेदफा सनोध अनुवाद -- ' दीधेजीवन ओर आरोग्य ' 


य॒श्परप्यकष्श्कः 
का. १२. #॥ म 


( कपिः शगु. । देवनाः~ घचिः, मस्तराम, ल्युः 1 ) 
न्णारोनते अधर लोक इदं सीतं मागधेयंत्‌ पदि) 


यो गोपु यध्मः पृयेष यक्षपस्तेन त्वं साकपधराड्‌ परि ॥ १ ॥ 
थवंरदःवरसाभ्यां करेणानुकूरेण च । यक्ष्म च सव तेनततं मृत्युं च्‌ 1 जामि ।॥ २॥ 
निरिठाो मत्य तिक्रति निररातिमजापास्त 

योना दष्ट वम॑द्रवतने अक्रव्य॒ाचघ्यं द्विष्मस्तमु ते प्र सुवामसि ॥ ३॥ 
ययिः क्रव्यादि वा व्याघ्र हमं गरष प्रविवेश्ठान्याकाः | 

तं मापान्य कृत्वा प्र दिंणोमि द्रं स गनच्छतवप्परपदोऽप्य्ीन्‌ ॥ ४ ॥ 


[ री 2 1 प 


१-0-9० "> भ-का > ॥ क । 


अश्च-- (नड अ्येह >) नदपर चढ ( ते थच खोकः न ) तेरे च्यि यहा स्यान नही । ( ददं सीसंते 
नागधेयं ) यह सीस तेरा भाग्य है । ( पहि) तूच्धरथा। (यः गोयु यक््मः) जो गावो क्यराग ई, ( पुरुषेषु 
यध्मः ) जो मनुन्यानं रोग ई, तेन साकरः रवं अधयाड्‌ परा दहि) उस रोगक्र सायत नीचकी शोरसेजग॥ १] 


( अघ्ास-दुःयंसाय्यां तेन करेण अयुकरेण च ) पायी लौर दुष्टे साव ठत कृति क्षौर भनुकरणके द्वारा 
( सर्वं यथम श्चत्यं च ) सव्र रोग भौर शरल्युक्नो भी ( दतः निरजामसि ) यदसि दूर करते दे ॥ २॥ 


( दतः गत्य निः ) य्दासि गृ्युका ( ऋति निः अराति; निः धजामस्ि ) दुखको कीर दरुको वृर भगा 
देते ६।देस्त्रे!(यःनः दष) जो दमये द्रेपकरताह (तं अद्धि) उसफोखा अर्थात उसका नान कर 1 (यं 
द्विष्मः ) जितस हम देष करते द (तड प्रस्ुचामः; ) उसकात्तरे पास भेज देते ₹॥ ३ ॥ 


( यदि क्रव्यात्‌. भिः) यटि मांस सानेवाला मधि ननौर (यदि वा थनि-ओकाः व्याघ्रः) यदि धरवारसे 
रदिन व्याघ्र-दिपर- ( इमं गोष्ठं प्रविचेया ) ठस गोला प्रविष्ट हना 2, तो ( तं मापाच्यं कृत्वा ) उस माप~वीसं 


युन्त बनाकर ( दरं प्रहिणोमि) दूर भगादरेता ह्‌ (खः अग्सुपटः अर्चन्‌ गच्छतु >) वद अटो गहनेवाले भक्नियोके 
पास नत्र! ९॥ । 





(गमी गमी 


= ^= 
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भावारश्र-- कोद मी येग मनुष्यो स्थानम नरे । किमी दृरफे स्थानपर वद चखा जाय। जो रोग मनुर्ण्यो कौर 
पटलां हो, वह्‌ पकदम दृर दा जारण 1 सव मचुध्य नोर पड नीरोग सीर स्वस्थो) $ ॥ 


सव राग पापिर्यां भीर्‌ दरुराचारिर्याकर साव दूर च्टे अर्व} चस्रीदी दनि छीर भनुकरृति होवे कि निखसे सतर रोग 
हौ दखक(२॥ 
चि द्त्यु, दुष, दरिद्रता मौर जन्रुदर दा । इम सव इनसे देष करते £ इसल्यि ये दमारि पा नर्द ॥३1 


प्रतदरादक सभ्नि यदि किसीकर धरम प्रविष्ट ददो अर्थात यटि किसके घर किसीकी ग्रच्यु द्डंहो, तो वहां माषा 
ज्य दनक पश्चात्‌ रस चरक! वद्‌ गद्युभय वृर देवे अर्थात श्रत्य फिर यदान णवि ४] 


४५, भ 
यक्ष्मसेगनाञनं (*१४९. ) 


य्व कद्धाः प्रच्॒र्मन्युना पुरुषे मते ¦ सुरपप्ने त्या पुनुस्तवोदीपयामसि ॥ ५॥ 
पुनस्त्वादित्या रद्रा वस॑वः पन्या वसनीतिरपे । 

पुनस्तया ब्र्षणस्पपिराधांही्षायुखायं शतक्ारदाय ` || ६ ॥ 
यो अभिः क्रव्यासर॑विवेशं नो गृहमिमं पर्य॒ननितरं जातवेदसम्‌ । 

तं हरामि पितयज्ञायं दुरं स धर्ेभिन्धां परमे सथस्थै ॥ ७॥ 
कव्यादम॒न्नि प्र हिणोमि दुरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 

इय मित॑रो जातवरदा देवो देवेभ्यों हव्यं वदु प्रजानन्‌ ॥ ८ ॥ 


= १ क १, 


क्रव्यादं म॒भिभिपितो हरामि जनान्दहन्तं वर्जेण मृत्युम्‌ । 


नितं शास्मि गापस्येन विहान्पितृणां लोकेऽपिं भागो अस्तु ॥ ९॥ 
~~ ~ ~ 


अर्थ-- ( स॒ते पुरखूपे ) मचप्यक्र मरनेपर ( यत्‌ कुद्धा मन्युना त्वा भच ) जो करुद्ध होकर कोधसे तेरा 
अन्याय करते है, हे भमन ! ८ त्वया तत्‌ सुकल्पं ) तेरे दारा वह अन्याय ठीक होने योग्य ह। भत ( पनः त्वात्‌ 
दीपयामसि ) फिरसे तत्रे प्रदीक्त करते है ॥ ५॥ 

हे ण्म । ( आदित्याः, रद्राः, वसवः ) भादिलय, रुर भौर वसु, ( वु-नीतिः चला बह्मणस्पतिः ) धन 
देनेवारा ब्रह्मा भौर व्रदमणस्पति ( शातरारदाय दीर्घायुत्वाय त्वा पुनः अधात्‌ ) सौ वपैकी दीधै भायुके रियि तस 
पुनः स्थापित करते है ॥ ६॥ क 

( यः क्रव्यात्‌ अथि; ) जो मांसभक्षक धसि ( इतरं जातचेदसं पद्यन ) दूसरे जातवेदस्‌ अभिको देखता 
इना (नः गृहं परविवेश >) दमरि धरे प्रविश इदे हे, ( तं पितयज्ञाय दूर दमि ) उस धस्निको पिवृयक्तकर दिग्‌ दूर ठे 
नाता ह (सः परमे सधस्थे घर्म इन्धां ) बह अच्चि परम घामसे उष्णता वडवे ॥ ७॥ 

( क्रव्यादं अर्थि दूर प्रहिणोमि ) मासभक्षक मधिको दूर रे जाता ह । ( रिप्रवाहः यमसन्नः गच्छतु ) 


दोष वर करनेवाला चह यमराजके पास चला जावे । ८ इह अयं इतरः जातवेदाः ) यक्षा य दूसरा जातवेद्‌ भम्नि ह वह 
( प्रजानन्‌ देवः देवेभ्यः हव्यं वहतु ) जानता इमा देव देवोके ल्यि हवनीय भाग ठे जवि ॥ ८ ॥ 
( जनान्‌ वज्रेण शत्य दहन्तं ) खोगोको वच्चे दारा मृल्युके प्रति म अर्चि दपित 
1 पूः ्‌ जानता दभा मं गाहप 
भञ्निको दच्छापूर्धैक ठे जाता हू । ( विद्धान्‌ गार्हपयेन तं नै शास्मि ). 
1 व पि अस्तु) पितसेके टाकम भाग भवस्य रहे ॥ ९॥ 


ॐ 


(क + भ भ च 
भन्निद्रारा उखका दासन करता हू । उसका (पितृणां कुक चायः अ 
ति यियिं [+ 1 धर्थात्‌ प्रञ्ज्यटित = क, आ [ 
भवार्थ-- फिसी घरमे किसीक्रे मरनेपर उसको जलानेक्रे स्यि भि क्रोधितत उभर रथात्‌ प्रञ्ज्वटित करते र । उसस 


भागे किसी प्रकार भयन दहो | फिर भनि प्रदीप्त करमेपर सर्वत्र दान्ति दो जवे ॥ ५॥ व | 
घरमे यक्तादि करनेके स्यि जे अञ्चि स्थापित करते 2, उससे उन धरवाराको सा व यु 


सकती दै] ६ ॥ । 
एक प्रतमासभक्षक मि दै ओर दूसरी यजनकी भक्ष हे । 
परके स्थानें टे जवि ॥ ७ ॥ 
परेतमासभश्षक भसि सचुष्यस्थानसे दूर 
वेव नामक स्ि यजन करनेके स्यि स्थापित की 
7 | तोके दुहन करनेवारी भिरे काय॑की गान्ति रार्हपद्य धु विवा्टकं समयकी भपमिम करत र। 
र्यात्‌ इनका कायं परस्पर भिन्न है । एकसे व्षका नाप कोर दूसरेसे यदादृडि दोदी ६ ॥ ९ ॥ 


त्रेतदाहक शसि पिव्यन्न करे लोर उस यश्को पितराङः 


रहै भर्थात्‌ प्रेतोका दहन मनुष्यस्थानसे दूर होवे ! परत जो यद वृसरी सात- 
जाती ह वह इवन द्वारा देवताकी चृसि करती रदे भर्या य सनुप्य्षि 


#. दर्धजीवन ड, 
( १५० ) अथर्वधेदका खयोध अवाद -- ' कीर्जीवन ओर आरोग्य ' 


तव्यादृसिं शंमानपवर्यं) प्र हिणोमि पथिर्भिः पितृयाणैः । 

मा दैवयनिः पनरा गा अत्रैवेधिं पितुं जागृहि खम्‌ । १०॥ 
समिन्धते संक॑सुकं स्वस्तये युद्धा भव चयः पावका! । 

जद।ति सपिमस्येन एति समिद्धो अभिः सुपुना पुनाति ॥ ११॥ 
देवो अभिः संकसुको दिवस्णष्ठान्यारहत्‌ । मच्यमानो निरेणसोऽमे।गस्मो अशस्त्याः ॥ १२॥ 
असिन्वयं संकसुके थमो रमाणं मृज्महे । अ्ूम यत्ञियाः युद्धा युपि तारिषत्‌ ॥१३॥ 


11] 
दूरमनीनशन्‌ ॥ १४॥ 
योसो अश्चैषु वीरेपं योनो गेष्वजाविपु । कृव्यादं निथुंदामपि यो अश्चिजनयापनः ॥ १५ ॥ 


कणे 


र 
संकसुको विक्को निकरे यश्च निष्ठरः | ते ते यकप सर्ेदसो दुर 





[क 1 ~~ = 
[गरी ज --जनना न= "णी णि 


अ्थ-- ( उक्थ्यं दादामानं क्रव्यादं अश्च ) प्रनंसनीय गतिमान्‌. मांतभश्रक भसिको ( पिदयाणै पथिभे 
प्रहिणोमि ) पितृयानकर मागि दूर भगाता हू । ( देवयनैः पुनः मा आगाः ) देवयान मार्गसि पुनः यं मत भा । 
( अच्र एव एधि >) यदीं रह ( त्वे पिनुपु जाग्रहि >) त. पितसेमे जाग्रत रह ॥ १०1 

( द्राचयः पावकाः शुद्धाः भवन्तः ) छचि, पविन्र लर छदः दोकर ८ स्वस्तये संकषुकं सं इन्धते ) 
कटयाणक्र धियि विदाहक बचिफरो प्रदीप्त करते दे । वद ( रिप जहाति > दुष्टताको यागता हे मौर ( पनः अति पति) 
ष अचिक्रमण करता हे । ( समिद्धः सुपुना अ्चिः पुनाति >) प्रदीप्त इद पवित्रता करनेवाी भसि सबको पकिग्र 
करता ह्‌ ॥ ११॥ 

( संकसुकः देवः अयिः ) विराहक अनि ( दिवः पृष्टानि आसदत्‌ ) दुलोकके ऊपर चढी हे, वद (अस्मान्‌ 
पनसः चिसुच्यमानः >) दम सवको पापस छडाती हुई ( अ-शस्त्याः अमोक्‌ ) भग्रश्षस्ततासे सक्त कर देती हे ॥ १२॥ 

(अस्मिन. संकुके अथा >) इस विदाहक अच्च ( चय रिप्राणि श्ज्महे >) दम सव अपने दोपोक्रो शुद्ध करते 
र । इससे ( यलियाः जुदा; अभूम >) हम पचित्र कौर छद रोते र। वद (नः जायूपि प्रतारिपत्‌ ) दमारी 
धायु वाते ॥ १३ ॥ 

( सकसकः विक्कः >) संधात्तक भोर विघातक ( निछधः यः च निस्वरः > विनालक जीर छब्द्रदित भभ 
( तेने यशं ) तेरे रोगको ( स-वेदस्तः दसत्‌ दरं अनन ्न्‌ ) कानवा प्राते द्वारा दूरसे दूर करके नष्ट करे ॥१४॥ 

( यः नः अश्वेषु, यः चीरेषु ) जो हमारे वोढं मौर वीरोमे, (यः नः गोपु अजाविषु) जो हमारी गोभोमे 


सौर भटवरकरियाम लार ( जनयापनः अयिः ) खोगेको कष्ट देनेवारी असनि है, उस ( क्रन्यादं निः चदामास्ि >) मांस 
भक्षफ क्षप्निको हम दूर करते ह ॥ १५ ॥ 


कि प =-= 0 ~ = 
(1 ~ 
[व णो 21 7 ए त 


भवाध्-- पितरोक मानीपर चरनेवाटी ८ स्मान ) यह मासिभक्षक अभि दहे भौर देवो मंग मार्मोपर दुसरी 
यजनकौ घन्निर॥ १० 


मनु" छुद्र, पवित्र लोर मटरदित होकर भपने कल्याणके टियि इस धिको प्रदीक्च करते ह ! इससे खन दोष दूर 
हति ६, पाप दूर होता रे लोर पवित्रता यठती दट॥ ११॥ 


दसी भिक प्रदीप्त होने पर उसकी ज्वाछापुं लाकारावरक जाती है, जोर हमे पापसे वचाती टे ओर भग्रदास्तमारसे 
हमारी रक्षा करती ह १२॥ 


स भन्निम ठम दवन करते ट जीर दम अपने ठापोको छुद्ध करते हे । ससे दम छ, पचिन्र अर यक्षे योग्य 
अनफर पन लाघयुको वटानि र] १३] 


॥ ए व) पिघानक गण ह, इनका ज्तानपूर्व॑क प्रयोग करनेते जानी योजक उसकी सहायतासि रोगोको द्र कर 
¢ © 


दत चरद्‌ वाट, वीर, स्वे, मेड, बकरियां शादिको नीरोग करना समव रै ॥ १५ ॥ 


यक्ष्मरोगनादान ( १५१ ) 


ड कः (0 ~ ५ (~, „¢ (1 म 
अन्वैम्यस्ता पुरुषेभ्यो गोभ्यो अद्रैम्यस्त्वा। नि; कृन्यादं नुदामि यो अगिजींितयोपनः ॥ १६॥ 
(^ शक | 1... क 1 =, क थ 
पास्मन्देवा अमजत्‌ यस्मिन्मनुप्या| उत । तरसिमन्धृतस्तावो मष्टा त्वमग्र दिवस ॥ १७॥ 
पाभद्धा अप्र अहुत स नो माभ्यपक्रमीः । अत्रैव दीदिहि चवि ज्योक्‌ च्चये ॥१८॥ 
^. (व दः { शः § | =, 9 र > , (\ ५. ^ | £ ७५. 
ससि ृद्दरं नड मृदहुमभौ संकसुके च यत्‌ । अथो अव्यां रामायां जीप॑क्तिषपव्हये ॥ १९॥ 
स।सं मरं सादयित सीपिक्तिधुपवरणे । अन्यामामिकन्यां मृष्टा शद्धा भवत यज्ञिया; ॥ २०॥ 
परं मत्यो अनु परेहि पन्थां यस्तं एष इवरो देवयान । 
चशचुप्मते शृण्वते ते त्रवीमीहेमे वीरा वहवो भवन्तु ॥ २१॥ 


मिपि 








॥ अथे (यः जीवितयापन. अधिः त ऋञ्यादं ) जो जीवनाशक कऋव्याद्‌ अञि हे उसको (अन्येभ्यः पुरुषेभ्यः 
गाभ्यः अश्वेभ्यः त्वा ) अन्य मयुप्यो सौवो नौर घोटोसे ( निः च॒दामसि ) नि नेष रीतिसे दर हटति है ॥ १६ ॥ 
हे मम्ने { ( यस्मिन्‌ देवाः अम्रुजत ) जिसमे देव जु हए, ( उत यस्मिन्‌. मञुप्याः ) जीर जिसमे मनुष्य 
दे भप्ने { ( यस्मिन्‌ दे सजत ) देव शुद्ध न॒ मञुप्याः) जी 
भी द्ध इए, ( तस्मिन्‌ धघतस्ताचः स्ष्रूवा ) उसमे दृत-भाटुति देकर, छद होकर ( त्वं दिवं रुह ) त्‌ स्वगैपर 
चद ॥ १७ 
( आहुत असे ! ) आहुति दिये इए ज्म ! ( समिद्धः सः नः मा अभि अपक्रमीः ) प्रदीप होकर तू हमारा 
भतिक्रमण मत कर 1 ( अत्र एव खचि दीदिहि >) यहा दस्थानमे प्रकानित दो ( सूय ज्याक्‌ दशे) सूर्यको ष्टम 
निरेतर देखें | १८ ॥ 
(यत्‌ सीसे ड्ढ्व ) जो सीसेमे र्गा इना, ओ (नडे खद्द्वं ) नडमे रगा इना ओर जो ( संकसुके अद ) 
विनाशक शभ्निमे तपकर र्गा इमा है, ८ अथो रामायां अव्यां उपवर्हणे गीषीक्ति >) नोर जो कारे रंगवाङी मेढमे तथा 


सिर्ानेमे टगा है, उस मल्को शुद्ध करो ॥ १९ ॥ | 
( सीसे मठं सादयित्वा ) सीसे मख छ करके, ( उपव्दणे सीकति ) सिरदानेपर सिर रखकर, (भसि 


कन्यां अव्यां खृष्ा ) काटी भदे द्ध करे ( यनियाः शुद्धाः भवत ) पवित्र ओर छु दो जावो ॥ २० ॥ 
हे त्यो ! ८ देवयानात्‌ इतरः यः ते एपः ) ठेवयानसे भिन्न जो तेरा मागै यद हे, उस ( परं पन्थां अडुपरा 
छि $ क १. क्षो क 1 
इषि ) परे मार्मसे द्र चरा जा । ( चश्चुष्मते खछण्वते ते बरवीमि ) भांखवाछे जोर सुननेवले त॒प्े म यद कदता षट! 


( इमे वीराः वहवः भवन्तु ) ये वीर बहत हो ॥ २१॥ 








जग 
ना ज... 


भावाथै-- इनसे प्रेतदाहक अभिको दूर करना योम्य है ॥ १६ ॥ 00 
यज्ञस देवतार्भोकी शुदि इई, याजक मी यज्ञस शद्ध बने । इस तर€ य्घमे धरतकी जाहुतियां देने मनुष्य श्ट 


उत्तम स्थान प्राक्त कर सकता हं ॥ १० ॥ ॥ ू 
` यज्शकी अचि प्रदीप्त होकर धरदारके ऊपर न भत्रे । शपनी यक्लगाकामे प्रदी ह।कर रदे ! उपासक सूर्यो प्रतिदिन 
देखे ॥ १८ ॥ 


जह जहां मरू खगा हला हो, वद स्थान द्द ञ्ञोर पविश्र फरना चाये ॥ १ ९->° ॥ । 
हमि पाव न शवे } हमार जाददच्चे दृटष्ट खौर सीरोय सथा दीषेजीवी यते ॥ 24 ॥ 


शत्य देस सवते दूर रषे, इम 


८ १५२ ) अथर्यचेदका खबोध अनुवाद --- ‹ दीघजीवन ओर आसाग्य ' 


हमे जीवा ति मूतैराववृत्रलरूददरा देवहूतिना जच । 

रादौ अमाम नृतये हर्वाय सुवीरासो विदथमा व॑देम ॥ २९॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि पे 
तरतं जीवन्तः रारदः पृचीसिति 
आ रोहतायजेरसं वृणाना अनुपुवं 
तान्वस्त्॑ सुजनिमा सजोषाः सर्वमायुंनंयतु जीधनाय ॥ २४॥। 
यथाहं न्यनुपू्व मधन्ति यथैवं ऋतुमियन्ति साकम्‌ । 

यथा त पूपैपरो ज॑होर्यवा धात्रावृंपि कल्पयैषाम्‌ ॥ २५॥ 


वं अक 


तयुं दधतां पर्ध॑तेन ॥ २३॥ 


अर्थ॑-- ८ इमे जीवाः स॒ततैः आ वचर चन्‌ ) ये जीवित छाग मरे दुमनि धिरे हए द । (नः देवहूतिः अदय भद्रा 
अभरत्‌ ) हमारी दैगप्राधैना लाज कल्याणमयी हो गवरी दे। ( नृतये दसाय पाञ्च; अगाम >) नृ घौर दास्यक्रे टिये हम 
सव धागे वं शौर हम ८ सखचीरासः विदश्य आ वदेम >) उत्तम वीर होकर युका विचार कर ॥ २२॥ 


( जीवेभ्यः हमं परिधि दधामि ) जीवक स्यि रं यद मर्यादा देता ह्रं । ( प्प्ां अपरः पतं अर्थमाच 
गात्‌ >) दनमते को मी इस लर्थैके पार कभी न जवे । ( राते दारदः पुर्चीः जीवन्तः ) भतिदीध सो वाका जीवन 
भनुमव करते दुष ( पर्यतेन न्यं तियो दधतां ) पर्वत्करे हारा खत्युको परे रख ॥ २३ ॥ 


( जरसं चरणानाः युः आरोहत ) वृद्धावस्थाको स्वीफार करते इए टीव बायुको प्रा करो । ( अनुपू्ं 
यतमानाः यति स्थ ) एकक पीछे दसरा सिद्धिर प्रयत्न करता रदे । ( खजनिमा सजोपाः व्वा ) उत्तम जन्म- 


वाखा उत्सादवाखा त्वष्टा ( तान्‌ चः जीवनाय सर्व आयु नयतु ) माप सवको ठीर्धजीवनकरे स्यि सेपूी आदयुतक ठे 
जवे ॥ २४ ॥ 


॥ ( यथा अदानि भयुपूवरं भवन्ति >) जसे दिन एक दसरके पीट जति है 1 ( यथा ऋतवः ऋतुः सारकं यन्ति ) 
जसे तुय ऋतुर्न साय ष्वलती ह । ( यथ्ा पुव खपरः न जाति >) जसे पाेखेको दृसखरा नदीं छोेढता, दे धावा 1 
( प्पवा एयां आयति कल्पय ) दसी प्रकार इनकी बाघयुकी योजना कर ॥ २५ ॥ 


२ 
-~----------*~---~-------=-=*---~------ --=-==------- = --“- 


भावाथै-- ची जो छोग जीव्रित दवे चारो बरसे तसि धिरे इए हे भर्थात्‌ उनके चारे भोर श्व जीव दै 1 हम 


टलप्रा्यना करक कल्याण प्राप्त कर । दम हास्यं कर नृत्यते भपना मगर समय ग्यतीत केर । दम सव उत्तम वीर बेन 
धीर युद्धे पना नीय प्रकट केर | २२ ॥ 





॥ सीमि लिगि सायुप्यको मर्यादा निशित की दुद्र हे । को मनुष्य इस ठीधजीवनक! मर्यादा न तोडे भर्थात्‌ अवायु 
न मे । सय लोग लविटीयै भायुवक जीवितच रदं भौर श्त्युको दर कर ॥ २२ ॥ 


बृदावस्थाको परा होकर दीर्ध मायुको स्वीकार करं । पककर पीछे एक अर्थात्‌ बद्धक पश्चात्‌ तरूण चरे, बद्धक पूर्वं 
तरुण न मरे । दुव नायुव्यको ग्राप्त करनेका यत्न प्रत्येक केरे । ईश्वर सय यत्न करनेवाखोको दीर्घायु ठेवे ॥ २४ ॥ 


| नेमे 4 पी विन, वःतु पीठे ऋतुः भौर लेसे पिक परे दृसरा लाता हे, त्से ही वृद्धके पीते दरण चके जाव, 
ग्रदपक पूत कोद न मेरे शान सबन्लोग वृद्ध होकर दी पृण शायुकी समाद्िपर मेर ॥ २५ ॥ - 


यक्ष्मरोगनादाम (१८२ 


1 (+ क ॐ $ (५ ह १ 
अदमन्वता रीयते सं रभध्वं वीरय॑ष्वं प्र तता सखायः | 


भकतः 


1 $ _ ऋ ५ | ९, ० _ (५ 1 
अत्रा जहीत ये असन्दुरेवां अनमीवानुत्तरेमाभि बाजाय्‌ ॥ २६॥ 
उत्ता प्र तरता सखायोऽरम॑न्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌ ¦ 

अ 1 भ. [क 1 ^ 
नरा जहीत ये असतन्निवाः छिवान्त्स्योनालत्तरभाभि बाराच ॥ २७॥। 


भ, ५ $ ^ # 1 
ववदवा वचस आ रभध्वं बुद्धा भवन्तः शुच॑यः पावकाः | 


अतिक्रामन्तो दुरिदा पदानि सतं दिमाः स्थशरा मदेम ॥ २८ ॥ 
उदीचीनं; पयथिभिवायुपद्धिरतिकरामन्तोऽकरान्परैमिः । 
॥ २९॥ 


परिः सुप्त छख ऋप॑यः परेता मृदुं प्रस्यौहल्पदुयोपनेन 


~ 


अर्थ-- ( अच्मन्वती रीयते ) प्थसेवारी नदी वेगसे य रदी है । ( संरभ्यं ) सभो, ( घीरयध्वं ) वीरता 
धारण करो, भौर ( सखायः प्रतरत ) हे मिग्रो । तैर जानो । (ये दुरेवा असन्‌ अत्र जीत › जो दुः्यदायी हें 
उनको यदीं फक दो । ( उच्तरेम अनमीवान्‌ वाजान्‌ ) यदि हम पार हौ जयगे तो नीरोग भदः प्राप्त करगे ॥ २६॥ 

दे ( सखाय. ) मिनो ! ( उत्तिष्ठत प्रतरत ) उठो सौर वैरो । ( हयं अदमन्वती नदी स्यन्दते > यह पत्यरो- 
चाट नदी वेगे वह रदी दे । ( ये अशिवः अखन अन जीत ) जो भञ्चभ हं उनको यदीं दी फक दो । ( उष्ठ- 
रम शिवाम्‌ स्योनार्‌ अभि >) यदि हम तेर जारयेगे चो दम जभ शौर सुखदायक शोको प्रात श्रे ॥ २७ ॥ 

( खाः चयः पावकाः भवन्तः ) श्च पविद्र भौर मरूरदित होकर ८ घर्चसे वैश्वदेवीं आरभध्वं ) 
कश्याणङ़ यिय विश्वदेवकी उपासना भारम फरो! ( दुरिता पूनि अतिक्रामन्तः ) पापक्ते स्थानाको दूर करते हुए 
( सर्ववीराः शातं हिमाः मर्देम > सव वीरोके समेच दम सौ वधै तक आानदसे रदे ॥ २८ ॥ 

( बायुमद्धि उदीची; परोभिः पथि. ) वायुवाडे उपरकं न्ट मागीसे ( भवान्‌ अतिक्रान्तः ) मीया 
भतिकरमण करते हए ( परेताः ऋययः विःसत्त छृत्वः ) दूर पटच इए ऋषि तीन वार साव हकरल यार तपस्या करः 
( पदेयोपनेन शरुत्यं प्रत्यौहन्‌. ) पने पदविन्याससे त्युको वृर करते रदे रं ॥ २९ ॥ 





भावार्थ-- यह ससार एक वडीभारी पव्थरयोवारी नदी हे, अर्थात्‌ इसे दुः योक शौर क्टोके ये वड पत्यर दै इस 
नवीकावेग भौ वडा भारी है! इसलिए हस मदीसे पार करनेके किए सावधानीसे वीरायुक्त संगठन करना १ । हे 
ममुन्यो 1 इस तरह यदि मिख्कछर चरोगे तो पार र घकेगे, धापसमं छट बढाोगे तो टस सदमे षद जानोगे 1 जो चीनं 
तुम्हारे पास भनादश्यक ह उन सयक यदी फेरुदो, जव वुमतैरकरपारष्टा लानोगे व वहीं स्मा" श्वीजाको प्राप्त 
कर सकोगे ! परंतु यदि अनावश्यक चीजोका भार अपने ऊपर रखोगे, तो तम उख भारके कारण दी इव जानोगे ॥२६-२७॥ 


सुद, पविन्र वोर मररहित थनो क्लौर ईशर भक्नि करो । पापक्े स्थाममे धपना कव्म न रखो 1 दस वरह निदे 

¦ / 

जमकर भानदसे सौ वर्ष जीवित रदो } २८ ॥ . 
योगी स्थृकू शरीरफो निदोप धनाकर भपने भाधीम करते ह । 


मणायामका अभ्याद्च करके प्राणका खाधीन करनेवाडे य 
ये ही रषि तपस्याक्घ द्वारा रस्युको दूर करके दी्ेजीवी भनते ह ॥ २९ ॥ 


२० [ भथर्व. भा ४ हि्दी ] 


( १५४ ) अधर्ववेदका खवोध यञुवाद्‌ ~~ 'दीर्घजीवन धर आरोग्य 


योपयन्त एत द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः । 
यं चुदता सथस्येऽथं जीवासे। विदथमा वदेम || ३०॥ 
दमा नाशैरविघवाः सूषलनीराल्लनेन सुर्पिपरा सं स्धरशन्तामू्‌ । 

य॒नश्रवो अनमीवाः सुरस्ना आ रोहन्तु ज्मो यानिमगर  ॥३१॥ 
व्या्सोमि हविपाहमेते तौ वरधणा अय॑१ हे कंसपयामि । 


स्रधा पितस्यों अजरौ कृणोमि दौयेणायुपा समिमान्त्सृजामि ॥ ३२ ॥ 


यो नां अनिः पितरो ह्स्वपस्तररानिवेश्ामतो मर्वषु । 
मय्य तं पटिं शृह्णामिदे्मासो अस्मारन्ि्षत सा व्रयं तम्‌ || ३३॥ 


1#+ 


अआराना 


| क 


त्यो; पद्‌ 
| मृ 





अर्थ-- ८ मत्योः पदं योपयन्तः ) शल्युके पावको दूर करते ए ( आयुः दाघीयः प्रतर दधानाः 4 दम 
भायुको दीष घौर श्रेष्ट वनाकेर धारण करते, हए (पत) घे वदो, लीर (असीनाः खल्युं चुत ) भासनावि करते ईष्‌ 
ग्रल्युको दूर करो । दम (अथ जीवासः सधस्थे विदं आवदेम >) रीवित रदकरं छपने धरम यत्त वात करं ॥ ३० ॥ 





( दमाः नारीः सुपत्नीः अविधवाः >) ये द्यां उत्तम धसैपतिनि्यौ वने छीर कभी विधवा न दो । ( आनन 
सार्पिपा संस्पुखान्तां ) तथा जज्ञन भौर धृत दारीरको लगाव । तया { अनमीवाः अनश्चवः खुरत्नाः 9 रोगरदित नश्चर- 
रित दोकर उत्तम रत्नासे युक्त दो । एसी ( जनयः अपरे योल आयन्तु >) सिर्यो प्रथम शपने घरमे ऊचे स्यानपर 
वटं ॥ ६१ ॥ 

(अहं एतौ दाविषा व्या(कसोमि > मं इन दोनेंको हविस विशेष उन्नत करता हं । ( ब्रह्मणा अह िकस्पयामि ) 
प्ानसे म इसको व्रिेष दाक्ति सम्पन्न करता द । ( पिदभ्यः अजरां स्वधां रुणोमि ) पितरेक ययि मं अविनाशी 
पनी धारण दाक्ति वढाता हू । ( दमान्‌ दघण आयुषा संखजामि ) इनको दीर्य भायुतते युक्त करता ॥ ३२ ॥ 


दे < पितरः; ) पिव्रो ! (नः यः अमतः यिः > दमारी जो ममर भभ्नि ( मद्यैपु दत्सु अन्तः आविवेश ) 
मत्यं हृदये आवे उत्पन्न करती हे ( ते देवं अरं मयि परिग्रद्वामि >) उस दिव्य अनिको मे सपनेमें धारण करता दर| 
( स; अस्मान्‌ मा द्विष्त ) वद दमसे द्वेष न करे, वथा ( त वयं मा >) उससे दम द्वेष न रं ॥ ३३ ॥ 


[मी 





 - न्न 





[0 





ष 9 क 
भावाथ--- दस रीविसे शत्युका पाव भपने सिरपरसे दूर करते हुए पनी लायुको धतिदी्ै बनाकर भासन प्राणायामादि 
दवारा शत्युको दूर कर शीर दीधै जीवन प्राप्त छरके उत्तम स्थानसे विराजकर पना जीयन यज्ञरूप चनाघो ॥ ३० ॥ 


सिया उत्तम धरम॑पत्नियां यनं, ये कमी विधवा न वनं । वे सौमाग्ययुक्त होकर पने शरीरो न्नन जादिके दारा 


सुशोभित कर । नीरोग वने, दोकरद्ित दोकर भश्रुरदिव रहं लौर उत्तम माभूपणोसे सुशोभित रद । अपने घरमे ये खयां 
सुपूजित दती इद्‌ मदत्वका स्थान प्राक्त करं ॥ २१ ॥ 


वम्‌ दारा शत सीर जीविचोकों शर्थात्‌. दोर्नोको खम पड्ुचता है । ानसे ही सकी विदरोष कल्पना हो सकती हे । 
वनज खतोको स्वत्वधारक व प्राप्त षता हे जौर जीवितोको दीव भायुव्य भाक्त दोता है ॥ ३२ ॥ 


_ यद फमरधरमलुक्त भि मचु्योका द्ितकतप दोनेसे सचको श्रिय है । इसको मनुप्य प्रज्ज्यकिव करं धौर उसकी सद- 
यतसे उन्नति प्राप्त करं ॥ १३ ॥ 


यक््मयोगनाशन ८ ९५५ 


भवत्य गाहपत्यात्रव्यादा प्रें दक्षिणा । 
८१ 1 1 ($ 
य पितृभ्य आमने वाम्यं; गुता प्रियम्‌ `  ॥३४॥ 


दविभागधनमादाय ब्र श्विणास्य्र्या ¡ अभ्रिः पवस्य जयेष्ठस्य यः क्रव्यादर्निराहितिः ।॥ ३५॥ 
यरं के (ध न, ९ ताः स्य १ "अ ^ का ^ 
'हपत चहनुत यच्च वृस्नेन वन्दते । सव म्यस्य तन्ना क्र्याच्चेदनिंताहितः ॥ २६॥ 
("अप्‌ 1 £ [9 ( म (^+ श्‌ „९. भ ५८ ८ 
अय्या हतवेचां भवाति नैनेन हविरत्तवे । छिन छृभ्या गोधेनाचं करर्यादनुतेते ॥ ३७॥। 
६. न 1 [ऽ ९५ क + 1 (५ (क (५, ५ 
एदुशच्यः प्र बदलत्यातिं मर्यो नीत्य । कृष्याचयानमिरन्तिकाद॑नुविदरान्िरारति | २८॥ 


री ॥ 
षि 1 1 8 1 





नने 1 [व [ वि ता "श 


0 अथं-- ( गाहेपत्यात्त्‌ अपाचृत्य दाश्चिणा क्रव्यादा प्रेत ) गाहपत्य अभित टकर दंक्षिणकी भोर ्रतर्मांसभक्चक 
अरति चरो । शीर ( पित्तभ्यः आत्मने घद्येभ्यः प्रियं छुत ).पितरोके थ्यि, पते स्यि वथा चाद्यणोके दिये 
प्रियकरो ॥३४॥ । 

॥ा (यः अनिरादहितः क्रव्यात्‌ अचि; ) जो न बुञ्चायी शई त्रेतमांसभक्षक भि होती रै, चह अथि ( ज्येष्ठस्य 
पुनरस्य द्विमगं धनं आद्य ) वते भाक धनक् दो भाग प्रा होनेपर मौ ( अवत्यीं प्रक्षिणाति ) दारिदथसे 
उक्तको क्षीणता करती ३ | ३५ ॥ 

( क्रव्यात्‌ अनियहितः चेत्‌ ) पेतमांसमक्षक भन्नि यदि नं ठद्वायी जाय, सो वद ( मेर्यस्य तत्‌ सर्व न 
मस्ति ) मत्यैका वदद सव न करती है †क जो ( यत्‌ कृषते ) जो सैतीसे भिरुता ३, ( यत्‌ वर्सुते ) जो अपने सवि. 
भागसे प्रास्त दोता है भोर ८ यत्‌ च चस्तेनं विन्दते ) जो कारीगरीसे मिरता हे ॥ ६६ ॥ 

वहं मनुष्य ( अयक्ियः हतवः भवति ) अपविन्र ओरं निस्त ता दै, ( पनेन हविः अत्तवे न ) इसका 
दिया हभा शन्न खाने योग्य नदीं होता, ( कृष्याः गोः धनात्‌ छिनत्ति ) षि गौ भौर घनसे वदं छीना जाता है, (यै 
न्यात्‌ अञ्ुचतैते ) जिसके साथ दाचमांसमक्षक भनि चरती हे 1 ६७ ॥ 

८ यान्‌ अन्तिकात्‌ क्रव्यात्‌ अचि; ) जिनको यद नवमांखदादइक श्नि ( विद्धान्‌. अजु वितावति ) जानकर 
पीडे पीडे पठती दे, वद ( मर्त्य; आर्तिं नीत्य ) मचुन्य कटको प्राप्त दोकर ८ ग्यैः सुदुः प्रवदंति ) म्ररोभनोके साय 
वारेवार पुकारतां रंहदा हे धर्थात्‌ शेवा रहता हे ३८ ॥ 

भावार्थ-- मदप्योको देखा जाचरण करना चादिथे कि निससे अपना हित हो, जानि धोका समान च्डे जीर पितरोका 
यग्‌ शराद्धैरात होवे । ग्रहस्यधर्मसे रेकर भत्ये्टितक मचुष्य यदी करता रदे ॥ ३४ ॥ 

प्रेतदाहक धिको भच्छी तरह विधिपूञ्चक दन्त न किया जाय तो पिवृधनेके दौ माग प्रापतं दोनेयर भी ज्येष्ठ धुत्रको 
दारिद्रयके क्ट भोगने पढते है, इसय्यि धन्त्येकी भयको विधिपूरवैक सान्त करना चीदिये ॥ ३५ ॥ 
कृषिसे, कारीगरी तथा पत्रक विभागते प्राप्त इमा धन भी नष्ट दोता दे, यदि अन्लेटिकौ भको शान्तिन कय 








भाय | ३६ ९ ति 
ये्टिकी भन्नि सतत मनुप्यओ साय रहनेते मदप्य पवित्र शौर निस्तेज होता है । उसका भन्न शमकय दोह, 


रसकी कृषि, गौव छर धन नष्ट दोते है ! दस्य उसकी शान्ति कर मनुप्यको स्नानादिसे पवित्र चनना चार्दिये [३२१ 

जिनके धरम भथवा जिन सनम्योमे यद अन्येटिकी संप्नि वार वारं ्रजवेटित दे तीह अथात्‌ जिनके घरमे वारवार 
भतयु होती है उनको वहत क्ट हतत ्ै भोर वे रोगं बारवार रोते पीते हुए मरे इम हार्भोका वणन करते हष घुकारते 
रहते हँ ।। ३८ ॥ 


ॐ 


( १५६ ) सथर्यपेदफा खवोध अयुवादं ~ ' दीर्धमीदन ओर भारौग्य ' 


भ (क| [ त्थ्य ५१ (~ |, 
राया गृहाः सं स्यन्ते छचिया चन्परियं पविः । तरीव विद्निप्यो यः क्वा निर]दधद्‌ ॥३९॥ 


[थ 


यद्विय चमर॑टं चकम यच्च॑ दृष्छतम्‌ । अपो मा वस्माच्छुम्मन्तय मकम फाच्च्‌ यत्‌ ॥ ४०॥ 
ता अंध॒रादुदीचीरावृतरस्मजानतीः प्थिभिदवयानैः । 


पदैवस्य वृपसस्याधिं पृष्ठे ननारन्वि सिरः पुराणी ॥ ४१॥ 
थमे अक्रव्यानिः क्र्यादं नुदा देवयजनं च€ ॥ ४२ ॥ 
रं क्रव्यादा विवेलायं क्रव्यादमन्व॑गाद्‌ । व्याघ्रौ दवा नानानं तं हंयमि धिवप्रपर्‌ ॥ ४३॥ 
अन्तरधि्देधान परिधि्नुष्याणापनिगादिपत्य उभ्यानन्रा रिवः ॥ ४४॥ 





0 0 7 क ,। [ 


अर्थ-- ( यत्‌ सिया पतिः म्रियते ) नय खीका पति मर जाता दै, तव ( गृहाः माद्याः सं सृज्यन्ते ) भर 
पीटा्ेसि युक्त दाते ट! उस समग ( विद्धान्‌ ह्या एव पेप्यः ) चानी ब्राह्मण द्द चुरनि योग्यर, (यः क्रव्याद 
नियदधत्‌ ) नो तरवरमासिमधरु सप्निको हटा सकचा है ॥ ३९ ॥ 

( यच्‌ रिं रामं ) जो पाप प्र महिना तथा (चत्‌ च दुष्टं चम ) ने दुराचार दमन किया है 
( तस्मात्‌ संक्खकात्‌ अयः ) इम विघातक भध्रिसे ( आपः मा श्युभन्तु ) उल सुपे एवित्र करं ॥ ८० ॥ 

( तः भधसत्‌ उदीचीः ) वे गीचेसे उपरकी भोरसे जाती इद ( प्रजानतीः देवयानैः पथिभिः धावञ्ुध्न्‌ ) 
खान प्रात कर ठेवयानऊ मानसे वारंवार ष्ट्ती है । ( घपभस्य पर्यस्य अधिपृष्ठे ) जदां इष्टि वदन दोनी है वैसे 
पवतके उपर ( पुराणी; सरिनः नवाः चरन्ति ) एनी नटिर्या नवीन होकर चटदी ६ ॥ ९१ ॥ 


दे भत्रे ! च (अक्रल्याद्‌ क्रव्यादं निः खच्‌) मासिभक्षक न यनकर मामादारीको दूर कर। भोर ( देवयजनं वष्ट ) 
दर्वा यजन करनेवाटेको पाप कूर ॥ ४२॥ 

( इमं क्रव्यात्‌ साविवेदा >) सक्र पास मांसमक्षक शा गया दै । भौर ( अयं क्रव्यादं अन्वगात्‌ >) यह मांस 
भक्षकः पास चखा गया हं 1 ( व्याघधौ नानानं दत्वा ) एन क्र श्वापर्तोको विभिष बनाकर ( तं शिवापरं दयमि ) 
डम घलुमको मं दुर करदा द्र ॥ ४६ ॥ 

( देवानां अन्तर्धिः > देवो भपने भ्॑वुर रलनेवाटा ( म्चुष्याणा परिधिः >) मद्धप्यका संरक्षणक्ं ( गारैपत्यः 
मचे: ) गाद्रपत्य छन्नि ( उभयान्‌. अन्तयां भरित. > दोनेकरि मध्यम रना हे । ॥ ४९॥ 


ना "आनम 
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भाव्राथै-- नव किसी खीका पि मर जावा ह तव उख वरम वदी पीडा होती ६ । उस समय विद्धान्‌ आद्यणकरो 
उराकर उख प्रेदटादक शचिकी गान्ति करसी चाहिये \ २९ ॥ 


जो पाप, टोप बीर दुराचार प्रेतदाक श्षथिक्रे कारण होवा हे, उससे दद्धि जटस्नानसे दहोदी है ॥ ९० ॥ 
नदियां पवर्वापरस नीचेकी मोर चख्ती &, वे गर्मकरि टिनेिं छवा दोची सौर वृष्टिकेः दिनो नव्रीन होकर चती है । 


( देखी तरह ) मचुण्य मरनेकं पश्चात्‌ दूसरा रीर धारण करक नवीनसा वनकर विचरवा १ ॥ ४१ ॥ 
जिस्य देवकर उदैव्यसे दवन होदा ह 


ता त, वह भन्न प्रेवडादक भधिको वृर्‌ करे, भरात्‌ थर धरर दइृथि्यां ह शौर सयुण्प 
रीवादयुद्ं॥ ४२ - 


न => ॐ कः मिष्य रि ( + क, 
एक वनि प्रेतदादरु हं शौर दूसरी देवयानक द । ठोनेभिं मश्नक भाव रै, परतु एक जिव हं ओर दृसरी भणिवहं। 
मनुष्य पसा लाचरण कर कि निस्से दुभ धनि सदा प्रदीप सद श्रौर अद्युभको ग्रदीक्ठ करनेका कभी भवसर न त्रे ॥ ४३॥ 


दवाकर मन्द्र रहनेबाल मयुर रक्षणर्ा गार्हपत्य भसि दोनों जन्म भौर ग्रत्युकी भश्चियायें रदवी ह ॥ ४४ ॥ 


य््मरोगसाश्तन ( ९५७ > 


जीवानामायुः प्र तिर सममे पितृणां छोकमपि गच्छन्तु यं मृताः । 


स॒गाहैपर्यो वित्प्रातिमुषाषपौ भ्रय॑सीं वेदयस्म ॥ ४५॥ 
सरवानमरे सद॑मानः वपलानेषामूजं रयि पस्मासु धेहि ॥ ४६ ॥ 
इममिन्द्र बष्धि पिसन्वारमध्वं इ बो निवेक्षहुरितादवघयात्‌ । 

तेनाप इत शरेमापतन्तं तेनं रुद्रस्य परि शतास्तामर ॥ ४७ ॥ 
अनङ्ाहं प्टवमन्वारेम्यं स वो निवेशषदुरितादवचात्‌ । 

आ रोहत सवितुनी्च॑मेतां पड्भिर्वीभिरमति तेम ॥ ४८॥ 
अहोरात्रे अन्वैपि पिभरेम्यसितषठनतर॑णः सुरः । 


0 १ 
अर्भ - दमने (त्वं जीवानां आयुः प्रतिर) च्‌ जीवोकी धाय निरवि्नतक्े साथ पार करा तथा ( ये स्ताः पित्णां 
खोक अपि गच्छन्तु) जो मर चुके & दे पिकृरोकसे चके जवे 1 (सखुगादेपत्यः अराति वितपनं ) उत्तम गा््पत्म 
भस्म शानरुकतो ताप देवे । ( उषां उपा अस्मे श्रेयस घे 2) प्रत्येक उषःकाट हसे स्यि कलयाण धारण करे ॥ ४५ ॥ 
हे मने ! ( सवी. सपत्नार. खदमानः ? सन न्ुमोको परास्त करता इला त्‌ ( पां रथि ऊर्म अस्मासु 


भेष ) इनका धन मोर वरु हमरे मदर स्थापित कर ॥ ४६ ॥ 
( इमे इन्द्रं वहि पग्र अन्वास्थध्व ) दस देश्वयुक्त पारकको भवुकूलतापूवक चरू करो । ( सः चः अवद्यात्‌ 
वुरितात्‌ निः वक्षत्‌ ,) वह हसे निदनीय पायसे छुडवे । (तेन आपतन्तं हारं अपहत ) उसकै दारा दमा करमेवा 


भातकका नान्न कते । ( तेन द्रस्य अस्तां परिपातं ) उश्तकी ख्ायतसि रटे भद्धसे सव लोरसे लपने भापको सुरक्षित 


करो || ४७ ॥ | 
( अनद्वाहं व अन्वारभध्वं ) वलवान्‌ नोकाको तैयार कसे ! ( सः वः अवात्‌ 
तुमह निय पापसर वचि ! ८ पतां सवितुः र्वं आसेहत >) इस सविताकी नीका प्रर चटो 
भमति तरेम ) छः वडी विना नौकाभोसे दु्टवुद्धिवाके वराके मयस पार दहो ॥ ४८ ॥ . ^ 
त्‌. अरप छयेस्यः प्रतरण ) दिनरात सुख देकर दु खसे पार करानेवाटा ( सवीरः चिश्रत्‌ तिषटान्‌अन्व ) 
उत्तम वीरोते युक्त धनाटिका धारण करनेवारा स्वय स्थिर होकर भुर र्ता 5 । द्‌ ( तद्प ) प्रग, दे १ त्‌ 
( समनसः अनातुखन्‌ विश्रत्‌ ) उत्तम यनव नीरोग मनुप्योको धारण करता ट, उसा त्‌ ( ज्योक्‌ एव पृरपम्यः 


नः पथि ) सला लुक त हषर दमत श ॥ पत म पथि ) सला मयुप्योके सुगैधते युक्त होकर हमरे पास रद ॥ ४९ ॥ [ 

भावाथ अधिमे हवन करनेसे सनुप्योकी अयु दीघं होती ह । इसी इवनस्त रर्तोको पिवलोक प्रष्ठ दोता दै । 
गा्टुपत्य भसि ग्रुको दूर करती ह, लोर प्रतिदिन कल्याण प्रात कराती दे ॥ ४५॥ 

यि सव शन्नर्भोको परास्त करे ननोर उनके धन जौर भन्न दमे पाल ककर रखे ॥ ४६ ॥ 

यद्‌ अचि धनदाला, सुखकर पास पटुचानेवाली सीर सव कामानानोको पूण करनेवाटी € । 1. पापसे बयत 
ह । इससे शा्चका नारा करना योग्य हे शोर उसीते धातपात्तकं मच्ाचसि चचाद भी ४५४ सक्ता ध, १ 1 

वलवती रोका तैयार क्रो ओर उससे भयानक जलद्वायके पार हा जानो । हस नोकापर चडा» ८त। = "च 

युको दूर कर १ ॥ ४८ ॥ 


भव यन्नखूपी नैकासे गः 
सदायदासे दुर्मति शश्चका पराभव करं । ( शर्थात्‌ य । ध 
अर बरे पग रहता हे, सव उक्षपरं सोते दैः करते ह, वीर ुत्रोका पाटन उनपर होता 1 सटा 


उलसे सुख प्राप्त क ४ ण ५ 
सदा एसे परगोपर उत्तम चिछोने रखकर मुप्य सेवे दोर नेद प्राप्त कर ( यश्चरूपी विश्नामदायी पदः 
हे) | ४९॥ 


दुरिताच्‌ निव्षत्‌ ») वई 
टम ( पट्भि. उर्वीभिः 


च 


८ १८८ 9 अथर्वयेद्‌का शचोध यचुवाद्‌ -- ' चर्धजौवन ओर आरोग्य ' 


ते दरवेम्य आ वन्ते पापं जीवन्ति सर्वदा क्रन्पाधानमिरीन्तिकादशव दवानृषपते न॒डय्‌ ॥ ५० ॥ 
य[ऽश्रद्ा ध॑नकराम्या क्रव्यादा समा्म॑ते | देवा अन्येषां कर्मी परयोदघति सवदा ॥५१॥ 
रेव पिपतिषति मन॑सा श्रा वतेते पुनः । क्रव्याद नतिरन्तिकारदलुविद्रान्वि तावति ॥ ५२॥ 
यर्विः द्प्णा मागधे पवनां सिं करव्याद्पिं चन्द्रं तं आहुः । 

माषा) पिष्टा सगे वे दव्यमरण्यान्या ग्रं सचस्व || ५३ ॥ 
एषीकां जस्वीपिष्रा विदिपन्जं दण्ड॑नं नडम्‌ । ठमिन्द्रदृष्णं कृतवा वतरस्याप्निं निरादवौ ॥ ५४॥ 
प्रलयश्चम्ुं त्यपेयिलया प्र्िद्रान्पन्थं वि घा विवेश 

परामरीपामदन्दिदेयं दीर्वणाथुषा समिमल्सघनामि | ५५ || 
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अर्थ-- (ते देवेभ्यः आच्धन्ते >) जौ देर्वेसि पने यापको धटग करते ई वे ( सव॑दा पार्यं जीवन्ति ) सदा 
पापका जीवन व्यतीव रवे £। ( याच्‌. कलव्यात्‌ अश्चिः अन्तिकात्‌ अदु पवते ) लिनश्न मासमशक भभ्नि पाससे उसी 
प्रतर नाय कग्ती ह ( भश्वः हव नड >) तसै घोडा धास्मका॥ ५० ॥ ¢ 

( ये अश्रद्धा; वनय्नम्याः ) नो श्रदरष्टीन पर्तु चनसमी दं (क्रव्यादा सं आसते) मासिम्षणके लिय 
पक्त्र परैव्वे £, ( ने व अन्या करम्भा सवदा प्यद्रधति ) वे निश्वयततै दृस्येकी हदीपर सढा मन रखते £ ॥ ५१॥ 

( म्रन्ा भर पिपत्तिपति दव ) वे मनस भानो गिरना चादवे हं ( पचः मुहुः आवर्तते ) रीर फिर ऊीटना 
चादते ६ ( चरान्‌. चिद्रान. ऋन्यात्‌ भिः अन्तिच्छत्‌. भु वितावति ) लिनको जानवी इई मांसभक्षक भमि पास 
जाकर पटे परसीद ॥ >| 

टे ( क्रन्यान्‌ ) मासिभक्षक थच । ( पद्यां छष्णा अधिः ते भागधेयं ) प्णेमिं काटी अड तेरा भाग्य हं! 
नथा ( सीसं चन्द अपिते आहुः) मील णीर सोद मीततेरादी कते ह! ( पिषः मापः ते दव्यं भागधेयं ) 
पिमा उद्द तेरा ठव्यभागदह 1 धवःत्‌ ( अरण्यान्या गन्दरं सचस्व ) वनके गहरे भाग्ये रद ॥ ५३ ॥ 

दै न्द्र ! (जरतीं इषीकां ) भति्ीण श्ुलको ( तिच पिजं दण्डने नडं दृषा ) विका दज, समिधा शौर नटकी 
भाद्ुनि देकर धर्थान्‌ (तं दध्वं करत्वा ) इसको दधन चनारर (यमस्य आर्च निंसदध्यौ ) यमकी भश्निकां माघोनं करे ॥५४॥ . 

(प्रत्यञ्चं अकं प्रन्यर्पयित्वा) धत दोनिवाटे सूर्यको सत्कार लमधैण करके (पन्थां प्विद्धान्‌ हि वि आविवेश) 

सन्मागका जाननेवराडा चर्मपवमे विष रीततिनि प्रविष्ट दोचा द| ( समीं असुन्‌ परोदिदिद्य ) यद तोके ्ार्मोको 

परम गतिक्रो भनता हे भौर ( मान. दीथंण आयुपा सं खनामि ) मँ इन जीविवोको रीथ मायते सयुक्त करवा हं ॥५५॥ 


बव जो नपने नापङरा देवि धटग करत दं वे पापमामेते व्रधरच दति ह योर उनका परैस नान रोवा ह जवे 
पोटा यच्छा नाध करदा द्‌ ॥५०॥ 





नो प्रदटादीन छीर. घनल्टोभी दनि टै" वे सदा दृसरेकरै पकाय धन्रपर धपनी शटि स्पते है, वरे दुरति पवि ईनौरवे 

तवद्रादक श्चि क्ष्य हति ई, घर्थात्‌. सस्याय देति ह ॥ ५१॥ छ 
निनङ़ पाम मदा गवदादक छथि रदती टे घरात, जिनके घर्म वारदवार त्यु दोती टै, वे वारंवार दु.खी क्ट भौर 

मरिन हा ६ । इनमन ठचिच्र हं किः वरे ्रयर्न करके पना चचाव करनेका उपाय करं | ५२ ॥ ॥ 

पिनि उडद्न दव्य चनाक्र उम्र हवन भन्न क्रिया जरे | काटी भैटका दध या घ्तका ईवन सिया जवि! इष 

तरदणी धव्रदाहूर धि भयु स्थानमे दुर वन प्र्दीप्तकी जपि । यर्थात्‌ प्रेता ददन नगरमे वृर टो ॥ ५३7 

समयदी क 7 र व 


मन्मार्मफो जाचनवाद्र मन्ये धर्तंगत्त सूयी लना करकः धपते धापको ध्मेमागैके योग्य पर्विश्र यना सकता ह। 
परम गनिकी भारे हवनहारा त्रैरिन करके जीवि भनु्येक उसी वनसे टीर्वायु करमा शवाहिए 1 ५८॥ 
"` ` नन् र 


गनेन 





यक्षषरोगनारन 


( १५९. ) 


यक्ष्मरोगनाक्चन 


इस द्वितीम सूक्तमे सुस्य विषय यक्षेमरोगङे दुर करनेका 
है} परमेश्वरकी प्रार्थनासे मुख्यत. इस रोगो दूर करनेका 
ङ्म उपदे यहां हे ¦ ईश्वरप्राथ॑नासे व्डा भारी वट हे । 
जो मन एकाग्र करके प्रार्थना करते है सौर श्षपना हृदय 
हेश्वरके सामने खोर देते है, नन्व होकर आत्मनिवेदन 
करते ह, उनको ही इस वरुका मनुभव दो सक्ता हे । 

® ० ०, ¢ 

ना च्कं भाष 
पटक भेत्रका कथन यद हे-जैसे घाण दूर चरा जाता हुः 
वैसे मनुष्ये जो रोग है वह्‌ नीचेके मार्मसे रीघ्र चला जात्रे। 
भर्भत्‌ दूर चका लवि, मनुप्यञे पास न रटे । नीचेके मारते 
( अधराङः ) जानेका तात्पर्य यह ह किं सव रोगवीनाको 
दूर करनेका उपाय नीचेके मारी खुरे रखना दी हे । सृन्न- 
मामै, पुरीषमाम ८ पाखाना सथवा नोच दोनेका सागे ); 
पसीनेका माग ८ घर्थात सपू रोमरधरोका सागे ), नासिका 
मागे ( निस श्चप्मा द्वारा मर वृर हते है ) ये सव मार्ग 
परमेश्वरे कि है । दारीररूपी म॑दिरकी ये सव मोरियां द, 

जिनसे मर वादर निकाला जाता हे । 


१ (न 
पापाचार ओर दुष्ट दिषार 

द्वितीय भत्रं * भव्ंख गौर दु.दस › भर्थात्‌ पापाचारी 
भौर दुष्टविचारी चे दोन श्त्युके दरवारतक पटुचानेवाछे हे, 
पा स्पष्ट सूचिव किया है | भत ॒मवुप्योको पापे नौर 
दुष्टविचारसे यचना ष्वादिए्‌ । दुष्टविचार शौर पापाचार ये 
परस्पर साथी ह । दुष्ट विचार पदिके भाता हे जौर पश्चाच्‌ 
पापका आचरण टोता 2 । इसस्यि मयुप्यको बढी साव- 

बानतके साय रहना क्षौर इनसे वचना चादिये । 
मनुष्य जो पतित्र दोवा दै वद ‹ छरति आर लनुकृति ' क 
रा दी होता ै। मनुध्य प्रथम दृ्रेके दु्ट विचार सुनता 
ह ल्लौर उन विचासंकी धनुङृति ( घजुकरण 9 करता हे। 
पिके केवर अनकरणफी दही इच्छा दोची हे, परंतु अनुकरण 
करते करते वैसे टी विचार करने कुगता हे । इसी तरद पापक 
भाषरण पदे देखता है नोर फिर उसी रकार करनेकी चेटा 
करताहे । इसे प्रथम केवक लनुकरणकी दच्छा ही प्रव 
रहती हे । परंतु भभ्यास होनेपर वदी इच्छा स्वभाव वनं जाता 
हे । हससि भनुकरण करने विषयमे भी घदी सावधानता 

वरेण करनी ष्वादिए्‌ । 

सष्पुश्षोकी, भष्डे भाथारयिचारकी भड्ुकृति भ्रछति 


करनी चादिए इससे मनुष्यकी उन्नति होगी । परंतु ममुभ्य 
भच्छी वातका अनुङ्रण नदी करता, प्रत्युत मनुप्यको दुरेका 
दी अनुकरण करना पसंद दता ह । इसय्यि वेद्‌ सावधान 
करता हे कि देखो देसे दुरेका लुकरण करोगे तो मत्युका 
ठर हे 1 यहि मयुण्य इस विषयमे सावध रदेगा तो मत्युका 
भय दूर होगा | | 


कजरी, दारिद्र ओर श्लु 

खल्यु, ठरिद्रता भौर कलसी इनको दर करनेी सूचना 
तीस मत्रमे ह । कंनूसीते दरिद्रता लावी हे भौर दारिद्रथसे 
लोग मुत्युका भय दोता हे।ये एक दूसरेफे साधक हे । 
उदारता संपन्नता ओर खड जीवन यद मनुप्यरो प्राप्त 
करना चाद्ये । यही अखड जीवन अमरपन हे, जो सवको 
प्राप्ठ करना चाहिए । 

यदि किसी स्थानपर व्याघ्रे समान सवका मक्चणरर्ता 
म्ेतदाइक अस्मि पडुचती हं घर्थात्‌ यदि किसीके टमं मृघयु 
दो गै दो तो वासे उस श्त्युको हर प्रकारसे दूर रना 
चाहिये यह चतुरं सैत्रका उपदेश हे । इस स्थानपर 'मापाज्यः 
विधिका उद्धे ह । माषका रस छक्र उसो धीके साथ 
खामेसे मापाज्य वनता हे } एक दिन पर्वं माष जटमे भगो 
लवे । उस जट पर्याप्त डालना चाहिये, तीन चार घण्टे दृसरे 
दिन पकार उनका जल क्वे भौर उसमे धृत नमक भादि 
इारक्छर सेवन करे यह वख्बरद्धि करनेवाला होता हे ¡ हसमे 
अन्यान्य पदायै भी डरे जा सकते ह । यह मापाज्य पेय 
हे | इसके सेवन करनेसे दुर्वरु मयुण्य भी सवर दो सकता 
है । इसकी संपू विधि उत्तम दैयोको खोजकर निकालनी 
चा्िये ! यह्‌ एक रेस विषय हे कि जिससे सनेक मनुप्याको 
राभ हे सक्ता दहे! यदपेयतो वडा सस्ता, मधुर सोर 
चदा पौष्टिक दे । कानी वैय इसका खोज करे निणय करे । 

घरमे किसी म्ण्यकी ट्यु दोनेके पश्चात्‌ घरमे दु खर 
कारण हवन वद्‌ रहता हे 1 परत प्रेताधिका दामन करके 
हवनाधिका प्रदीपन करना चाहिय, क्योकि यही हवनाभि 
जआासेम्यवधधन करनेवाली हे । यह पचम मच्रका उपदेदा ह । 
लर्थात खनेमे सापाञ्य मिल जाप भौर हवनके न्ियि धति 
प्रदी फी जाए, तो त्यु दूर टो खरती हं । 

ष्ठ मेन्रसे सौ वर्धकी परीर्घायुके ल्थि हवनाभिरो धरे 
स्थापित करनेका विधान हे, वद प्रक ग्रहस्यीको ठेसने 


योग्य हं | 


॥ 8 


( १६० ) 


पितृथद् 

किसीक्रे वरस श्र्युदो गयीहाता उस प्रेतफा दाह 
स्कार ( पितुयत्नाय दुरं हरामि ) लान. पिनृयन्न कर- 
नेक लिये दूर स्थान नियत छरना चाद्देय । घरक भ्रामर 
या मानर्वोकी चस्तीक समीप प्रेतगाहसस्कार करना नही 
चाहिये । क्योकि इस दादने जो टुगघयुन् पिधमय वायु 
चाह्र जाती ३, वट जीवित मनुष्यो भनेर रोय उत्पन्न 
खरती ह । इसयियि सप्तम भीर लष्टम मत्रे प्रेतदाह घस्तीम 
दूर करनैका दिद दरिया हं । 


जो प्रेतका दहन करती ह उस अथिका वैदिक नाम? 
"क्रव्याद्‌ ' अथात मांस यानेवारी भि | दुस्तरी अभि ह 
'जानयेदाः: ग्रह धरसि पदप रहता हे, यह हवि 
सम देवताश्राको पहुचाती हं जार इवनकर्ताको मारोग्य देती 
हे! सय दोप दूर करफ़ सवो नानद देनेवारी यह भि 
ह । लो प्रेनदाहक भि हे वह खत्कफो यमरानके आधीन 
करती ह भौर हवनासि देवतान साय संव्रध नोत्तीष्ु) 
दम तरह दन टाना अञचियाकरे काय ह। 


यही यातत नवम भत्रे कही हु । त्रेतदादृफ धि डोर 
गादैपद्य धि यसी दो घचियां ह | इनका ध्येय भिन्न है | 
प्रेढाहक अभि प्रवरो जाकर शतको पितरेक स्थाने 
प्ुचाती हे घीर वृखरी जो गार्हेपय भनि है, वह यदि 
निवासियोको शारोग्य प्रदान करती हे । सीटिये प्रेतटा[हक 
चिका कायं सतत नदीं चरता रहना चाद्ये । दैवता्चि ही 
मनुष्यफि थरोमें प्रतिदिन ररीप्ठ ष्ोनी चाहिये । नवम भन्रका 
भी यदी भावदह्‌,। 


इसी नागयको दुश्रम मग्रमे प्ररट करते हृषु कला ह कि 
प्रेतदादक वचि पुनः पुन यर्दान भवि । वह पितरटोकमे 
परदीप्त होती रदे । मनुप्योके स्थानमें तो यही जातवेद भद्चि 
दी प्रदीक्त दोनी चाहिये । नात्वेद्‌ अधिका माश देवयान 
खीर प्रनदादक भक्चिका माग पिवृयान ह | 


६दन~अआन्र 


ग्यारदवं भ्रमे फा र ए द्यु, पविन्र घौर निम होकर 
यस टवनािको राग प्रदीस्त करते इ । दस दवनसे सव 
ठप दूर होते हं नौर यह हवनाभ्नि सव प्रकारकी पविच्रता 
करना ठ, समग्रो लारोग्य धीर दीर्घाय देवी हं । वंदिक 
याम्या वरष्ो यद्‌ अभि एक महच्वफा स्वान रखती ह । 
उसी चेन्छ चनाक्ग चेटिक धर्मियेकरि सत्र ससार हो ६। 


१, 


नीर्भजीयन 4 आआमेग्य ५ 
अथर्ववेदका खवोध अञ्चुवाद -- ‹ ऋर्धसीयन ओर आस्येगय ' 


गारे मच कटा पि यह एवनाचि ( पनसः मुच्य 
मानः ) पापने द्ुगती ह, उपव दूर करनी ६, (जस 
स्व्याः अमो >) धप्रलम्न सवस्थाफो टाती क्षार स्त्र 
प्रकारकफी (आाख्त्‌ ) उन्नति करती ह्‌ । तेरह मत्रम 
हार कतिटमी भिम दम (अरिमन्‌ अया रिपाणि 
सञ्महे ) सपू ठोपोद्धा द्ववन करते दह । भर्वात द्रमि 
सपृणी दोप, इस धिम दयन सासय्मक दानसं वृर मान 
जाथ । कौर उम ( छुद्धाः प्राः) वा्टरमे रुच भोर 
अन्दर पवित्र वेनेग हिमसा परिणाम (प्रण भायुपि 
नारिपत्‌ ) हमारी बाकी वृद्धि दोगी, त्याकि दुरा 
रदनेने ही मीर यन्य होती ह भौर पवित्रता दोनेन ष्यु 
दूर टोर्तीदह्‌। 
चीदरध्वे सत्र काह फियदी हदवनाचि यक्ष्मवीर्जांको 
दृरसे दृरतङ़ के जाती ट धर्थावि दवनकर्वा क धरं रोगत्रीज 
नही रहत्त हसदिये उनको नीरोगता नौर दीर्वायु प्राप्त दोती 
ह ¡ हस तरद घोटे, गोव, वाट्वन्ये, भेडतरकररिंया भारिं 
जो रोगवीज भोर श्रदयुक्रा मय रहता ह यद सव दस हवना- 
भ्करिद्रारादृर क्रियाजा सरुताद्‌] यह क्षा्राय पठरह्व 
सोर सोल सच्रका दं । 
सच्रह्व सत्रमं भी यह विषय पून" अन्य रीतिपे भाया 
हं । जिम चिम (घतस्तवः मुष्रूवा ) घूतकी ञ्ुदधिकारक 
लाह्तियां डाटी जाती द्‌, उसी हवनाभिकी सदायतासे 
(ख्ह ) उद्रति प्राप्त करना सभव हे । कटारहवं सय्रसे कदा 
हे फि जहां दमा दवन दोता दहे, वही स्वर्गलोक टै ¡ मद्चप्य 
वनसे ही दस भूमिको स्रधाम घना सकता हं । 
ययप्र मदश्च । 
घारोग्यकी रष्टिसे सूयेश्रका्का भर्यत स्ट ह । सूुय- 
प्रकाश्से ही सपण जासेग्यकी प्राति होती हे] इसल्मि 
वेव (ल्य च सूर्यं दद >) निरंघर सुदशैन होता रदे, 
पेसी परायना जाती ह । सेयदश्नन करना ही मनुष्यके किष 
जष्ादका स्थान हे । प्रत्यश्च सूयदन्नन करनेसे भांखोके रोग 
वर होते हं, युक्तिसे सूय॑दनका शस्यास्र यठानेसे यनक 
लगानेकी भी लावक्यकत्ता नदीं रहती । सूर्यातपस्नानसे 
सपू जरीरकरा वेज घटता ह्‌, लासेग्य चठता ह नौर रक- 
सचार यथायोग्य हरर बह्ुव्ते रोग दूर दोते हे । सूरयग्रकाश 
दी घारोग्यदाता दे! 
शद्ूका उपय 
मेच्र १९ ओर २०बे कुछ युद्धिका उपाय का ै। 
परतु (द्युद्(ः यक्तियाः मवत) उद्र- भोर पथित्र घनो 


च 


यक््मरोगनाशन 


इतने सकेतसे ये मन्न श्ुद्धिके विषयमे आदेश दे र्दे टेरेसा 
पता रगता हे, परंतु जो शयुद्धिके साधन इन संत्रोसे दणन 
किमिग्ये हवे क्या नौर उनका उपयोग कैसे करना 
चाहिये यद बात अनेकवारं विचार करनेपर मो जवतक 
हमारी समन्नमे नदी आयी दे । इन मत्रोमे जो ्ुद्धिके 
साधन कटे दै वे (सीस ) सीखा, ( नड › नर, ( संक- 
सुकं ) दवनीय लभ्नि, ( रामा = आसद्नी अवी >) कारी 
भेढ, ( उपवर्हण > सिरद्यना ये ह । इनमे हवना्निसे जुद्धता 
दोनेका ऊ ज्तान हमे दे ! परतु घन्य साधनोक्रं विषयमे हमे 
इस समयतक को पता नदी रगा । मनुप्यक़े नीरोग क्षौर 
दीषैजीवी होरेके स्थि इन डद्धियोकी लावदयकता हे, जतः 
इस दिषयका मदच्च बहुत हे । इन दाव्दोकेये दी लयं 
मथवा दूसरे क्छ भर्थं टे, इसको भी खोज दोनी चाहिये । 

१ अवि-- जवि चब्दका अर्थं “ कुलित्थ, ` र्थी ह । 

यह चध्युप्य र्थात्‌ नेन्नकरे दोष दूर करनेवाडी वनस्पति दे, 
ठेसा रतनमाखा नामक्‌ तैयक अथमे कहा हं । 

„ २ (नड )-- नर, देवन यढ एक प्रकारकी घटी घास 
हे । इसके गुण वैद्यम॑थमें ये दिये ह~ ( खचिकरः ) युखकी 
रचि बठानेवाला, ( मधुरः >) मीठा, ( स्क पित्तघ्नः ? रक्त 
दोष दूर करनेवाका, ( दीपनः) शुधा ्रदीक्च करनेवारा, 
(बलदः > चक्ति 3ेनेवाका, (च्ुष्यः ) वीय बढानेवारा, 
( वीयधिकः >) वीय धिक करनेवाला । ( टेखो राजनि- 
घण्डुच, ८ ) 

३ सीस-- सीस, सीसा, रीषा, सीषक । यह ( मेह- 
नादानं › मेद रोगक्रा नाश करनेवाठा, < नागरातठल्य ` 
अरं दधाति » सो दाधियोके समान दाक्ति देता दे, (व्याध 
नाहययति ) रोग दूर करता हे, ( जीवितं आतनोति >) 
दैजीवी यना देवा ६। ८ वद्धि भरदीपयति ) श्चुधा प्रवी 
करता हे, (कामवङं करोति >) कामका वड वर्तता है, 
(सव्य च नारायति) श्प्युको दूर करता ( वेदना- 
हरः >) पीडा दरता दहे, ( रक्त रोधकः > रक्त-खाव वद्‌ 
करता हे । कुष्ठ, गुटम, पाण्डु; म्रम्‌, अिमाय, र्छजय, 
भगन्दर भादि रोगोको दूर करता हे ॥ ( भाव० पु० १ ज 
धार वर देखो ) 

७ रामा-- एक भोषधी है जिसके 
४, १०, १२ जओौर ५३ सं दिये दे । 

५ आश्रवः एक षधि हे जो नेच्रको सभदायी दे। 

६ शी ( शीर्यति )-- भगश्च, निके जलानेसे 
बायुद्दि दोती ई । 

२१ ( मयय, मा, ४ दि्दी ) 


गुण राजनिघण्टु च. 


(१६१) 


व मंतरोमि भये शुद्धिसाधनेोके ये वेघशाखोकत र्थ 
है । इनका उपयोग केसे करना भौर इनसे शुद्धिः किस रीति 
करनी चाहिये इसका निश्चय सुविह्त वैद्य ही कर सक्ते दे । 

हक्कीसव मेत्रमे प्राभ्ना हे कि इस तरह रत्यु दूर दोते 
कोर शपते धरके बार्वचे पुष्ट, धानदित भौर उत्सादी 
हो, धर्थात्‌ कोद न मरे। यह्‌ उप्देर ( चश्चुप्मते श्यण्वते ) 
देखने ओर सुननेवारेके ल्यि कडा हे । भर्थाव्‌ जो विचारसे 
देखता है घौर सुनकर समक्ता है उसी टियि यह सव 
कहा है । जो देखेंगे नदी शौर सुरनेगे नदीं उन स्यि कद- 
नेते कष्या खाभ होगा । 

चस्य ओर हास्य 

यासे सत्रमे कहा है किये जो मलोग यदा जीवित 
उनके चासं णोर ८ मतेः आवन्रु्न्‌ ) मृत जीव ई, नर्थात्‌ 
ये हस भंतरारे अरमण करते ह । वे हमारे चारों भोर लाते 
होगे, परंतु उनका स्थूल देह न्ट दो जानेसे वे दमे दिखाई 
नहीं देते।वे तो त दो उुके | जो जीवित है उनके 
( चतये' हसाय ) नाचने भौर दंसनेके चयि अर्थात उनरी 
ानन्दप्रसन्नताके स्यि दी यत्न करना चादिय। 

मनुप्यके भारोग्यके ण्यि चल घौर दास्यकी भलत जाव - 
दइयकता ₹ । हाखसे मनकी प्रसन्नता रदती हे भौर शारीरके 
पमे उत्साद बढता दै । नाच एक वडा उत्तम व्यायाम ह 
जोर आर्नदङे साथ किया जाता हे । लार्योको नाच सीखना 
चाहिय क्षौर उससे यडा खान प्राप्त करना प्वाहिये । भाज- 
कक नाचको बुरा मानते दै, परत नाच कोद उरी चीज नहीं 
है, नाच करनेवारोमें कदं कोग युर होगे ! परंतु नाच भारे- 
ग्यवर्धक दोनेसे बडा लाभकारी ह । 

( सुवीरासः विदर्थं आवदेम ) हम उत्तम वीर वने 
लोर दारको दूर करनेका दी विचार कर । स तरद जो 
जिस कषेतरका शश्र दो उसको दूर्‌ करना ्ादिय । पेये 
सव दाच दूर दहो जाट्‌ तो पूण भारोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, 
तुर चद मौर पूर्ण सुख प्राक्त दोगा । यदी मनुप्यका 
साध्य है ] जबतक किसी स्थानपर शु रदेगा तवतक किस 
प्रकार सुख प्राक्च नदी हो सकता । दसघ्वि पाक | साय 
देखा घर्तीव करना चादिये कि चद दूर हो जौर उससे दम 
खतंतर रहं । वदी ( भद्रा देवहति- 2 कल्वाणकारः मरायना 
हेम करते हैँ । लर्थाव्‌. दरएक मनुभ्यको उचितहंकि वद 
हस क्याणमथो भ्रा नक्तो ङ्रे मौर सपना कव्पाण रत्ति 


करे । 


( १६२ ) 


मचुष्यकी आयुष्यमयादा 

त्स्व मेव्रमे फदादे फि मसुध्योफी ( जीवेभ्यः 
परिधिः ) लायुप्यकी मर्यादा, जीर्वोकी घायुप्यमरयाद्ा, 
प्रयेक योनिम उत्पन्न दोनियटे प्राणियोकी भायुप्यमयादा 
निश्चित हे। मनुष्योकी लायुन्यमर्यादरा ( द्रात शरदः ) 
सौ वर्प॑की हे । यह निश्चित मयादा हे शथीत्‌ सुनियम); 
पाटनसे यष्ट वढ सकती है णोर भनियमोफे भवरंवन कर- 
नेसे घट भी सकती र । यद मनुण्यरे भाधीन हे मनुन्य चा 
योगादि लाधनेकि नयु्ठानसे भपनी भायप्यमय।दा चढा 
सकता हे भथवा व्यभिचारादि द्वारा घटा भी सकता ट। 
दस तरह दोनों वाते सभव दै, इसयिये म॑च्रमे उपदेश र 
( स्त्य अन्तदंघतां ) “ शरत्यको भन्वर्हित फरो, धर्थात 
म॒त्युको बादर भानेका भवसर न दो, वह॒ चछिपा पठार, 
वद उठकर किसीकी भपने वरेन कर स्के। तुम चेसा 
ञ्यवदार करो किं जिसे वद म॒त्यु दूरहोजरे। 


्ोवीसरवे भत्रे फा टे कि ब्रद्धावस्याको स्वीकार फरते 
हृष दीषीयु ( आरोहत आयुः) धारण करो । भर्थात्‌ 
भव्प शायुमँ न मरो | वद्यचयौदि सुनियम पालन करते 
इए मत्युको दूर करो । ( यतमानाः यति स्थ > दीर्घायु 
प्रातिका यत्न करते हुए भषपने सुनियमोसे रहो । उन धर्म- 
नियमोका उद्वन न करो । पेता करोगे तो (जीवनाय 


सवं आयुः नयतु >) दीधैजीवनके टिे पूणं भायुतक जानेकी 
सभावना होगी । 


यहा दी्धेजीवनके पदिरे नियमको ‹ सुजनिमा ' शव्द 
दारा प्रकट किया हे । सुजनिशाख ( युजेनिक्स ) का यथा- 
योग्य पाटन होना ्चादिये । जननशाखक़े नियम जानकर 
भीर उनक्रा यवायोग्य पारन करके स्तान उसपन्न करनी 
्ादिये । मातापिता वैषयिक भलयाचारसे लपने नापको 
चचा } सुसतान निर्माण द्वारा राका यश्च चृद्धिगत्त करना 
भपना कतव्य हे, यदी मने धारण कर घौर सुप्रजा-जनन 
कर । दसरा नियम 'सजोपाः” शब्दद्वारा भ्रकट इभा हे । 
प्रीतिके साथ, उत्सादके साथ, एक जीवनके भावके साथ 
खीपुर्पका स्वध दोना वादये । दसी तरद्‌ रामे सयका 
जीवन एक दो भीर सव्र लोग उत्सादे साथ भपना करन्य 
उत्तम भकार करते रद । यह पररपर भ्यवहारका उपदेद 
र 1 तीसरा नियम ' त्वष्टा › श्रष्द्‌ द्वारा यताया ९ । स्वशाका 
यदे कारीगर, छुदार कर फरने वाका, कर्मसे कुरार । 
मनुय जो दीरभूजीवन प्राप्त रना श्वाहता है, चद्‌ किंसी 


अथर्चयेदका सबोध भद्धवाद्‌ ~~ ' दीर्घजीयन सौर आसोग्य ' 


कारीगरीभे निपुण पे । क्योकि कारीगरीसे मनकी शष्टीनता 
प्रात दोषी रै कौर एसी फारण जागतिक दु ग्यास सुका 
रोती रै घौर दीर्घमीयन प्रातरत? | सर्वतीतन प्रापि करनेकै 
भि मनुप्यको क्रिस तरह वर्तय फरना चाद्रिय, हका 
निरत दन तीन ब्रब्दर ाया दम ओत्रने यद्र दवियाह। 
प्यास मेत्रते मतायां कि यथाक्रम मनुध्यको गृष्यु 
प्राप्त ए ल्यत्‌ बर मयुप्य पषटिरे मर, उनम पीट सायुके 
फमसे मनुध्य सेर। वृद्फ पूत तरण लया यार्न मरं 
सव लोगोका यथायोग्य जनन, पाटन भीर पोपण हाता 
रैगा तो घकाटमृत्यु दूर होगी पीर यथाकम दन्यु हमा | 


नदौका प्रचंड चे 
भागिक (२६ भौर २० प्रन) दो मंवि समारस्पी 
प्रड वैगवाटी मद्टानदीका उत्तम काव्यमय वर्णनदह।ये 
मत्र सवको ध्यानम धारण फरने वादये } हस प्रह वेगवती 
नदीचे ही हम सवको पार होना टे | यदह ( अदमन्वती ) 
पत्यरोवाटी भयानक नदी है । समे स्यानस्यानपर पन्धररहै, 
लतः माग भच्छी प्रकार नहीं मिटता । सपर चटनेसे पत्यः 
रोसि लेकर रखराती है । मौर गदेयं पटनैकी संभावना रहती 
हे । यद्‌ नदी ८ स्यदते रीयते ) यदे प्रचट वेगसे चर रही 
ह, हस वेगफ़े कारण पार ्ौनेवारेका पायं किसी स्यानपर 
नीं खरता 1 यदं चटा भय हे ! सस्ते पार हुए बिना 
काय नहीं चरेगा। पार तो होना ही चाहिये । भत. हरएकको 
पार होनेके दिये कणिवद्ध होना चाहिये | 
केसे पार हो सक्ते टै १ फ्या शकेटा कषफेटा मनुष्य हसं 
नदीसे पार्ट सकता ? कभी नदी? दस्र नदीसे पार 
होनेके स्यि काहे कि (उत्तिष्ठत, स्रभध्वं ) उगो 
पनी पनी चीर्जोको सभारो, धपने जीवनको संभाले । 
भसावधानतासे दी सवेस्वनादा होगा, ध्यान रसो । समय 
घडा ष्टी कठिन हे, सबको वदी सावधानी धारण करके तैयार 
दोना चादि । ( पीसयध्वं ्रतरत ) वीरता धारण करो, 
उरनेसे कोद प्रयोजन सिष्ठ नही द्योगा } डरने तो भी मरना 
हैभौरनडरेगे तोभी मरो, परंतु सभटकर मिटकर 
युक्तिसि उपाय करोगे तोही पार द्यो सकते हो । यद्यं रदकर 
रोतेपीरते जाभोगे तो कोह लाभ नही दयोगा | रोना पीटना 
डरना छोड दो, (प्रतरत ) तिरनेका यत्न करो, भिरुकर 
तेरनेका यत्न वदी स्षावधानीसे करो, वमी कुछ बन सकता 
है । नदीं तो कोः दुसरा उपाय नही है । 
परतु तम्दारे पास व्यर्थकी ्चीजोका भार वहत हे । यद 
सव भार भपने पास रखोगे सो निश्रयसे बीच ष्ठी ङ्ब 


यस्मरोरनाद्ान 


सरोगे | ये स्यर्थंकी च्वी्ं तुमरे अपने पाद यो रली ई! 
(भ्र जीत ये असन्‌ दुर्या अशिवाः) छतः दनमेसे 
जो च्रे अनावय्यक टे, व्यथ है, जिनका कोरर उपयोग नदी 
ह, उनको यदीं कैक दो | इवना भार नदीके बीचमे 
संभा नहीं जायगा 1 मतः ये भनावदयक पदाय भाप यहीं 
डोद दीजिवरि ! उससे जपने पासका बोरा कम होगा सौर 
हम भानदसे पार हो स्कर । भतः भनावेच्यक पदार्थाका 
रोभदोड द| 

यदि हम (उन्तरेम > नदी पार दो जाँयगे तो उस परे 
तीरपर बडा क्षेत्र इ, वह जो जो आादञ्यक वस्तुं गी, 
रे रगे) उसकी चिन्वा यहां करनेकी क्या भावदयकता 
नही हं । वरां उवरमेयर ( अनमीवान्‌ दिवान्‌ स्यनान्‌ 
वाजान्‌ अभि >) नीगेग, छम, सुखदायी मोग वर्य प्राप्त 
करगे । पतु इन अनात्रठ्यक पदाथाका भार सिरपर रखोये 
तो परे तीरपर पटुना भसं मवनीय है । 


यहम काच्यमयी मापासे चडा मनोर उप्डेदा दिया रहे । 
दरणएक स्थानपर कटका समय दूर करनेके चयि यदी उपदे 
भत्येत उपयोगी हे । 

ने, ०१५ ‰^, £ 
सो घर्पकी पूर्णं आपु 

महादेवे मव्रसे ( राते रिमाः सथैवीरा मदेम ) सो 
पवक सद वालव समेत दम आनदसे रई, पेखा कदा 
द! कंसे सो वर्पकी दीव आयुभाप्त कर खकेगे १ धपद्धत्युको 
किस तरह दूरे कर सकेगे १ इसका उत्तर यद ह कि (दुरिता 
पदानि अतिक्रामन्तः >) पापोके स्थानोका धतिक्रमण कर- 
नेसे यद सव दहो सकेगा पारक स्थान अनेकै, उनकी 
गिनती नहीं दहो सक्रेसी 1 पतु जो पापका स्यान दो, वद्यं 
नही जाना, उस कार्यस भाग नहीं टेना भौर पापमारमपर 
पाच नदीं रखना यदी एक उपाय ह कि जिससे निश्चयसे 
दीर्घायु आरक्त दो सङ्गी | 


पापक मागसे न जानेसे दी ( दुद्धाः शुचयः पावकाः ) 
छट पुनीत स्मौर पित्र दोना सभव हे । जुद्ध भौर पवित्र 
दी दीर्घायु सभव ह 1 इसकी साधनक स्यि (वचसे 
वैभ्वदेवी आरभध्वं ) खव देवतामोको अपने अन्दर धारण 
करना चाद्ये जोर इनी प्राप्रना करनी चादिये । सव देवता 
ता पने दारीर्ं ह ही उनको जानकर उनका यथायोग्य 
स्वागत करना चाहिये 1 सव देवताओेका निवास वेदमंत्रोें 
भी है, उस दैवी वाणीको धारण करनेसे मनन्य पवित्र जौर 
छद हो सकता है । 
कः 


( १६३ ) 


यदि उद्रति करनेकी इच्छाहैतोरेर्वे मत्र्मे कदाहं 
उसके अनुसार ( अवरान्‌ अतिक्रामन्तः ) नीचे मार्गोकरा 
खतिक्रमण करना चादिये । कभी सीचमार्मसे एक सी कदम 
भगे दटाना नदीं चाद्ये, यह बडा चठनिश्चय खगता हे, 
क्योकि नीच माग#से गिरना वडा भासान है 1 ऊचे सायैपर 
चठना दी भयाससे साध्य ोनेवाटी बात ३ । ( उदीचीनैः 
पथिः ) उद स्थानके मासे जाना चादिये, तमी उन्नति 
होगी 1 ( कपयः परेतः ) इसी चरह पनी उन्नति करते 
हए ऋपिलोग उच धामको पूर्ुच सके ई 1 उन्दने वेड चडे 
यतन्‌ कर तीन तीन बार जीर साव सात वार तप(तिः 
सप्तकृत्वः ) करके भपनी उन्नति की है । इसी साधना 
८ ग्रर्यं धस्योदन्‌ ) वे शृ्युको दूर करने समर्थं इए । 
यदी मायै दीर्ध॑जीवन प्राक्च करनेका। रै । 

८ सत्याः पदं योपयन्तः ) भपने सिरपर जो त्युका 
पांव ह, उसको पने प्रयत्नसे दूर करो । तुम ्रयत्न करोगे 
तो वद पांवदृरदो खकता हे 1 तुमने प्रयत्नन क्यातो 
उस पावक नीचे तुम्हारा सिर दव जायगा 1 भतः प्रत्यु 
द्र करनेके स्यि वुं प्रतिदिन प्रयत्न करना चाद्ये! 
( दाध्रीय आयुः प्रतरं दघानाः) यदह सौ वर्षंकी पूण 
धायु भधिक्‌ दै बनाकर धारण करो | पदिटे दम्दारी सा 
वर्पकी भाय हे, यह तो स्वाभाविक मर्याद हे। इस मर 
धनकी बृद्धि करना तुम्दरे भाधीन रे, पुम्दारे प्रयत्नसे दी 
दस भायुखूपी धनकी बृद्धि दहो सकती हे । (आसनाः 
सत्य चुदतः >) भासनादि योगसाधन तत्परताक्रे साथ करते 
हए ठम सव अपगत्युको दूर करो । यम नियम आसन 
म्राणायाम भादि योगसाधन करनेसे अरीरस्वास्थ्य उत्तम 
प्रप्त होवा है, ध्यान धारणासे उत्तम मानसिक स्वास्थ्य मिता 


है, इस तरद मानसिकं शौर दारीरिक स्वास्थ्य प्राक्च दोनेसे 


मयुप्यकी खायु वठदी है । मनुप्य इस तरह जीवित रह कर 
ही ( विदर्थ अवेद्म ) कनको फैखानेका विचार कर 
सक्ते हे । 


भागे ३4 वें मन्त्रम कहाहे दि ' जिया विधवानदहो' 
भर्यात्‌. उनके पति शषल्प ायुरमे न मर 1 चियां सौभाग्यस 
यु हो शौर ( अञ्जनेन ; लां खमे काजर-अञ्जन र्गाकर, 
तेर जादि सिरर मलकर शामूषण धारण करके सुन्दर रद 
ये धरके भूषण ह| चे देविर्यां है, भत. इनकी पृज्ञा घरथरमं 
होती रद ! चर्यां किसी भी षरे न ( अन्‌-अश्रवः ) राव 
चे भानन्दग्रसन्न र्द तथावे ५ अन्‌ अमीवाः) नीरोगं रद 
भोर ( सु-र्त्ना; ) उत्तम रस्नेकि भागूपण धारण करक 


( १६४ ) 


भपना सद्यं चडाती रद भर्थात्‌ घरमे जि्योको उदास 
नदीं रहना चादिए । रेसी शिया पतिफं सान मनन्दग्रसन्नता- 
पचक गृहस्थधर्मका पाटन कई । 

घरमे रदनेवारे सभी लोग हवन करते रद । प्रतिपिन 
धानन्दप्रसन्न द्येकर दवन कर । दस वनसे पितरो स्वघा- 
दाक्ति मिरेगी छीर जीमित मनप्योको दीर्घायु प्रात होगी । 
( मन्न ६२) 

३३ य मन्त्रम इतना दी कदाहैङि हवनाभिक सायको; 
देपभाव सथवा पिर्ट्माव न रखे । सच रोग धादुरके साथ 
₹वन कर । २४ से ३६ तक्फे वीन मन्त्रों कदा हे कि प्रेत- 
दाहक भ्चि सतत जख्ती न र्ट्‌, इसके यिये यत्न करना 
चाद्ये । अर्थात्‌ मचुप्योको भपनी दीर्घायु यिये यसन करना 
चादिये । दरणएक मनुप्यका कतव्य हे कि वह ( पित्तभ्यः } 
पितराकं लियि अपने ( ब्रह्मभ्यः >) तानी विद्वान ल्यि 
सीर ( आत्मने ) भपने चियि जो दितकारक हो, वधो करे । 
नका दहित कभी न करे । 

लागेके २ मन्त्रो भी वही ्व्याद्‌ भभ्चिकी दी वाद कदी 
दे । जिनके घरमे शल्य दोती हे, मे धर (अ-यक्षियाः ) 
पवित्र दोते ह, ( हतवर्चा: ) निस्वेन होते ह, शो भारदित 
होते ह । पि, गौ अर धने हीन होते दै। ( म्रद्याः 
गृहाः ) वे घर पीटा युक्त दोतते ई । सव छोग दछेशसे युक्त 
होते ट बदा को भी मनुप्य ानन्दुप्रसन्न नदीं रदता रै, 
जां पुस्पकी ल्यु होती है, वहां खली विधवा होती है छोर 
चह धर सुखदायक दीं रहता हे । इसील्ियि हरएकफो 
दीवजीवन प्राप्त करनेका यल करना चाहिए । ३१ वे मच्रका 
विचार इन मन्त्रोके साव करनेसे प्रतीत होत्रा टे कि विधव। 

चियां न नज्न पते उाख्ती ह, न मायेपर तेर मटती 
द, न शच्छे कपडे पदनती है, न जेयर पदनती हचेतोसढ 
रोती रहती हं, आंसू वदाती ह शीर दु सक्र कारण छ होती 
ट्‌ जीर रोगी मी देती &। 

जागे ४० वं मन्त्रमेकदाहै कफिनो (रिप) पाप भौर 
( रामर ) दोप मयुन्य करता दहै, जा ( द्ुष्छतं >) ङंक्म 
मनुप्य करता टै, उसकी शुद्धि जट्से हागी । जरप्रयोग 
छता करनेवारा हे । सव रोगवरीज जल प्रयोगसे दूर दति 
ह, जरीर निर्मट दोनेसे दीधनीवी होवा १ै। ४१ च मन्त्रे 
पवनश्िखरपर ( पर्वतस्य अधिपृष्टे ) वासर करनेसे यडा 
खाभ ता हेरेसा कडाहे। पर्मतक्रे रिखरपर वायु छुद्ध 
दाती हं ओर उस मेवनक्ते मनुष्य नीरोग दो जावा है! यह 
भनुभवको यातत हं । यदा ' प्त ' को ‹ चृपरभ ' कदा ३, 


धधर्ववेदफा सुबोध भयुवादं ~ ' दीभजीवन भौर मार)ग्य › 


सष पृपमकां धरय सद यानि द प्यठधिग्यरपर्‌ श्रुद 
चायु यट वढानेयारी दयी द्रवी द] यायु ष्टी प्राणो स्प 
धारण करयः मनुष्यां जीयनर्ध्छि वडासी ह यष्टा पवनय 
( नवाः सरितः ) नृतन भरने चन्ये, उनका जन भी 
भारोग्यवघक रोता ह । व्यायाम, द्रुद्ध चायु, उनम जट श्नीरं 
परिषद वायुम इतनी चात्त प्रत निन्यरपर दानी ६, इस 
टिप पयतरिखर रीर्घायु देनेवारा होता दं! 

मनर ४२ घौर ४३म क्रव्याद्‌ लच्चिको रस्यनेकादही न्मिन 
टै । क्याद्‌ धिका दूर करनफाद्री भ्य मरत्यको दूर करना 
ट । भागकर तीन मन्रम्‌ मुत्यतया यह कदाहं कि गृदस्थी 
खोग घर धरम धनि प्रदीक्ष कफ दवन कई 1 द्रम हवनमे 
मनुप्योको दीय धा प्रा्ठद्ये। जो मर चु वै पिवृल्णेक 
म च्छे तात छीर सो बीवित £ उनको कल्याण धन मौर यत्र 
प्राप्त दो ्ौरवे दीर्यजीवी य्न | सव च्रन्ु दूर द्यौ सय मीर 
जनताको सुख क्षीर दान्ति मिटे । 

भागेर ४५ सै ४९ तक्के मध्रोमे कटाह किगृदस्यी खोग 
भपने घरमे हवनामि प्रदीप्त कर । यदह छनि उनको धुम 
भवस्थाक प्राप्त करा देगी । यृदस्थी चोग यज्चरूप नौकाफे 
दवारा जपने दुःख दुर कर, सूर्य प्रकाणसे खाम्‌ उराच भपने 
रोग ्लौर व््राधि दूर करं जर नीरोगता प्राप्त फरक भानन्टफे 
साय दीर्घायुका भानद भोग | 

जो खोग पापम पना जीवन व्यतीत करते दै, वे भप- 
युक दु ख भोगते दै । छत मनुण्योको उचितदहेकिवे 
पपिन करं भौर सटा पुण्यमार्गमे ददी दत्तचित्त रह । यद 
साराय ५० मंच्रका हे । इक्यावनवे मनव्रमे कहाहंकिजञो 
श्रडादीन, धनलोभी, मांसभक्षी खोगटे नौर जो दूसरों 
सिरपर चठकर उनको खाति द, या दते या उनफो दु ख देते 
है, वे सद्रा पापभामी टोते र! उनङ़ पाप नगिनत होति 
ह लौर उम कारण उनकरेदुख भी बहुत दी दोतते ह! धत 
मनुग्य पापसर वचे रह जिससे वे सुखी हो सकते ई । यावनवे 
मत्रमे एला कहा रे कि जो वारंवार पाप मार्मसे ही चरते 
उनको दुख मोगना दी पठता रहै) धत दुख भोर 
मृल्युसे वचनेका एक माव्र उपाय यह हे किवे पापसे वचे 
रद । पापसे वचनेसे ही कवर दुःखसे मौर शपग्त्यसे वचना 
सभवे) 

भागे तिरेपन्ये मेत्रम कदा हे कि ( करप्णा अविः) काटी 
भढ भथवा छटनी ( सीसं ) सीसा, ८ चन्द्रं ) लोहा, 
( मापा पिषः >) पित्ते उडद यदह सव भाग्यका साधन है। 


यक््म-िकित्सा 


बे लोग इन राण्डोका चिष्ठार करे भोर दनसे किस तरह 
माग्य प्राप्त हो सकता हे, इसकी तिथि निश्चित कर चह 
मेर बडा मदटस्वका टै सौर खोज करने योग्य द । अनि ५४ 
द मतरमे भी ( इषीकां ) इपिका यन ( तिखषिज ) तिल- 
द्य्ट नद भादि ग्द दारा कु नदत्यका प्रयोग कडा र ! 
यद मी अन्वेपणीय र | इसका विचार सुचिक्त वेय करं | यह्‌ 
यज्ते गाश्नका विषय मौर भासोग्यङे साय हस्रका धनि 
म॑मभरं | मत. इसकी पदति सुचिक्त पेयो द्वारा निश्चित 
होभी उदित हे। 





( १६५ ) 


सगि ५५वे मंत्रे कषा कि सूर्यद्शन सादुरपूर्वक 
मयुप्य कर ! यह तो भारोग्यका एक साधन भपूर्वताञे साथ 
मनुस्य पास शायां हे । मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे 
भीर छाम उठे! जो मनुष्य मर चुक्रं वे तो पिवृखोक- 
के मागङ्े पथिकं यन चुक्रं है! परंतु जो जीवित है उनको 
यदं रहकर देषा काथं करना चादिये कि निक्षे उनको दीर्ध 
भाय प्राप्त दोते। 
इस तरद इस सूक्तम केवर प्राना दी रै, परंतु उने 
मी क्डा वोधप्रदु उपदेश दिया दै! 


शकः 
दद्‌ ५५. 


खः च > ष्ट {कः (तेह 3 
13 
कां ६, स्र. ८५ 


( कपिः- लथर्वा | देवता- वनस्पति" । ) 


# 


प्रणो वरयात्रा अयं देवो वन॒म्पठिः । यक्ष यो अस्मिचाविषटस्तमुं देवा अवीवरन्‌ 
= ० ॐ ॥ = = न) ® 9 भ = 
शन्द्रस्य॒ वच॑सा वयं मित्रस्य वरुणस्य च । देवानां सवेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयाम 


। १॥ 
॥ २॥ 


पथा वुत्र हमा आपंस्तस्तम्मं विश्वां यीः । एवा त अश्रिना यक वैश्वानरेण वारये ॥ ३॥ 





अ्थं-- ( अयं देवः वख्णः चनरपतिः ) यद दिम्य वरण नामक भौषधि ( वास्यातैं ) रोगनिधारण करती है । 
( अस्मिन्‌ यः यद्मः आविष्टः ) दस्मे जो तेग घुसा हुमा था ( तं ड देचाः अवीवरन्‌ >) उसका देवोने निवारण 


करिया॥१॥ 


(इन्द्रस्य, मित्रस्य वरुणस्य, वचस ) इन्द्र, मित्र, वरुण इने वचनसे तथा ( सर्वां देवानां वाखा ) सब 
ेरगोकी वाणीस ( ते यक्ष्मं वारयामहे >) तेरा यक्ष्मरोग दूर करते हें ॥ २॥ 

(यथा च्रः ) जैसे चरत्रने ( विश्वधा यतीः आपः तस्तम्भ ) चारो मोर व्रदनेवाले जरश्रवाहोको रोक दिया था 
(पवा) उसी प्रकार (ते यमं) तेरे रोगा (चेश्वानरेण भिना वास्य) वैश्वानर भि द्वारा निवारण 


करते || ३] 





व 


भावार्थ-- चरण दृक्षक्रे उपयोग करनेसे यक्ष्मरोग दूर दोता है ॥ १-६ ॥ 


वर्ण चक्ष 
वेदम निसका नाम ‹ चरण " है उसी त्रक्षको सस्त भाष ' वरूण कते दँ । वरण बृक्षकी मौषभिसे यक्ष्मरोग 
पूर होता रे । इसको दिदीमे * विलि ` दृक्ष कदते दे । इसके गण ये दे-- 
कटुः उप्णः रतदोपध्नः दिसोचातदरः स्नग्धः आस्नेयः विद्रधिकातप्नश्च ॥ (रा नि. व. ९) 
वरुणः पित्तखो भद ऋछष्मरच्छरादममार्तान्‌ । 
निहन्ति गुदपमवाताखक्रिपरश्चे(ष्णाधिदीपनम्‌ । 
कपाये। मधुरस्तिक्तः कटको रक्षको छुघुः ॥ ( भा० ) 


( १६६ 9 अथर्ययेदका सयोध भयुवाद्‌ ~ ° दीर्धजीयन ओर आरोग्य ' 


‹ यष्ट वर्ण भौपयि रक्तदोप दृर करनेवाली, सिरस्थानीय चान दोप वृर करनेवारी ५कट्‌ गध्या भ्िग्थ तयां भापतियं 
पुणयुक् रै । शछव्मा, मू्रदोष, वातप, गुदम, वानरण्त, फिमिदोध न रोगेकि दूर फएरनी ६ 1 ' 
दस धोपधिक्नि ये गुण ह । द्रुमा नाम ' ध्येय › उपर दिया ? धतः वृतीय मव्र्म-- 
वेश्वानरेण अथिना यक्ष्मं वास्ये । (म. ६) 


कहा ह । य ञ्नि पदका भ्य ° यस्ण ` वृश्च करना उचित टै। भर्थाति. हस मत्रा भर्थे ‹ वरग वृक्षक प्रयोगमै 
यक्ष्म रोग ठृर करता ट ' देसा करना चाहिये } दस भौपधि प्रयोगकरा विचार यंक करना च्टिये । 


[ + कि कि [अ 
[म मं +, ^ 4. १ 


, य~न 
का. २, सु. ३१ 

( कपिः- वद्या । देवता- यक्ष्मविवदण, चन्द्रमाः, भायुप्यम्‌ 1 ) 
अर्या त नासिकास्यां कणीम्यां दुं कादरि । यक्ष्मं शीपेण्यंमस्तिण्कान्जिहाय्‌ा वि वृहामि ते ॥१॥ 
ग्रोचास्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कौर्कसाम्यो अनुक्यात्‌। यक्ष्मं दोपरण्यगपंसास्यां वाहु वि वृहामि ते ॥२॥ 
हृदयात्ते परि क्लोन्नो दरी्णासाशोस्याम्‌ 1 पर्प स््॑नाम्यां ष्ठो य॒क्रस्ते वि वृह।मसि ॥ २।। 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदो वनिष्ठोरुदरादधि । यक्षम कुकिम्या प्ठाशेनाम्या वि वृहामि ते ॥४॥ 
ऊरुभ्यां ते अष्ठीषद्धया पाष्णि्या प्रपदास्याम्‌ | 
यक्षपे मस्य) भरोभिस्या मासंदं मेसो दि जहामि ते 


"पौ #ौ कोको ज जज जानकि, =, 
[ [1 +~. ----- 7 1 


|| ५॥ 





ध अय बन्न मण नः 0-0-७० ००० कानन 


भर्ध-- (ते अश्नीभ्यां नल्िकाभ्यां >) तेरी धासो ओौर दोनों नारुनि ( कणौभ्यां दुघुकात्‌ अधि ) कार्ना 


भीर ठोढीसे ( ते मस्तिप्कात्‌ जिद्धायाः > तेरे मस्तके वथा जिद्धासे ( दीर्षण्यं यक्ष्मं चि दुद्ामि >) सिर सम्बन्धी 
रोगको दटवारटह॥ १॥ 


(ते ग्रीवाश्यः उप्णिदाभ्य ‡ >) तेरे गटे ओर रुकी नादियोते ( कीकसाभ्यः अनूक्यात्‌ ) पसरीकी इद्धियो 
भोर रीटते घौर (ते अंसाभ्यां, ते चाह्भ्यां ) तेर कंधा लीर सुनानोसे ( दोपण्यं यधमेवि चृहामि) दोर्षोको 
भोर रोगोको दटतार्टहूं॥२॥ 


ध (ते दयात्‌ ; बोग्नः, दलटीक्ष्णात्‌ >) तेरे दृदय, कफेफँड जीर पित्तादायसे ८ पार्श्वाभ्यां परि ) दोनों कससि 
(ते मतस्नाभ्यां ) तेरे गदति < ष्टीन्दः यक्नः » तिष्धी भौर निगरसे ( यष््मं वि चामि) रोगको 
हटातार्हु॥३॥ 


ल न्भ 1 ‡ +. > 
(ते न्नेभ्यः शुदाभ्यः ) तेरी सांता जीर गदाते ( चनिष्ठ उदराद्‌ अधि ) मटस्थान क्षीर उद्रसे ( ते 
कुधिभ्यां प्टाद्चेः नाभ्याः ) तेरी कोस, 


भन्दरकी यैठी लौर नाभिसे ( यक्ष्मं वि वृदामि 9 सेग दटातारह॥ ४॥ 


( ते ऊरुभ्यां अष्ठीवद्भयां > तेरी जेवानेषचे धौर घुने ( पाष्णिभ्यां "क 
¡ > दरे करते ८ पाणिभ्यां प्रपदाभ्यां ) एचियों घौर धैरोसि (ते 
श्रोणिभ्यां ) चेरे छृददं | दास्या; ( 


से (भंलस , भसय, भासदं >) गद्यस्यानसे कटिके सम्बन्धक गद्य ( य॑ 
सेगको (9 9 र, ४ 1 ~ गाह चषा मि 
रोगको स हतवा हू ॥५॥ गद्य ( यक््मवि ब्रा ) 


कफश्चयकी-चिकिल्सा ( १६७) 


(| 


अयिभ्य॑स्ते म॒ज्जभ्य्‌ स्नावभ्यो घमरनिंस्यः। यकम पाणिम्यामङ्गरिम्यो नखेभ्यो वि वृहामिते ॥६॥ 
अङ्गेअङ्गे रोभ्निरोम्नति यस्ते पैणिपत्रंणि । - 


यम॑ तवचस्यं| ते वयं करयप॑स्य वीर्देण विष्वं चि वृहामसि ॥ ७॥ 
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अर्थ-- (ते अस्थिम्यः मजभ्यः ) तेरी दह्ियोसे लोर मजासे (स्नावस्यः धमनिभ्यः) पुदधोसे भीर नादियोसे 
( वे पाणिभ्यां अगुटिभ्यः नखेभ्य. >) तेरे दाय, भंगुकि शौर नाखूनोसे ( यक्ष्मं ति हापि ) रोगको हता हू ॥ ६ ॥ 


(यःते) जोततेरे (अद्ध अद्ध खोस्नि खोम्नि पर्थणि पर्वणि ) प्रक जंग, प्रयेक रोम भौर प्रल्येक जोढे 
( ते त्वचस्यं विप्व॑चं यक्ष्म ) तेरी त्वचाक्षम्बन्धी कैरनेवाठे क्षय रोगको ( कच्यपस्य विवरण ) कश्यप उपायसे 


( वयं विचदामसि > दम हटा देवेर्द॥७॥ 


भावाधे-- भाख, नार, कान, बाहू भादि स्थूर शरीरके बडे भवयरवोसि, हदय, प्ीहा, यक्रत्‌ आदि भान्तरिक भव- 
यवेसि हङ्खी, मज्जा भादि धातुभोद्े जवा जदं जदा रोग दहो, वदासे उसे कदयपकौ विद्यासे हम उन रोग ॒जन्दु्भोको बूरं 
करते हँ | १-७ 1 


मूक्त भस्पष्ट होनेने इसके विषयमे कृष्ट छिदना भक्त्य हे । 
----- ~ल यनन वु नमो नन = ~ ~ = 


१ 


कङश्चयकीः किश्िस्छ्ः 


का- ६, सू. १२७ 
( ऋषि" श्गवङ्किरा, । देवता. यक्ष्मनारान, वनस्पतिः । ) 
विद्रधस्य बलासंश्य लोहितसख वनस्पते । विसर्पंकस्योपधे मोच्छि१ पिितं चन ॥ १॥ 
यो ते बलास तिष्ठतः कक्षं मुष्कावप॑थितौ । वेदादं तसं भेषजं चौपदुरभिचक्षणम्‌ ॥ २॥ 


--+ ~~~ की 





अ्ध-- हे ( वनस्पते ) पध । (वरासस्य विद्रधस्य ) कफक्षय, फोढे नसी, ( रोदितस्य विसर्पकस्य) 
रुधिर गिरना भौर विस्वं भर्थात्‌ त्वचा विकारका (पिरितं मा चन उच््छिषः ) मास विरुङ्र देष न रहे ॥ 4 ॥ 
(वलास ) कफरोग ! ( ते यौ मुष्क कक्षे भपाधेतौ ) वक्षस बनी जो दो भिषा, कांखमे उटी है । (तस्य 
भ भषज ~ ् 
भषजं अहं वेद्‌ ) उसकी शौषध मे जानता ह 1 उसका ( अभि चक्षणं चीपुद्रुः ) उपाय चीषुदु मोपधिदे॥२॥ 
व 
भावाश-- खासी, कपक्षय, फोडे, फुन्सी भौर त्वचापर वढनेवारा विसर्पं रोग, सांसीसे रक गिरना, भोर मांसम 
दोष खतपञ्ग दोना, यद सव इस चीपुहु नामक ओौषधीसे दूर दोता हे॥१॥ 
जिस रोगसे गिष्टि्या बढती है, सका भी स्ौषध यही चीधुदु भोषभि हे ॥ २ ॥ 


( १६८ ) अथर्ववेदका खघाधं भद्चवाद ~ ` दरीधजीचस आर आयम्य 


है 


परा तमन्ञातं यक्ष्ममधराश्चै सुवामसि || २॥ 


यो अद्धो यः कर्णयो यो अक्ष्पोविसल्प॑कः | वि वुहामा विमल्पक विद्ध रंदयामयम्‌ 


अ भमो) ७ वमिति 
नशन -क्ि क च+ कं त र 
[1 1 क 7 1 स ॥ मि रिं न्ट प ८ 


अर्थ-- (यः अग्यः) सो भगेन, (यः करण्यः) न कर्ण, (यः योः ) त शेन, (य. विमरपक्रः ) 
विसं रोग हे, (विसरपकं विद्र द्रुद्रयामयै ) उस परिम, फो र हयरोगर ( विचरुतमः नधरा) (तं 
अक्षतं यम) उत्त लज्तात यत्स रोरका ( अचसश्च पर स्युचामसि >) न्वा गनियं दूर फएरपप ॥2॥ 





2 ५ नन कि = क्‌ ग ाानामनन 








५ कैः चे च च @ च्छे ॥॥ क ` 3 ह न ॥ 7 ष | {~ म्प्य ॥ ॐ % कः 

भावाथ-- जो जगा, काना, शासो, सदय, रच्छ, सववा मासकगाग द्राति नता पिस्य मयर सोक काट 
फुन्सीफा रोग ह, वथवा दम प्रकारक्रा ज सज्नात सेय रे, उको धस क्ीपयिद्रारा द्रम तिन्नमतिम दूर ष्टे 18 ॥ 

° चीपुद्रु ' पक भोपधि ह ] यदह नाम वेदम र अन्य ब्रर्यामि नरी भिरना। एम मृनम देसका वहत चणम ₹, परतर 


यह वनस्पति इम समय अक्ताव दही ह 1 दस कारण उस पिपयम्‌ सथिके टिसना धमभवषर | हय क्रीपथिङी ग्यम करन्ये 
चाहिये । इसका कोष दृखरा नाम मार्यवैयकत्रोमे हे तो उमर भी परता लगाना चाद्ये | 





न 


पयसेति क्र 
्ष्टल्न्हर्ण 
का. ६, सू. १० 
( वरहपि ~ श्वेग्वर्निरा । देवता- यक्ष्मनाद्रानम्‌ | ) 
उपररिंबास्य दहत एति शुष्मिणं उतेव स॒त्तो विरुपन्नप॑यति । 


अन्यमरमदिच्छतु कं चिदन्रतस्तपुवेधाय नमो अस्तु तक्मने ॥ १॥। 
नमं रुद्राय नमे अस्तु तक्मने नमो रज्ञे वरुणाय सिविषीमते ! 
नमो दिवे नमः पृथिव्ये नम ओष॑धीभ्यः ॥ २॥ 


अयं यो अभिशोचयिष्णुिश्वं रूपाणि हरिता कृणोपिं । 
तस्मे तेऽरणायं व॒श्नवे नमः कृणोमि वन्याय तक्मने 


[वि 0 





| २॥ 


अथ-- (दहतः श्युभ्मिणः अस्य अञ्चेः इव ) जरानेवाटे हस घ्रख्यान्‌ भथ तापके समान यदह उ्वर (पति) 
भाता हे । ( उत मत्तः ईव चिरषन्‌ अपायत्ति ) घौर उन्मत्त समान यद्वडाता हुभा चखा जाता हे । ( अयतः 
अस्मत्‌ अन्य. चित्‌ दच्छतु ) यह भनियमवारे मनुभ्यको आनवाय ज्वर हमसे भिन्न फिस दुसेर मनुष्यको दरद खेवे। 
( तपुः-वधाय तक्मने नमो अस्तु ) तपाकर वध करनेवाले इख ज्वरो नमस्कार दो ॥ ५ ॥ 


खड, ( तक्मने ) ज्वर, ( त्विषीमते ) तेजसी राजा वरण ( दिवे प्रथिन्ये ओपयिभ्यः नमः ) युरोक भूरोक 
घोर घौषधिर्यौ, इन सवके स्यि नमस्कार दो ॥ २॥ 


॥ (अयं यः अभिदोचयिप्णुः ) यह जो रोक चडानेवाला है, ( विश्वा रुपाणि दिता कृणोषि ) सब स्पोक्ो 
पीला छर्‌ निस्तेज बनाता दै, ( तस्मे ते अरुणाय व्च ) उस तुद छार, भूरे मौर ८ वन्याय सषमने नमः रुणोमि ) 
चने उत्पन्न ्वरको नमस्कार करता हू ॥ ३॥ 





~^ = 0 ण भणण 
[0 क म 1 





~ल ---- 


क्चयरोपफा-विशसर्ण 


( ६६९.) 


क्षयरोग निवारण 


ज्वरके लक्षण ओर परिणाम 

दम सूमसे व्यरफ लक्षण रौर परिणाम कटे 2, दैस्मि 
डमर सुचक दच्ट ये ई-- 

} अयिः इच दरहन-- धञ्नि ममान जटाता द्‌, ज्यं 
मनि याद शरीर अथिर समान उष्ण होता क्लीर पह 
उध्मता रक्को जलती? । (म. $) 

२ श्युध्मिन्‌-- गोप उत्पन्न करता ह, सुग्या देता ६। 
रौरको सुख्छाता ₹ । (म. १) 

२ मन्तः इव विटपन्‌-- पागल जसे रोमीको अता 
ह, दर कारण वह रोनी चडवदाता रहता ह । (म. $ } 

८ अचतः-- यद्‌ ज्वर चतहीन शर्थान्‌ नियम पाटन न 
करनेयष्टेको दही घाता इ । धर्थान नियमानुकृट ब्यवहार 
कररेवरेक्रो नही सतादा । (मस ५) 

प सुपुः वधः यद्‌ उतर सपाकं वध करा ह्‌ । 

(म 9.) 

६ तक्षमा-- श्रे रूट देता हे । (म. १, 

७ सृष्ठ;--- यह रटानेवारा ह 1 (म. २) 


८ अधिरोत्चयिष्णुः-- नोक यढानेवाटा हं । (म. २) 

९ विश्वा रूपाणि हरिता कृणोति-- चरीरको हरा, 
पीटा अर्थात्‌ निस्वेज वनात हे । ज्वर भानेवाटेका 7रीर 
फीका टोताह1 (म ३) 

१० चन्यः-- वनमे इसकी उत्पत्ति हे 1 (म. २) 

दख सुतम इतन ज्वर कारणः, रक्षण घोर परिणाम कदे 


छ । चत पाटन घर्था् नियम पाटन करनेसे यह्‌ ज्वर नही 


भना दौर लाया हवा हट जाता हे । दसस्यि इसको 
° अन्रत' कदाहं | पृथ्वी भूमि, लौषधी, वरुणराजाक सव 
जटस्थान, रट स्द्रसृक्नोक्त स्थान शीर रूप इनफी सुच्यव्‌- 
स्थाक्षे यह ज्वर इट जाता ह । 

रुर सुनते रुका जो वर्णन दे उसका विचार करनेसे 
पता टमा श करि यह ज्वर र्रका रूप दै । सुद्रके टो प्रकारक 
स्पे, एक घोर (उण्ण >) कौर एक दिव ( शान्त 9 । 
अनक सम रहनेते मजुप्यको भारोग्य प्राप्त दता हं जीर 
चिपम होनेसे रोग सताते ह 1 इस प्रकार योजना द्वारा स्वर 
दूर करनेका उपाय जाना जा सकता ह । 


मन वा + क 


यरो विकष्रणः | 
का, ६, स. १४ 


८ त्रःपि.- य्रुर्पिगर । देवता वदास । 2 


49 + 9 | ^$ + 21 ५ ₹। 
अरिथसंसं प॑रुघ॑समारिथतं हृदयामयम्‌ । वलास सव नाशयाइ्गु्ा पवैसु 
निरासं बह्लासिच॑ः क्षिणोमि मृष्करं यथा । छिन 


च 


(9 क, १ द | थं = | ^. 
निवेलासेतः प्र ैताद्ुणः शिंदुको य॑था । अथा ईट इव द द्राह्यवीरहा 


= ~ १ । # इ [र 
अथ-- (अस्थिद्धंसं परुखंस ) हधियो जौर जोडोम्‌ दीलापसं टानिवारे ८ आस्थिते इृदयामयं ) शरीरम्‌ रदन- 


क, 


बरे हृद्य सेगको नर्थपत (सर्व चकास ) सव क्षय रागक 


रहते £, उन मव रोगोको ( नाद्वय >) नष्ट कर दे ॥ १ ॥ 


(यथया ुप्‌-करं ) जिस प्रकार चोरी करनेवाठेको दूर 


प्रकार क्षयरोगको दर करता हू ! ( उर्वाः 
हम रोगकरे संयधको छेद डाट्वा द्र ॥२॥ 
हे (वाख ) क्षयरोग 1 (यशा आ्युगः 


प्रपत ) उसी प्रकार यासे हट जा । ( हायनः इटः ईच ) नेसे 


यप 


। मोर (यः अगेष्ठाः च पर्वसु ) जो भवयवो भौर जोोमे 


। २ ॥ 
दम्यस्य बन्ध॑नं भूरद्वावां इव | २॥ 
{ 

|| २ ॥ 


किय! जावा ३ै। ( बलासिनः वरासं निः सिणेमि ) उसी 
मूलं इव ) पसे ककटीरे जटको काटते रै ( अस्य बधनं किनथि ) उसी प्रकारं 


दिकः ) जिस प्रकार क्ीध्रगामी वछढा जाता हे ! ( इतः भिः 


परतिव उगनेवारा भास नाशको प्राक्त होता हे ( अथो 


अषीरहा अप कहि ) उसी प्रकार वीरोका नाका न करनेवाटा त्‌ बक्से भाग जा॥ 2५ 


२० ( भययै भा. ४ दिर्दी ) 


( १७० ) अथर्ववद्का छबोध अदधाद्‌ -- ° दीघजीवन यर आरोग्य ' 


च्य ॥ 
दसत यक्ते ‹ वटास ” प्रष्ठ रै, दसा भथ कफः क्षीर रफश्षय द} यह मरीरफ पर्वा, जोडा, ददय मोर भन्यान्य 
धवययोरनं रवा है शौर रोगीका ना करवा टे । इसका दुर करनेका वणन हस सुक्र ह । सम जिम उपायका वर्णन दः 
उसक्रा पता नदी चटा । सचिन श्चयरोग निवागणक्रा जो उपाय उस सक्ते ऊठाट उस विपयरमं छुट लधिक कना, 
विना घयिक सोज प्रयि, कथन दे । हमर विचारसे नो यह नृक्छ मानसचि्रित्मासा सृकं ह्‌ । छने मनक स्वास्थ्यप्रमत्र- 
पृण विचारोन रोगीकरे रोग दूर देति द 1 सकरा यहां सवव प्रतीच दाता हं । 


1 ~>. ५५। ॐ. 4. ~~ ~~ 


लीः दुर सश 
कर. ६, सृ. १०५ 
( ऋपिः उन्मोचन. । देवचा- कासा । ) 
यथा मनँ मनस्केतेः प॑रापत॑स्यानरुमत्‌ । एवा चं कते प्र प॑त मनसोऽ प्रवाय्यूम ॥१॥ 
यथा वाणः सुरित; परापत॑स्या्रुमद्‌ । एवा खं काते प्र पत प्रथिव्या अदु सवर्म्‌ ॥ २॥ 
यथा येय र्दमयः परापतत्त्यागुमच्‌ । एवा सं कच्चि प्र प॑त सयुद्रस्यादं विवरम्‌ ॥३॥ 


कि ,  , कष 1 0 ए) 





मि नि 1 1 1 1 श ) 


सथ-- (यशा आद्युमत्‌ मनः >) जिस प्रकार सीघ्रमामी मन (मनस्तः पया प्रनति ) मनक विष्यो 1 
दर जाना ह, (एवा) दसी प्रकार, हे ( कासे) खासी वादि रोग! (त्वं मनसः पचास्यं अचु म्र पत) त्‌. मनक 
प्रवाहे समान द्र भागनजा॥ १॥ 

( यथा सुखिनः वाणः ) जघ प्रकार जनितीरण वाण ( यमत्‌ प्ररपत्तति ) ची्रवाते दूर जाकर गिरता हं 

4, ५ १ @ * 1 क त म +~ 
(ष्पा) उसी भकार, दे ( कासे ) ससी ! ( त्वं प्रथिव्याः संवत यनु प्रपत) त्‌ प्रथ्वीकत निन्न स्थम गिर जा॥>॥ 

{यशा सय स्य रदमयः 9) जिस प्रकार खृथकरिरण ( जा्युमत्‌ परापतन्ति >) वेगसे दूर भागवे ह, ( एवा ) इम 
प्रकार, दै ( कासं ) खासी ! त्‌. ( समुद्रस्य विश्मरं थल्चु पपत ) सयुद्क्र प्रवाहर ममान दृर गिर ॥३॥ 

भ्रवाथ-- मन, सूर्यकरिरण कीर वाण हना वेग बडा ₹ ! जिस वेगसे य जति ह, उस वेगसे सयासीकोौ वीमारी दुर 
दवि ॥ १-२॥ 

(सनवत सांस निवारणका उपाय मनते नीसेग सकटप सौर सृथधकिरणके संवधने होगा । ) 

~य क ० 
ष्ुः ९ एदि ष: 9 दः छुट (4 फ ।, +~ + 
सएषदे~-शः क~ केदएर ण पूत 
र 
काँ.;, १ सू. १२ 
( छि ~ श्ग्वद्भिरा. } ठेवता- यक्ष्मचागगम्‌ । ) 
॥ य र ऋ क भ 
जरायुजः प्रथ्र एलियो वृषा वातश्रजा स्वेनय॑न्ेति वष्ट्या | 
५२। = ४ ट 1 = ५ 
स नो मृडाति तन्व्‌| जुग रुजच्‌ य एद्मोज॑चेधा विचक्रमे ॥ १॥ 
६1 श्य ॐ एनान चात 4 # ॥ ॐ न 
त € घरात ध्रा: 2) वायु जीर मवं उत्पन्न होकर ( प्रशमः  जगायुजः ) पटी जेरीसे उत्पन्न होने- 
= ) पजस्वी वखवान्‌ सू ( च्रगख्या स्तनयन्‌.) ब्र साथ गरजता हना ( पति >) चल्ताहं। 
(स ऋणः >) चद सीधा चरनेवादा 


1 घौर (ख्जन्‌.) देष दूर करमैवाखा (नः नन्वे ) दमारे गरीरको (शालि 
= | ४२ व डालि ) खल 
न्त । (यः) जो ( पकं मोजः >) एक सामण्यंको ( तेघ ) नीन प्रकारे ( विचक्रमे ) प्रकाचिव करवा ह ॥ ५॥ 


1 


ग्धाताशि-सग-ङिवारण ( १७१ ) 


क [ (७४ 


अङ्गैजङ्के शोचिष स्िभिगराणं न॑मस्यन्त॑स्तवा हविषं दिषेस | 

अङ्न्त्समङ्कान्‌ दष विधेम यो अ्र॑भीरवीखा ग्रमीता ॥ २॥ 
मृ शीपेक्त्या उत कास एनं परष्परराविवेा यो अध्य । 

यो अत्रा वातजा यच दुष्प वनस्पतीस्त्सचता पश्ैतांच ॥ ३॥ 
यमे परस्मे गात्र॑य शमस्त्ववरायमे | घे म चतुर्भ्यो जद्धैम्यः चम॑स्तु तन्वे सम॑ ॥४॥ 


धो 


जथं-- (जगे गे ) प्रयेकं अवयवे (रोचिषा शिश्रियाणं ) जपने तेजते रदनेवाटे (त्वा) त्को 
( नमस्यन्तः ) नमन कुन्ते हए ( हविपा बिधेम) तेरी बर्षण द्वारा पूज्ञाकरतेहे। (यः) जो ( ज्रभीता) महण 
करनेवाटा (अस्य पर्य ) इसके जाठ्पे (अग्रसीत्‌) अरहण करता है उखे (अंका सर्मकान्‌.) चिन्दोको ओर 
मिरे इष्‌ चिन्दोको ( दाषिपा विधेम ) इवनकर सर्षणते पूज ॥ २॥ 

( शीर्यक्त्याः ) निरव्वैते (उत) ओर (य. कासः) जो खासी हे उक्ते ( पर्नं सुश्च) इसको छुडा । तथा 
(अस्य ) इस ( परः परः ) जन जोढमें जा रोन (आवेग ) घुस गया ट उससे भी दुडा । (यः अश्रजाः ) जो 
मेषोकी वृष्टि उत्पन्न दुला टै नथवा जा ( वातजः ) वायुते उत्पन्न इुभाहे तथा जो (छ्युष्मः ) उष्णता कारण 
रखन्न हा हे, उको दूर कर्नेक्रे च्य ( वनस्पतीन्‌ पर्चतान्‌ च , वरश्च, वनस्पति जौर परैत साथ ( सचतां ) 
सवेध कर ॥ ३ ॥ 

(मे परस्मैगाचायरौ ) मेरे भ्रष्ट भवयवोका कल्याण दो । (अवराय श्च अस्तु) मेरे साधारण अवयवोका 
क्व्याणदहो! (मे चतुर्भ्यः अंगेभ्यः स्तं) मेरे चासे जगोको गासेस्य प्राप्त हो । (मम तन्वे श्चं अस्तु ) मेरे गरीरके 
स्यि सुख टोवे॥ ४॥ 








भवा्थ-- वायु जोर सेषसे प्रकट होकर मेधोाक्रे धाचरणसते प्रथम वाहर निकल हुजा तेजस्वी ष्टि शीर मेधगजेनाके 
माय ज्ञा रहा है । वह श्नपनी सीधी गतिते दोपरो अथवा रोगोको दूर करता इभा हमारे शरीरोकी निरोगता बढाता हे नौर 
दर्म सुख देतां! बह सृथकाश्क दी ठेज तीन प्ररफारत कायं करताहे॥¶॥ 

वह्‌ रीर प्रलेक गमे अपने ततेनक्र अमे रहवा हे, उसका महस्व जानफर, हम हवन द्वारा उसका सटकार करते 
दै। जो मचुन्यके हरएक जोढमें रहता रै उसके प्रक चिन्हफा मी हवन द्वारा इम सत्कार करते हं ॥ २॥ 

इसकी सदहायताते सिरदई दरा, खासी इयाओ, जोडके जदटरकी पीडको इयानो } जो रोग मेषोकी च्ृष्टिसे अर्थात्‌ 
कफस, वायुकर प्रकोपसे अर्थात्‌ वातस र गर्मी कारण अर्थात्‌ पित्ते होते है उनको भी हयामो । इसक्रे छिथि वनस्पति्यों 

भोर पवै्तोका सेवन करो ॥ २॥ 
सतते मेरे उत्तम शग, साघारण भग तथा मेरे चारो अग अर्थात मेरा सवं नरीरे नीरोग होवे ॥ ४1 


नत = 





कड ० 


कर, १५ तरः या सूक्त 

श्वु{सिा7दट्‌ व्रयागचवारण सूति 
यह ' तकमनादाच गण 2 का सूक्त हे धर्थान्‌ रोगादि- वर्णन वेदुमे अनेक स्वानसमे भाया हे । यहांका यदह वणन 
नाक्र भाव उसमे ह्‌ । समञजनेक चयि कुछ निसग्प्मी ओर ध्यान देनेकी मावदय- 

[त म 
भदत्वपूण रूपके 1 निना नाका स 
सवस पदेः प्रथम भत्रसे वणित मदच्वपू्णं रस्षक विचार वरसात्क दिनो जव कद्र दिन भाकोश्च मेधोसे जाच्छाटित्त 
क अ ह € [त न ३; [ष वो वायु चदं (4१ 
करने योग्य हे ! यदा सुपुत्रका वर्णन बडे महच्वपूं रूपक्से रदना हं सीर सूर्यैदशेन नदीं होता, चषि दोवी ट, वायु चरती 
है| इस र्पकमे सूय ही ‹ पुन्न दे सूर्ैके पुत्र दोमेका हे, विजली चमकती हे तब कभी कभी देखा दता हे कि थोडी 
श 


( ९७२ ) 


चाय चटनेसे वीचना भाफाल् मेधरहित डो जानादे पौर 
स्वष्ट सू्थ-मण्ट दिसारं ठेतारै। मालो यदी पुच्र~दधन 
ह । पुत्रजन्मकरे ममयं भी प्रसृति होते दी गभक्र उपर जरी 
लादिका वेष्टन होता ह, जखादि प्रवाह प्रसृत्तिके समय होते 
ह, यद सव मानो सृपर वेष्टित मेघ सौर ठनकी दृ र । 
हस प्रकार इस ठपमामे साम्य देख सकते द ! 
बहुत दिर्नोत्क मेवाच्यादित लारा्रक पश्चान जव सूर्य 
दधन होता €, हवा साफ दो जाती ट तव मनुम्य{को भरत्य॑त 
घानद होता हे, मनुन्य प्रसन्न चित्तन उत्सव मनाते ह। 
छी प्रकार जवर गामणी स्खीक्रे पुत्र प्रवव होता ₹, उसपरकी 
जरी अलग की जाती ह, उसको स्वच्छ क्रिया जाता ह्‌, तव 
उखक्रा सुगख्पी सूय तरेखफर जा भानद माताक्रे दयसे 
चमक उटना हे उसा वणन क्या कमी जन्मे होनासभव 
ह ? माताक्ा धाद उन्दी जब्दासे च्यन् दो मकताह कि 
°य पुत्र घरका सुय ट, वह माताक्र हदयकी ज्योनि हे, 
ग्रही माताकी शांजका प्रका ह। जिस प्रकार सृथं अधरा 
हता ह, उनी प्रकार पुत्र धरको, ङुट्को भौर जातिको 
उज्ञ्वट चनाचा ह । ` दस प्रकार वाटककर मुखकी सोगनीका 
चरणन माता लपने च्रब्द्ररद्वित्त भावसि ही कर सकती र। 
परंतु यदा नृतनोत्पन्न वारक्का चवणैन दी करना नीह, 
कितु जीवनदाता सूयका ही वर्णन भ्थत्‌. सूयक जीबन 
पोपक रस्मि-रमायनक्रा वर्णन करना ट ! 


प्राय प्रसृविक्त समय तथा पश्चान्‌ चर्यो भक्त्वा भा 
जाती ह कषे।र नाना रोगाक्र उत्पन्न होनेकी संभावना उत्पन्न 
होवीह | इसय्यि उस कष्टरो दृर करना सुगमतास किंस 
रीततिसे खान्य दोता हे, यदी वताना सृक्तका मुस्यवया विषय 
ह ॥ मानो इस मिपने सारोग्यका विषय इस सुक्तमे प्रदर्धित 
करिया र । 


अआरष्यक्रन दता 
सूयं दी धासेग्यका उता हे यह्‌ बात इस सृक्क प्रथम- 
म्र उत्तराधर्ं स्पष्ट कटी] 
तन्व सनो ऋञ्चुगा सजन खडाति। (मे १) 


“ मीच जानेत्राटे' ठाषाका नामन करर वह (सूर्यं ) हमारे 
दाराराका जागाग्यद्रेताह,' इयं मत्र मागक्रा स्पष्ट मानय 
यद्‌ टकिवद्‌ मूय दोपोको दुर्‌ करताहे भौर भारोग्य 
चदढाता ह । यदि यद्‌ सयहेतो यदमी मत्यै कि सूर्य 
भ्रफा्न जह नद्ध पटुता वद्‌{ भारौग्यका रहना सर्मवदी 


यथर्वयेदका खुधोध भदवाद -- ' दौर्धसीवन ओर असौम्य ' 


नही ह । प्रस॒निर स्थानम भी विपद प्राय साना यिय, 
तभी माता भौर नृतन उतप्नं चाटकका स्यान्ध्य उतम रद्‌ 

मक्ता 1 यदि चरकं कमरामं विप प्रका धार रहेगा 
तो घरवार्टाका स्वास्थ्य ठीक रहेगा | दम प्रकार वेद कहना 


रकि सूय प्रका सवङग स्वास्थ्यक स्थि भावल्यक र । 


प्रवम सत्रका सतिम कवन कि ( पकमेजख्ेध्रा विच 
कमे ) धर्थि एक दी क्ति तीन प्रकाग्मे प्रकाचितदहो रही 


ह] यह षान कट स्थानां मन्य | मर्यकाद्ी वेन द्यो. 


कर्म सूयं प्रकामं, जतरिशर्म विद्यत सपय घोर भूलकर 
भिक सपने प्रकाणिचदहा रहार । चटी बात उरीरर्म 
मस्तिष्के मञउ्जास्पर्मे, ददयसं पाचनः सपमे भौर 

सच रीर्म उःणताक्क ख्पमे स्यातन प्रकाणतादह्‌ नर्‌ 
विविध कायं करता ट} आारोग्यका तरिचार करनेके समय 
दस वातक्रा अचज्य विचार करना चा्देय 1 सुय प्रकानस 
द्रन तीनो जारीरिक स्थानोत्न योग्य परिणाम होकर शरीरका 
धारोग्य दौवा ह्‌, बुद्धिका तेज वटता रं बौर सुखकी वृदि 
दोती हे । यह ट संक्नेपसे सूर्थका टमरि भारोग्यस संवध । 

दम रीतिमे प्रधम मन्रे धासेग्यका मृल्मेत्र चतायां 
धीर उपमाते यदमीक्हाह रि जिस प्रकार धरम वारक- 
रूपी सूर्यका उदय होता ह, उमी प्रकार विश्वसं दिवस्युघ्र 
सूर्यका उदय होतार 1 घरण्क छोटा विश्व हत्या विश्च दी 
एक वडा घर ई । इसि इस धरकरे सूर्यका घौर विश्वके 
सुयका संव॑घ देखना चाहिये । मारेग्यक्र न्यि तो इस घरक 
सूयैरा विश्व साय वैध करना चाहिये अर्थात्‌ जदातक 
दो सके वदातक वालकको धरें वैद न रखते षु विश्वसूयके 
सुखे प्रकाम दाने ठन टानेका यत्न करना चाहिये, 
जिससे घरका सूयं भी नीरोग सौर वलवान्‌ वन मके | 

पूयेकिरणोसि चिकित्छा 

भगे टितीय मैत्रमेकदादेकि(अमे अंगे सोचिषा 
दिध्ियाणं ) चरीरके प्रत्येक गमे तेजक्ते अंगसे यहं सूर्य 
रहता हे, उनको ( नमस्यन्तः ) नमन करना चादि 
थात्‌ उसका बादर करना चाहिये, सूयक तेजसे पने 
तेजक्ो वडाना चादिये । जो छोग चवर; अंधेरे कमरे भपने 
शापको वैढ रसते ह वे निस्तेन होति द्‌, परत जो ग्बुटी इवामे 
ध्रूमते हुए सूर्यग्रकाणसे लपनां तेज वडढाति ई वे तेजस्वी होते 
जाते है । 

यरीरक प्रत्येक ( पर्ये ) जोढमे यह शं रहता दै, इस 
सूर्ये गने इख स्यानपर ८ ज्रभीता 9 पना अधिकार 


विप-चिकित्सा 


जमा रखा दे । हरक भवयवमे इसके ८ अंकान्‌ ) चिन्हो- 
कौ पषन्रानना चाये नौर ( सर्मकान्‌ ) पिरे ज्ये चिन्दो 
को भी पहचानना चादिये । चसे भाखर तेजख्पसे सूर्यका 
निवास ह्‌, भन्य स्थानों न्य भनोसे ह { यह सव जानना 
चाये । खीर जिम स्यानमे अनिरोग्यया चीमारी हहौ 
उस स्यानका लारोस्य चुयं-प्रकालका उचित रीतिमे प्रयाग 
करः प्राप्त करना चाये । सवेरेके मदं सूर्थकरे प्रकार 
सुरा मांखसे सूर्या विव देखनैसे चायः मैच्रसेग दूर हो जाति 
| विननेष नेच्ररोगोक न्य्यि त्रिगेप युत्त्सि सूयै-फिरणकरा 
प्रयाग करना चाहिये । वि्रेप क्षगर् स्यि मी विनेष युक्स 
ही सूयकिरणकरा प्रयोय करना होता ह न्याधारण नारोग्यक् 
चयि बह यिद्धेष भवयव सूर्यैकरिरणोसे तपनेस्े भी चहुतसा 
कायो जावाटे। हस यु््सि केवर सूर्य-किरणचिकि- 
र्सासे बटुतसे रागेष्तो दूर करना सभव ह] यदि सूर्य 
सदन होमे लायक्र उथ्ण ध्रकामसे सगा रीर कुछ दैरत्तक 
तपाया जायतो भी सर्वसाधारण द्रीरकी नीरोगता चढती 
ह । ्ीतकाल्से यद करना उत्तम र, परत ग्मीत टि 
क्षीर उण्ण देको विचारसे ओर युक्तिसे दी इसका प्रयोग 
करना प्वाह्िय । नर्दते लारोस्यक्रे स्थानपर्‌ अनारःग्य मी 
हो पकता र इसलिये मह सव लभ्यास युक्िसि दी वटाना 
चादटिये । 
तृतीय सचरमे ८ खीषक्त्याः >) चिरटदं, ( कासः) 
खामी, ( परूः >) संधिस्थानके रोगोका उक्त भो प्रकार 
हटानेका उपाय वताया हे । ८ चातजाः >) चात, ( दुष्प ) 


( १७३ ) 


पित्त, { अश्चजाः ) कफके प्रकोपके कारण उत्पन्न इषु 
सन्य रोगोकाभी उसी युक्तिसे दूर करनेका मारौ तृतीय 
मत्रे वताय ह । ( पवताम्‌ सचतां > तथा पर्वतो पर 
हकर ( वलस्पतीत. सचतां ) उचित वनौषभियोाका 
सेचन करनेका भी उपदे इसी मंत्रे ह} वनौषधिर्योका 
सेवन करनेका भी उपदे इसी सेनत्रसे हे ! वनोपथियोका 
सेवन दो प्रकारे दौता हे, एक वक्षाष्रिकोके नीचे रहनेसे 
छीर दूसरे योग्य जीषधियोके रसादिका उपयोग करनेसे 
पर्दते उच्च निखरोपर निवास करना जीर वृष्चोके नीचे 
चखना उना वडा अारोग्यदायक है, यह वात्ति हसने क 
रोगियोपर युक्तिसे जमा हे मौर हमारे अनुभवमे वी 
राभदायक तिद इद ह्‌ | 


चतुथ सच्रसे क्षिर जादि उत्त्मांग त्तथा पांव जादि मध- 
रागि तात्पयै सव गरीरका स्वार्थ्य-यर्वाक्तं रीतिसे प्राक्ष 
उपाय करनेका प्रार्थना संच्रहारा बताया हे । 


सवेसाघारण उपाय 
, इख सूक्तसे सब स्ाधारणक्त व्यि भी वडा बोध प्राष्ठहो 
सखफता हे 1 सुप्य वात्तहेकरिजो नगे होकर सू्ैकी किरणोसे 
धमते र भर्थात्‌ अपने गरीरको सूर्यकिरणोसे तपति है उनको 
चम रोग, खासी, दमा तवा क्षय साहि रोगदहोते दी मही 
ये सव रोग उनको होतेदैकिलो नगे गरीरपर सर्यकिरण 
नरी ठेते, अर्थात्त सदा चखोसे वेष्टित होकर तेग मकानोने 
रहते है । वेदमें इसीलिये घरका नाम ही ^ क्षय ` आतर 





[कर (> (= 
(कदुन्न्च्‌ (चतक 
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सू. ५६ 


८ चटपिः- अथर्वा । देवता~ वरृश्चिकाद्यः, वनस्पतिः, बरद्यणस्पति । ) 
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[गे 


|| १ || 





अर्थ-- ( तिरश्च-सजेः असितात्‌ > तिरी रेखावले, काले भौर ( पदाको. कंकयपर्चणः ) नाग जैसे पवैवष 


सपक (खेभरतं तत्‌ विप ) इकट 


हप उस विपको ( इय वीरुत्‌ परि अननिखत्‌ ) यइ वनस्पति नष्ट करती ह ॥ 4 ॥ 


न 


सावाश्-- जिखपर त्तिरछी सकोरे होती दै जौर जिसके पर्य दोते रै देसे सांपक् विषको मधु नामक वनस्पहि दूर 


करतीदरै॥१॥ 


( १७९८ ) थर्ययेद्का खवोध अलघाद्‌ -- ' दी्रैजीवन यर आरोग्य ° 


य व्रीरन्पधुनावा मयुधुन्म॑धृका मधूः । सा वरिहुतस्य मेपृज्यथों पकुजम्नी ॥ २॥ 
यतो दं यतो प्रीतं ततस्ते निरदैयामि । य्य तुप्रदशषिनों मृचकस्यारसं विप्र ॥३॥ 
अयं यो वक्रा विपरुनपूद्गि एखानि वक्रा वृजिना कृणोपिं । 

तानि चं वरह्यणस्पत दषीकामिव्‌ चं न॑मः ` || ४ ॥। 
अरसस्य ्ररकोरस्य नीचीन॑स्योपसर्प॑तः | विषे दयशगयादिप्यधो एनमजीजनमम्‌ || ५॥ 
न तै बाोर्वद॑ मति न शरीरे नोत म॑ष्य॒तः । अथ॒ किं पापयापुया पुच्छं विमप्येमक्म्‌ ॥६॥ 


अदन्ति सा पिपीलिका मि वुंन्ति मयु; | मवै भल व्रवान्र शाक्टभर्सं विपम्र्‌ ॥४७॥ 


जाम 9 भ 9 





अर्थ-- (इयं यीरख्त्‌ मश्रु-जाता मधरुद्टा ) यद वनस्पति मवुरताकर साथर उत्पन्न ट, मरता ठनेवाढी ( मधुख्चुत्‌ 
धूः ) मधुरतवाको चुजनेवारी जीर स्वयं भी मधुर टं । (सा विदुस्तस्य भपजी >) चद उरि मापक विपकी लोपि 
भौर वद ( मरक-जम्भनी ) मच्छरेका ताम करनेवारी ई ॥ २ ॥ 

( यतः दं ) जधा काटा गया ह, ( यतः धीते ) जदप्वे सृन पिया गया हे, ( तनः) वदास (-वुग्रदनिनः 
अर्भस्य मचक्रस्य ) नीनल्गतासे कारनेवालि छोटे मच्छगक (अरसं विं निः यामि) रसदीन विपरा दम हा 


मः 
ष्ट 


# 


दैत दहै 1॥३॥ 
दे ( बद्यणर्पते ) कानके स्वामिन्‌ । (यः अर्यं चक्रः वि-पमः; ) जो यद टेडा नौर संधिस्थानमे सिथि भौर 
(व्यैमः) ख्य भगवाला इना ह नौर ज ( जुखानि चचा चृज्िना छृणयेपि ) सुखोको टेढे मेदे ओर विरूप करता 
2, ( तानि त्वै इपिक्रां हय स नमः) उनफा त्‌. मुञ्च समान सीधा कर॥४।॥] 
(अरसस्य नीचीनस्य उपसप॑तः ) नीरस भीर नीचे अनिबाटे ( अस्य गक्टस्य चिपं ) इस विच्छ या 
सर्पते व्रिपको म (आ अद्धिपि ) खण्डित करता द, ( अथो पन अजीजरभं ) नीर इसको मार उाटत्ता ह ॥ ५॥ 
हे विच्छ! (ते वाद्याः चकं न भरित) तेरी वाहूुतोमे चल नदी ह भौर (नः रति उतन मध्यतः) न सिरम 


भौर ना मध्य माग्तेदी द्‌! (अथ किं असया पापया ) तवर फिर क्यो इस पापवरत्तिसे (पुच्छे अर्भकं विभि) 
पुच्मे थोडासा चिप वारण किष्‌ रहता ह १ ॥ ६] 


४५+ 


.. पिपीलिकाः त्मा थद्रन्ति) त स्वाती दे, (मयूरैः विच्रश्चन्ति >) मोरनियां ततरे काट डारती है । 
( सवे भट चचा » सव्र सटी प्रकार कते ट करि ( जाकर विषं अस्य ›) विच्छुका विष सुष्की करनेवाटा ह ॥ ७॥ 


"गक अ 
भना 








र < पडे रमवाली + यि ध न कत 
_ भावाथं-- च वनस्पति मीरे टा ह, (मठसफं स्यि प्रसिद्ध ह, इसका नाम मधु ह । चह चिषयाधाते टेढेमेषे 
दुष्‌ रोगी चिरे उत्तम भीोधयि हे । इसे मच्छर भी दृर दोतेै॥२॥ 


द १ जदा काय गग्रा हं खीर जासि रक्त पिया गया हे, वदामि मच्छर शादिकर विषको उक्त ओपनिके श्रयोगसे हय 
४ । | 3 | 


. विपव्ा यासे जो रोगी टेढा मेढ, वि्प धगवाखा, दीटे सवयिर्योवाख द्रो गया दै छोर जो सपने सुख रेडे मेदे करता 
ट, उख रोगी दत जौपधि हासा टीकर किया जा सन्ताद्े॥४) 


५ यन ¢ ९ > ( ( चिच 
0 नीचमे भानेवारे वृष्की पदा करनेवदि, साप या चटक विपको हम इससे दूर करते है रौर उनको दम मार भी 
छतर] ५॥ ह 


विच्छका व्‌ वाहे, निर्क कथवा मध्यमागमे नदीं हे 1 केवट पृक शग्रभागं उसका विष रकता हे ॥ ६ ॥ 


चीमा, मे निया या सूर्गियां उसको ( रिच्‌ छीर सङो भी) खा जाती है । इनका विष दछुप्कता उत्पन्न करने- 
च ह स वनस्पनिसे यह्‌ विप तिद ष जाचाड१1५॥ 


चिपको धुर फरमा ( १७५ ) 


य उमाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्येन च । अये न ठँ मिषं किदं ते पन्छधाव॑सत्‌ ॥८॥ 
अ्थ-- (यः पुच्छेन च आस्येन च उभाभ्यां ) ह पृषे मौर सुख दोनोगे (प्रहरसि > प्रदार करता है 
परन्तु (ते आस्ये विप न) नेरे सुखम विष नदी दे, ( क उ पुच्छ असत्‌ ) फिर पृख्डे क्यो द १॥ ८॥ 


0 1 ए नं 








[रर यणी जो मोना भमन 
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भावाथ-- विच्छ धृते प्रहार करता है, सुखसे भी काटवा हे ! पर उस सुखम विष नदीं हे केवल चूते दी है ॥८॥ 


इसमे सपदिप जथ विच्छक्ता विध दर्‌ करमेक सियि मवुनामक आओपधिक्ा उपयोग करनेफो कदा ह 1! यह भोषध 
मिया दखाज ह । प्रत यह कौनसी वनस्पति है हसका पता नदी चरता ! विपव्राधामे अरीरपर जो परिणाम होता दहै, 
उसका वणन चतुर मत्रे हे 1 भर्यकर स्धविषने मनुष्य इसरूप छीर टेढमेदा दो जाता हे । इस सृक्तमे कदा भा भन्य 
भाग भुबोध र । उखलिमि उस दिपयसे जधिक लिखिनेकौ भावन्यकता नदी हे । 





१ 


प्केककः दूर छरक्ाः 
का. ४; सृ. ६ 


( तरपि ~ गरु मान्‌ । देवता ~ तक्षक्र 1 ) 


ज्राह्मणो जवे प्रथमो द्शश्चर्पो दशास्यः । स सोमे प्रथमः पपौ स चकारर्सं विषम्‌ ॥१॥ 
याती चावपृथिवी च॑रिम्णा यावत्सप्त सिन्ध॑वो वितष्ठि । 

वाचे विषस्य द्प॑णीं तामितो निरंवादिषम्र ॥ २॥ 
ुषणसत्वा गरुदणन्विपं पथुममावयत्‌ । नार्मद नाररूप उतास्मां अभवः पिः = ॥ २॥ 


भन वो 





अर्थ-- ( प्रथमः दद्ारीर्पः दशास्यः ब्राह्मणः जज्ञे ) सवसे प्रथम दस सिर जौर ठस अुखवाखा बाह्मण इभा। 
(सः प्रथमः सोम पपौ ) उसने पदे सोमरसका पान किया जीर (सः विप अरसं चकार ) उसने विपको रसरदित 
्रनादिया॥ $] 
(यावती चचावाप्रथिवी वरिम्णा) नहांतक शुखोक भौर भूलोक कैठे इए हे भौर (सप्त सिन्धवः यावत्‌ 
षितष्ठिरे ) सात नदियां केरी इ हे, वर्दातक (विषस्य दूपणी तां चाच >) विषको दूर करनेवाङी उस वाणीको (हृतः 
निरवादिषं ) यासे मने कद्‌ दिया हं ॥ २॥ 
हे दिष । ( गरुत्मान्‌ सपणः > वेगवान्‌. गर्डपक्षीने ( प्रथमे त्वा आवयत्‌ ) प्रथम वुद्षे खाया 1 उसे (न 
अमीमदः ) न तने उन्मत्त क्रिया ओर ( न अरूरूपः ) न वेहोद्ा दी किया । ( उत अस्मे पितुः अभवः } पर इसके 
विपरीव वु उसके किषु.ध्न चनं गया ॥ ३॥ 


न [2 9 [त य । त 
0 प त म ष ~~ ~ 


मावा्थ-- श्ञानी ब्राद्यणने सोमपान करके विषको दूर च्या 9॥ 

यह विथ दृर करनेके उपाय कीं घोषणा करता ह+ यहं सय जगवमे फेरु जावे ॥ २ ॥ 

गरुहपक्चीको विपकी वाधा नही होती, वह विष खाता हे परन्तु चद न तो पागरूहोताहे भोरना द्री बेहोश होताहे, 
क्याकि विप तो डसङे लिए भस जैसा है ॥ २॥ 


क ~~ ~~ ~ = --------नन्ः [णी य 





+, 
0 2.4 

॥ प 
५१ 


) भयदा सचोध जनवाद -- ' दीघजीवन ओर आस्य 


वस्तु अाम्नुन्पश्चटूमु वक्राचिचिद्धि धन्वनः | उप॒स्कस्यस्य गल्यानिरवाचमह ।चपमर्‌ || ४ ॥ 
{ 


दान्याद्रिप निम्याच प्राह्धनादत पणेः । यपाए्ठच्छरडगाक्छुरपलानिरवाचमह विषम्‌ ॥ ५॥ 
भे 
। 


क्णकष्णेक 


-अग्मम्नं इय) च्रन्याऽथ न भरम विषम्‌ | उतारसस्य वक्षस्य्‌ धनुष असार्म | ६ ॥ 
म अर्प्य अट्टिन्य थाध्यन्ये धवाद्चजन्‌ | स्वै त वध्रयः कुठा वध्िधिपमिररः कृतः ॥४७॥ 
नध्रयस्न्‌ श्निताग यधिम्चणस्यापय | वात्र! स्‌ परवता मिरियेता नातमदं विप्‌ || ८ ॥ 


= -9-क > ४८० 
{1 क [क क 1 स 2 च । ~ 


न 

:;-- (य प्रचायः 2) ज्िपाच शगुटि रासि युक्त यीरनं । चक्रात्‌ {चत्‌ चन्वनः आधे ) टेढे धनुषे 
( परस्छधम्य छान्यान्‌ ) रधन निकट गण्‌ याणे (ते विषं अह निरयो ) विपको मने दूर क्रियारं॥*॥ 

। दान्यन्‌ प्रानात्‌ उन पणधरे" ) चल्यन, नीचे मागमे कौर पंवत्राे स्थाने (विधं निरवोचं ) मने विष 
रा, ( अगष्रात , सुगान्‌ , कुन्मव्यान्‌) फाल, सौग जार वाणक्रे घन्य भागते ( अहं विप निरो ) मने 
पथ ज्र {वा} 

(प्रा ) बण । (नै व्रद्यः अग्सः 9 नेरे वाणङ्‌ भागिका हिस्सा नित्पार हे, (अथे ते विप्रं अरसं क्षीर 
नवस्व सा मारन, ट ( शररत ) रमरद्िन चक 1 (उन अर्तस्य च्ुश्चस्य ते धुः) साररदित वृक्षका तेरा 
ध्वमुष ८ वरस ) निन्यप्यसमा जण 1६ ॥ 

' य धवान्‌ ) {न्न पीपा ₹, ( य अट्टम्‌ ) जिन्हाने जन्या रह, (य अस्यन्‌ ) जिः रोने एका ह, ( य 


चालय ) र नेनि यपर चाग दयारं (सर्वते च्यः छनः) वरे सव निवैट कर दिष्‌ गण्‌, ( विगिरिः 
शिः एव 29 पिपत पदन मी निवर डर दिष्‌ गर्ह ौ७॥ 


” ( दय्‌ ) पिज पत्रि । (ने खनितारः वध्यः) तेरे ग्यादनेवद् नि.सच् (त्व वधिः असि)त्‌ 


1९ {ध्य दष ग~ | ( यन, टट यिध तात ) जद्से यह पिपर उत्पश्च हना ह) ( सस पवेत : गिरि वधि ) वट 
ण पष्क पट न नि श्यस्धार ॥ ८] 


भ १ 71 


॥ 


॥: 


शैनः -क भ शृ कि.) [षि पि वि वि 7, 


यदश "र राग ~ विषम पृण दोण चति ई, उमये हम विषकफो दर करते ॥४॥ 
य~ द मत्य र कद्रमागय हम पिपत दुर शते |)“ ॥ 
दश श्राय मदद दाः दमं {थम ररित शव्द?) ६) 





{दवः कनया) उमम यानत वप्र, त चाण ककन र, लथया वीधते ह, उनके मथ प्रय्ण दस रीतिसै 
99. > भा मीरम्प दा निम एला? ।८॥) 


दय पकषत दयि तावाद शान मिपि पदर विपरयश्न उगत या पठन सी निमय हुमा ॥८॥ 
विप दुर करनेका उपाय 

म सत ति दर सततम उराय यदाप 1 पदिन उपाय 'से(म पानः? । साम पान करनेमे विष दूर होता 

दषम १ ४ तवम यवर मद दयप । दवत स्याद न्दम पीक पौर दम मुग्ययाय्‌ व्रण उप टमा, 

म ^ कषान व दम [वा स्ह रद | ' प्यते ग दताद्रीयं परार दास्य धनद प्गाणद्‌ पिन्निषण ह । वी ण्ड 

द्द ध एथ तदु दवणा यनद 1 सन गुप पुिनाने यर छ्य गुना विद्वान य एम शाब्धका भाद र। 

ग धव ठर रे ग्राम पर डस श्वित्र सोनार, चद यू श्राय दीयत) सवर 


ध 11... ~^ 47. १. + हि, 1 “^ { {सय (श) {: 18 ५.। भरम वपाय य" याम याग + 
+ (९ ध (7/1 १ ग~ {भ = 


# + $ + न 
॥ ~ 1 
| 


{द न्युष्यया स्वाना 7, उमया पदि उन पये जाना ह, परनु 
द द फ दन्‌ "न्ने ई} समप द्विष्म पियको साम्य शल कररेसे 


# 
व ४८ क द ४ शर त चर 9. -# द क 


3४ = ५ +~ भु „४ ४ अ र 2 |: 
श 2 ण क द 7 नाद दज ततन प्न ग= हदिया सद््क्‌ (दिध्व सर करनषा 1 


ऋ १ ~ 


विपको ुर फरना ( १७७ ) 


(त 
प्व्फिको हूर शछरनतः 


कां. ४; स्‌. ७ 
८ कऋपि.~ गरूमान्‌ 1 देवत्ता- अनस्पति, ! ) 


वारिदं बारियाते वरणवस्यामधि । तन्रामृतस्यासिक्त तेना ते वारये विषम्‌ ॥ ९ ॥ 
अरं प्राच्य ( विषमरसं यदुदीरयम्‌ । अयेदभधराच्यं करम्भेण बि ्रपते ॥ ६ ॥ 


कम्मं छतवा तिवं[ पीवस्पाकयदारधिम्‌ । क्षुषा किठे सा दुष्टनो जक्षिवान्त् न रुरः ॥ ३ ॥ 
विते मदं मदाथति द्ररमिव पातयामसि । प्र सवां चरित येष॑न्ते वच॑सा यापयामि ॥ ४॥ 


जिका 


अ्थ-- ( वरणाचन्यां अयि) वारणानामक सनोपधिमे रहनेवाखा (ददं चार्‌ वार्यात ) यदह रस, जल, --------- प स तल ज्र जास्याते ) चद रस, जर, विपको 
बूर करता है 1 (चघ्र अम्रतस्य आलतिक्तं ) वदां अद्धतका स्नोत है (तेन ते विषै वारये ) उससे तेरा निष मे 
हटाता हू) 41 
, { प्राच्यं विषं अ-र्सं ) पूव दिकाका चिप रसहीन देवे ( यत्‌ उव्ीचयं अरसं ) जो उत्तर दिशामे विषदी 
वह मी रसदीन दोव । ८ अथ इदं अधराच्य ) भौर जो नीचेकी दिराका यद विष हे वह ( करम्भेण विकल्पते ) ददी 
से विफल दोनादहे॥२॥ 
हे ( दुः+तनो >) दोपयुक्त दारीरवारे । ( तिर्य=तिदयं ) तिका ( पीवः+द्‌ाकं ) घीके साथ पका इना ( उदा- 
रथि=उद्र-धि > पेटको ठीक करनेवाखा ( करम्भ ) टद मिभ्रिद भन्न यदि ( क्लुधा किरु जश्छिवान्‌ ) धके भच- 
कूर खाया जये तो (समत्वानरूस्पः ) वह तुच वेटोदा नही रोने देगा ॥ ३ ॥ 
हे ( मदावति >) मूच्छ खानेवाटी । ( ते मदं श्रं इव वि पातयामसि ) तेरी वेहोकीको वाणके समान दूर एक 
ते । शोर ८ येषन्तं चर इव ) चनव वदैनक्े समान ( त्वा चचसा प्रस्थापयामलि ) वद्चको वचा जौपधिसे हम 
हटा देते ४॥ 
( आचितं भ्रामं दत्‌ ) उकटें इष ग्रामीण जनोके समान तक्षको हम ( वचसा परि स्थापयामसि ) वचा 
घौपधिते स्थिर कर देते है । ( स्थानि वृष्च दव तिष्ठ ) स्थानपर वरभके समान स्थिर रह । दे ( अभि-खाते >) कदा- 
रसे कवी 1 द(न रख्पः) वदेत नवश ॥५५ _ _----------- हृ! च्‌ (न रूरुपः >) वेहोका मत कर ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- कारणा नामक ओौपधिका रस विपको दूर करता है, उसमे जो णश्तका स्नोत दोता हे उससे विष दूर 


होतारै\ १ 

इससे पश दिदा ओर उत्तर दिश्ाका विष शान्त होता हे । निन्नमागका विष दहीके प्रयोगे विफल सा दोता हे ॥२॥ 

विष शारीरो विगाडता 8 ! उसके सिथि तिरोके पाकमे बहुत घी डारु कर उसका उत्तम पक वनाकर जर उसको 
दीक साय मिश्रित करकैः अपने पेटकी स्थिति शीर भूखके अनुकर खाया जाय तो विषे आनवाढी मूर्छ दूर दो 
सकती है ॥६॥ 

सोपधि विषते मूच्छ या चेहोरी भाती दो तो उसके स्यि व्वा भोषधिका 
होगी ॥ ४] 

व्वा क्ोषनिके प्रमोगसे विव अपना असर नदीं फर सकता हलोर बेदोद्री शूर होती हे ॥ ५॥ 


२३ ( मयै, भा, ४ दिन्दी ) 


प्रयोग किया जावे, इससे मूर्च्छा दूर 


( १७८ 9 यथर्यवेदका खवयोध अनुवादं ~ ' द्ीधंजीयन ओर आरोग्य 


म €, १" + र्‌ + ८ 1 „2 क क 1. 
पवस्तेस्टवा पथक्रीणन्दुर्चैिरनिनैहत । प्रकीरति खमेधवेऽभ्रिखाते न हस्पः ॥ ६ ॥ 
. ॥ (= 0 (\ , न न 4 
अनाघ्ाये ओ प्रथमा यानि कर्मणि चक्रिं | वीरान्नो थत्र मा द॑भन्तद दतस्पसे दषे ॥७॥ 


ण । 


[गी 





अर्थ-- ( परचस्तैः दुद्रोभिः उत अभजिन्ेः >) भोढनेकी चादर, दुगार अौर द्रष्णाजिनोते, दे योपचे ! द, (प्रक्रीः 


अलि) समगीदी जाती ६ । हे ( अखि-खाते ) छढारते खोढी दै । त्‌ (न रूरुपः ) मूर्छित नही करती ॥ ६॥ 

( ये प्रमा अनाप्तः ) जो षष्टे प्र क्ञानी दुर्य घे । उन्देनि ( कः यानै कमणि चक्रिरे ) तेरे स्थि 
कमं कयि, वे ( नः वीरान्‌ सच मा दमन्‌. ) हमारे बीरोको यदा कट न > 1 ( तन्‌ पनत्त्‌ चः पुरः; दधे >) वद यः 
सवर तुम्दे सन्मुख भं धरता ह्व ॥ ०१ 


7 पोर 











नाबार्-- यद मीपपि पक विकाठ चीज है, इससे मूच्छ हट जाती है, दइसटिये यह चिविध वस्तु देकर खरीदी 
जातीह॥ £] 


श पधि प्रयोगत ऋ, ॐ १ म = ऋ किन्सार्प नमै 
दस प्रकारफ़ भं प्रयोगसे प्राचीन कानी वंद्याने जो जो चिकिन्सापं की भी, उनका स्मरण कर भीर इस प्रकार 
ध्षपने बाखब्र्यो तथा पुस्पोको विनासे वचा ॥ ७ ॥ 
क. ॐ क 4 
६1 अधाषया 
दस सृक्तम् वारणा चौर वचा दन ठो ओौपधियोका उपयोग चिप दूर करनेक्रे व्यि कषा ट । 
त्रिप पेयं जनेपर मूर्च्छा छानेपर तिाटनन्तो ददीक्रे साथर खाचेका उपाय वृ्रीय मंचे बताया है | 


ये सृक्क तग्रा इस प्रकारके जो अन्य सुक्त चिशित्सफरे साथ संवंध रखते टे, उनका विचार त्वानी व्योको दी करना 
चाये, क्योक्रि नौपधिवाचक्‌ चब्ठोके अर्थ कष प्रकारत्त दोतते शौर केवट भाषा विन्तानसे यह विषय सुखप्राया नहीं 
जा मक्रवा । इसय्यि व्य कीय प्राचीन परथराको नाननेवाटे सुयोग्य वर यदि इस वि्रयकी खोज करगे तो इससे जनताका 
बहुत छा हो सकेगा । केवट मापाविक्लानी येते सूक्तेका जो लै करते ट, उसको सुवित त्रेय दी ठीफ रीति सुधार 
सक्ते ह जीर धक्‌ सलासलका निणैय भीत्रे दी कर सक्ते ६ । 


ए 
< त्क््क्‌ दूर्‌ रकाः 
कां. १०, स॒, ¢ 
(ऋषि. गस्त्मान्‌ । देवदा~ वक्षक. । >) 
दन्द्रम्य प्रथमो रथों देवानामपरो रथो वरणस्य ततीयं इत्‌ | 
अरीनामपमा रथ स्थाणुमारद्‌ धष ॐ 


दभः ्नोचिस्तरूणकमशच॑स्य चार; पस्पस्य बाई: । रथस्य बन्धुरम्‌ 





॥ 


॥ १ ॥ 


धस्य | २॥ 

अथ-- ( दन्छरस्य परधमः रथः 9 दन्छरका परहित रथ ह, ( देवानां अपरः रथः) देवोरा दूसरा रथ ह्‌, ( चरु- 
णस्य चनपयः इत्‌ > चना तमसा टं कार ( अहीनां अपमा स्थः) सर्पौका नीच गिवाला नो ( स्थाणुं आरत्‌ 
यश्रच्कपत्‌ ) स्तभपर चट्ता ह जीर नाको प्राक्च दता र| 9 ॥ 


( दभः नाचि तरूणा्ः ) ऊणा, माग, वृणविज्ेष दौर ( अश्वस्य वारः पुरुषस्य वारः ) धश्ववार भौर 
पत्यवार व मगर लोपभियां तया ( रथस्य बन्धुर्‌ ) स्थ वंघुर्‌ या नाधि भ सय सर्पविप दूर करनेवाला है ॥ २॥ 


~= ~~ न ण म 


सपयिय गुर करणा ( १७९ ) 


अव॑ शेत पदा ज॑हि पूरेण चार्परेण च । उदपूटुतिव दवेदीनामरसं विषं बाग्रम ॥२॥ 


अरपो निमज्योन्मज्य पुन॑र्रवीच्‌ । उदप्टुतमिंव दावहीनामरपं विषं वार्यम्‌ ॥ ४॥ 
वेढो ईन्ति कसुर्णीरं पेदः श्ित्रमुवासितम्‌ । वेदवे श्यव्वाः दरः सं विंमेद्‌ पुदुक्राः ॥५॥ 
पट प्रहि प्रथमोऽच त्वा व॒यमेम॑सि । अन्वय [स्यताद्पथो येनं स्मा वयमेमासि ॥ ६ ॥ 
इदं पदो अजायतेदम॑स्य पराय॑णम । इमान्यव॑तः पदाहिष्न्यो वाजिनीवतः ॥ ७॥ 
संयते न वि ष्पृर्या्तं न स य॑मत्‌ । अस्िन्धेत्रे ढाबी खी च पूमाश तावुभावरप्ता ॥८॥ 
अरसामं इदा्द्यो ये अन्ति ये च॑ दूरके ! धनेन हन्मि वृधिकमद दण्डेना्तमू ॥ ९ ॥ 
अषाशसयेदं भैपूजमु मयो; स्वजस्यं च । इन्द मेऽदिंमघायन्तमरहि वेदयो अरन्धयत्‌  ॥ १० ॥ 
द्रस्य मन्दे वयं स्थिरस्य स्थिरश्च; । दमे पथा पृदकवः ्रदीष्यत आसते ॥ ११॥ 





[४ 
0 
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अर्थ--टे ८ श्वत >) श्रेत भौपघे ! ( पूर्वण अपरेण च पदा > पूर्व ओर उत्तर पदसे ८ अव जहि ) षिपका नाग 
= जिससे ( विप्रं उं अरसं >) भयानक व्रिपर मी नीरस हो जाय लर ( उदष्टटुतं दारु इव „ भरे इए जरम रखकदीक 
गिरनेकं समान वह्‌ विप व्ह जाय ॥>२॥ 

( अरघुपः निमस्य उन्मल्य ) भरर जीपधि निम्नन घोर उन्मञ्जन कर ( पुनः अव्रवीत्‌ ) फिर कदने 
श्गी कि (उग्रं रस अरसं ) उद्र भयानक विप भी सारहीन टो जायगा ८ उदृष्ट्ुतं दार इव ) जेसे जलम रकडी 
दानीदह॥४॥ 

( चैद्रः कसर्णीट श्वि उत असितं ) पेदे कसर्णीरः धित्र भौर भसित सर्पोको मारा ( पेटः रथव्योः परदा- 
क्वः सिरः सं विभेद्‌ > पेन रयर्व्या जीर प्रटाङका सिर तोडा ॥ ५ ॥ 

दे { चेद्ध ) वैद } ( प्रथमः त्रेदि ) तुप्रथम जनेना( त्वा अनु वय॑ पमा >) वेर पीठे हम चगि । भीर 

= षी जायेमे #४८अ + 
( येन वय प्पमास ) जिन मार्गोसे हम जयेगे उन ( पथः अहीन्‌ व्यस्यतत्‌ ) मार्गसि स्पको दूर कर ॥ £ ॥ 

( इदं पद्ध अजायत > यह पदर उत्पन्न इवा दे, ( इदं अस्य परायणं 9 चह दलका परम स्वार हे । ( वाजि- 

; अदिन्न्यः अर्वतः ) चटवान्‌. सर्षनादक अवक्रे ( इमानि पदा } ये पदचिन्द € ॥ ७ ॥ 

( संयतं न वि प्परत्‌ >) सैका वट मुख न खुरे जीर ( व्यात्तं न यमत्‌ ) खुला इभा वैद्‌ न दवे । ( असन्‌ 
शभे ढौ अदी ) इस येव्से दौ स्पदे (स्री च पुमान्‌ च) एक खी लोर दसरा घुर दे । ( तौ उभी अरस ) वे 
दोन सारदीन हो जाये ॥ ८ ॥ 

9 श 4 धनेन १५९ 
( इह ये अन्तिये दुरक्ते ) यदा जो पास नौर जो दूर (अहयः भर्ससः ) संपदे वे सारदीन हो जाय । ( धनेन 
(० ८ ॥ ५4 ४ । 1 [ + ४, ति डेसे ४.4 
हन्मि चृश्धिकं ) दवौटेसे विच्छुको मारा हू जीर ( आगत आष्दं दण्डन ) ्ाये हए स्पैको उण्डेसे मारता ह्‌ ॥ ९ ॥ 
ह (^ अघाण्वस्य स्वजस्य च >) अवघाश्च दौर स्वज इन ( उभयोः अदं भेषजं ) गोनोका यदी नीपृध दे, इन्द्रः 
म अघ्रायन्ते अह ) इन्छरने मेरे ऊपर आक्रमण करनैवारे स्पको त्था चेद्ः अरि अरन्ययत्‌ ) पद सपको नष्ट 

॥ १० 1 
„ (स्थिरस्य स्थिरधाश्चः चेद्धस्य ) स्थिर ओर अचरः धामवले पैकी मदिमाका ( वयं मन्महे ) हम मनन करते 

द जिसके ( पश्चा ) पीछे ( इमे पृदाकचः प्रदीध्यतः आसते ) ये पृटाङ् नामक सपं देखते हये दूर खंड रदते ह ॥११॥ 
ॐ 


ट वरीर्घजीवन ६५१ 
( १८० ) अथर्ववेदका सबोध अवाद - “> सर आरोग्य 


नष्टासंवो नटविंषा इता हृ्दरेण विणा । जवनेन्द्रौ जधिमा वयम्‌ |} १२॥ 
हतास्तिरधिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः । दिं करिरतं शिघ्रं दर्भष्वसितं जहि ॥ १३॥ 
कैरातिका मारिका सकता सतति भेषजम्‌ । हिरण्ययीभिरभ्िभिभिरीणामुप्‌ सुषु ॥ १४॥ 
आयमंगनयुवा मिषक्धथिदहपराजितः । स वै स्वजस्य जम्प॑न उमयोवृधिकस्य च ॥ १५॥ 
इन््र। मेऽहिमरन्धयन्मित्र्च वर्णश्च । वातापजेन्यो मा ।॥ १६॥ 
इन्द्रो मेऽदिंमरन्धय॒त्पदाकरं च पृदाक्षम्‌ । स्वजं तिर॑धिरानि कप्णीठं दसोनसिम्‌ |) १७॥ 
न्रौ जघान प्रथमे ज॑निताईमहे तव॑ । तेषामु त॒द्यमांणानां कः सिततेपामसद्रसः ॥ १८ ॥ 
सं दि शीर्पण्यग्र॑मं पोडिजिष्ठ ६ कथैरमू । सिन्धोर्म्यं परेस्य चय्‌। निजमंदधिषम्‌ || १९ ॥ 
अदीनां सर्भपां रिषं परां वदन्तु सिन्धवः । इतासितरश्चिराजयो निपिशात्‌ः पृदाकवः ॥ २०॥ 
ओप॑धीनामृहं वुं दैरीरिव साधया । नयाम्यव॑तीरिवाहे निरेहु ते विषम्‌ ॥ २१॥ 





अर्भ-- (न्टासवः नषए्टविषाः >) जिनके प्राण मौर विष नष्टो चकर दं ( इन्द्रेण वञ्िणा हताः >) जो वच्रघारी 
दन्छरं ढारा मार दिए गणु हे जिनको ( इन्द्रः जघान ) इन्द्रने मारा दे उरई ( वयं जाधेम >) दम भी मारते हे॥ १२॥ 

( तिरभ्िराजयः दताः ) तिरी रक्ररोवाटे सप मारे गये, ( पृदाकवः निपि्रसः ) पृठाङ़ साप पीसे गये, 
( दर्वि, करिकरते श्वि) दर्वि, करित मौर श्वेत जात्िके सांपको तथा ( असितं उमपु जहि ) काटे सपको दर्मो 
मार ॥ १३ ॥ 

( सका चै्यतिका कुमारिका ) चह भीर्खाकी टकी ८ दिरण्ययीभिः अधिनिः >) सेदेकी दसेसे ( भिसणां 
सालुपु ) पदाढके निखरसेपर ( भेषजे उप खनति > भोपधिको खोदती है ॥ १४॥ 

( अयं युवा पृ्चिदा ) यइ चरण सर्पनागक ( अपराजितः भिषक्‌ ) पराजित वैय नाता ईै। (सःवै 
स्वजस्म च्रृ्िक्रस्य >) बद नि संदेद स्वज नामक सै जीर विच्छ (उभयोः जम्भचः > गोनोका नाद करनेवारा हे ॥ १५॥ 

( इन्द्रः मिच्रः वरुणश्च ) इन्द, सूर्य भौर वरण ( मरे अहि अरल्धयन्‌ ) मेरे पास माये सर्पको मारते 
तथा ( चातापजन्यो उभा ) वायु जर पर्जन्यये भी सर्पाको मारतेदटै॥ १६॥ 

( पदा पृरदाच्चं स्वजं तिरश्चिरजिं कसर्णलं दगोनाक्ति > एदाङ्‌, प्रदाक्व, स्वज, तिरश्चिराजी, कसर्णीर” 
दशोननि इन सूरपाकी जाविरयोको < इन्दर; अरन्धयत्‌ > इन्छने मारा ॥ १७ ॥ 

दै ( अहं ) सप 1 ( तच भरथमे जनितारं ) तेरे पदिरे उत्पादकको ( इन्द्र, जध्रान ) इन्छने मारा । ( तेषां 
ठृहयमाणानां ) नागकरो प्राप्त इणु इए उनमें ( तेषां छः स्वित्‌ रस अखत्‌ ) क्या उनका छक रस रहता हे ? भर्थाव 
वे सव पूर्णतया मर जति £ ॥ १८ ॥ 

. मने सपा ( रीरपाणि अग्रम ) सिरेको पकड च्या र ८ पौलः सिन्धोः कर्यरं मध्यं परेल ) जैसे केवट 
नक गहर मध्य मागतक्त जाकर सदन दी वापिस आता टे, उस प्रकार अ भी ( अहेः विषं व्यनि ) सापका विष्‌ विष 
प्रकार नष्टकरताद्रू | १९॥ 

( सचां अहीनां विषं ) सव्र सर्पौकर विपको ( सिन्यवः परा चहन्तु ) नदियां दूर बहा डे जाय । इस तरं 
( निर्चिराजय प्रटाफ्वः हताः >) तिरश्िरानी शोर पृदाङ्क जातिं सव सै मरि गये है॥ २०॥ 
५ जरह ओपधीना उर्वरीः इव साधुया च्ुणे ) मं मौपधि्योको उपजा भूमीपर धान्य उगनेके समान सहन दीसे 


मच कद कौर ( सर्यती. दव नयामि ) वोढीकौ तरद गीभ्रसाते उनको ठे जाऊँ भन 
= ४ ४ जाऊ, मतः हे सध! ते विष 
निः पनु ) तैरा रिष दुर हो जादे {५२९१५ + ( अहे 9 € 


सर्पति ) 
प दुर करना ( १८१ ) 


यदुभौ घं विषं पुंथिव्यामोपंषीपु यत्‌ । कान्दातिपं कृनक्गकं निर्वे ते विषम्‌ ॥ २२॥ 
ये अग्रिजा ओंपधिजा अहीनां ये अप्रजा विद्युतं आव भृः | 

येषा जानानि वहुषा महान्ति तेभ्य॑ः सरपभ्यो नमसा विधेम | २३॥ 
तौदी नामासि कन्या धृताची नाम्‌ बा असि । अधस्पदेन॑ ते पदमा द॑दे विपुदूपणम्‌ ॥ २४॥ 
` अङ्गदङ्खास च्य॑वय हृदयं परिं वजय । अधा विषस्य यत्तनोऽवा चीन तदतु ते | २५॥। 


न, #-० =^ &<£ | + $ 1 


भरे अंभू्धिपम॑रेषिपे विपमश्रागपिं । अरिर्धिपमहेनिर धात्सोमो निरणयीत्‌ । 


कि, 


द्टारमन्वंगाद्विपमहिरमृत ॥ २६ ॥ 


क्यनये 
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अर्थ-- (चत्‌ विषं अचौ पृथिव्यां ओ्धिषु) जे विष असि, भृमि क्षीर ्ोपधियोमे दे, तथा जो ( कान्दाविपं 
कनक्घकंः ) ब्दो तथा चनस्यति पिनेपामे ३, यह तेरा विप ( नि. णतु णतु ) नि-गेप चला जात्रे ॥ २२॥ 

(ये अश्िजाः ओपविजाः ) जा शन्निन उत्पन्न द्ोपयियेपस उतपन्न, ( चे अदीनां भप्छुजाः > जो सपो घोर 
ज्यं उत्पद्न, ( विद्यतः अवशः ) जो विजलये प्रकट ठति हं, ( येषा जानि वहुघ। महान्ति ) जिनकी नेक 
परकारकी जानिया र, ( तेभ्यः सपस्यः नमसा वियेम ) उन सापोको दम नमन करते ह ॥ २३ ॥ 


( तदू नाम घृताची नाम, दोदढी ्लौर घृताची इन ना्ोकी { कन्या असि ) कन्या नामकी एक भीपचि है। 
(अधः पदेन ते विपदृपणं पर आददे ) नीचवाटे परिषनागक भागक चाव तेरी जड में प्राक्त करता दर्‌ ॥ २४॥ 


ह मोपयि ! त्‌ ( अगात्‌ अगात्‌ ) परयक् लवयव्रसे ( प्र च्यावय विपको दूर कर ( हष्दर्य परिवजेय ) हदय 
को भी चटा ठे, ( विपस्य यत्‌ नेजः ) विपकी जो चमर रे, ( तत्‌ ते अवाचीनं प्त ) चह तेरे जरीरसे नीनेकी भार 
वृर्‌ हो जवि ॥ २५ ॥ 

( विपे आरे अभरत्‌ ) विष दूर हणा, ( चिप अरैत्‌ ) विप चला गया, ( विवे चियं अप्राग्‌ अपि ) विषमे 
विष मिलकर पष्ट से विपरित हा चुका हं । ( अहे. विषं अञ्चिः निरघात्त्‌ ? ख का विप अच्नि दूर करता ह, ( सोमः 
निरणयीत्‌ ) सोम लौपधि विप दूर करती ह 1 (र्दै्रारं विष अन्वगात्‌ , दभ करनेवाले सर्के पास दी उल्टा विष 
पटचा जीर उससे ( अहिः अगत ) वट सर्पं मर गया ॥ २६ ॥ 

यह्‌ मेपू सक्त सर्पविपको दर करनेके टि टे! इसमें कद नाम जौपयियोके ह जो अच्छे वेयोको दी क्तात दो सकत 
र । तैला तो यह सृत सर हे, परंतु कटं मत्न म॑त्र्ख्की दसि देखने नरस्य जोर कट सकरेत वै्यशा्लकी दष्िसे खुल- 
नेवारे ह । सस्मि उन विपर्योकः विनेपन्त इस सू्धकी शधिक खोज कर । 


--ननययरह7 © पद 


९ < ८ 
( १८२ ) अथ्बयेदका खवोध अद्धवाद ~~ ' दीषैलीवन सर आसाम्य ' 


फैकिक्‌ दृश्‌ श्वः 
क. ५, सू. १६ 
( ऋपि ~ गस्मान्‌. । देवता~- तक्षकः 1 ) 
ददि मद्यं वर्णो दिबः कविवेचोभिरुगरनिं रिणामि त विषम्‌ । 
सतमखातमुत सक्तमग्रभमिरेव धन्वनि जजास ते विषम्‌ || १॥ 
यत्ते अपेदकं विं तत्त॑ एतास्वग्रसमर्‌ | 
गह्धामिं ते मध्यमसंत्तमं रथ॑युतावमं भियसा नेश्चदादु ते 
वृषा मे रवो नभ॑सा न व॑स्यृतुस्प्रेणं ते वर्चसा चाध आहुते | 


अहं तमस्य वचरभिरग्रमं रसं तमद इव ज्योतिरुदेत्‌ ध्यः || ३॥। 


|| २॥ 


® म, | 


चक्षुपा ते चश्चन्मि विषेण इन्मि ते विषम्‌ । 


अह प्रियस्व मा जीवीः प्रल्गस्यरि स्वा विषम ॥ ४ ॥ 


शर-- ( दिवः च्विः वरुणः हि मद्य ददिः ) शुटोकफे कवि वरूणने मुपे उपदे दिया हैकि (उच्रः 
चचाभिः ते चिप निरिणामि ) बट्वान्‌ वचनो द्वारा तेरा विप दृर करता द्र । (खातं खातं उत सक्तं ) धाव 
सयिक्छ गदा इभा दहो या गुद्रा दुला द्यो घववा विप त्वद उपर चिपकाद्रीहुबा दहा, इस विपो ( यत्र ) रेता) 


८ धन्वच इरा इव > रेरीटे स्थान जिस प्रकार नख्धारा नष्ट होती ह उस प्रकार (ते विधं निजजास ) तेरा विष 
निदरोपनष्ट करतार ॥ १॥ 











( यत्‌ त अप~उदर्कं चिप ) जो त्तरा जख्मोपकर विपह (तत्‌ ते पताखु अग्र्भं ) वह तेरा विप इनमे रेता 
हं । ( ते उत्तम मध्यम उत अवम स्स गरह्धामि ) तेरा उत्तम, मध्यम जीर नीचवाला रस पकठकर् देताद्रू। जो 
( आत्‌ उ ते थियसा नेयात्‌ ) तेरे भयस नट डा जताहे॥२॥ 


(मे रवः नभसा तन्यतुः न च्रु्रा ) मेरा गब्ड जाकाणकती गजना समान बख्वान्‌ दे ( उग्रेण आत्‌ उते ते 
चाधे >) वल्वाने वचर्नास्त 1नश्चयपृश्रक तुम्ेदी वावा पचाव द्रं । ( अहं वभिः अस्यत रसं अथं ) म॑ने मयुभ्योकिः 
साथर दूसक्र उस रसकरो ठे लिया हं । ( तमसः च्योनिः सूर्यः इच उदेतु ) भन्धकास्ते ज्योति ठेनेवलि सूर्ये समान यह 
उद्यको प्रात दवे।॥२॥ 

( चश्चपा ते चक्षुः हन्मि ) वांपमेत्तरी धांखका नान करतार । ( चिप्रेण ते विप हन्मि ) विपसे तेरा चिष 


नष्ट करता द्र । टे ( अहे चघियस्व, मा अर्वः) स्थ! त्‌. मर जा, जीता मत रह । ( विपं त्वा प्रलयक्‌ अभ्येतु) विष तरे 
प्रति सौरकरं आ जवि ।॥ ४॥ 


[क १ क 1 । । 1 पीं 











+ दिव्य च, ¶ क) छे 
॥ भावार्थ टिन्य कानी कदता टे कि बरटधाटे वचने सर्षका चिप दुर होता दै! विषं गदेरे घावमे गया हो, 
यावर्मे गया हो भग्रवा कवल ऊपर दी चिपका दो । उसको मनि पकटताद्ु मौर निशनेष करताद्र॥ ९ ॥ 
सवे वरिष दोपक ह । उसको उपर, मय्य मागमे कौर नीचेक्रे मागम पकड डता ह आर सर्पं विषके भयसे वभ्ने दूर 
करता हू ॥ २ ॥ # व 
मरा चच्द व्रनावत्रारी ट्‌, उसने विप्रक चाधरा दूर करता द, सने धन्य भचुर्योफी सहाया विपकर रसको सतैभित 
स्या द, यय यह सूयरटयङॐ समान जाग उटेगा॥३॥ 
विषमे चिषदर करतादट 1 है साप {श्व तू मर जा, जीवित न रद्‌ । चेरा विप छौटकर वैरे प्रति जाते ॥ *॥ 


॥ 


सपीधिच दुर कर्मा ( १८६) 


केरात ५५ ४९ (.।। 
त पश्च उप॑तण्य बभ्र आमं श्रण॒त्ासता अर्लछक्ताः | 


मामे सस्पुः स्तामानमपिं एाठाश्रावयन्तो नि पिषे रमध्वम्‌ ॥ || ५॥। 
असितस्य तैमातस्य वभ्रारपोदकस्य च । 

सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्याभिव धन्व॑नो वि पंश्वामि रथौ हव ॥ & ॥ 
आहिगी च विरिमी च पिता च॑ माता च॑। विद व॑ः सर्वतो वन्ध्वर॑साः किं करिष्यथ ॥७॥ 
दर्गरराया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । प्रतटधं दद्ूषीणा संवो ्ामरसं विषम्‌ ॥ ८ ॥ 
कणं श्वावित्तदुनर्वीद्विरेवचरन्तिका । याः काधरेमाः संनित्रिमास्तास;मरसतमं विषम्‌ ॥९॥ 


अै-- हे ( कैरात, पुश्च, उप्रण्य, वथ्रो, असिताः, अरीकाः , गरम रहनेवाले, धव्येवाटे, वासरे रहने 
वारे, भूरे रंगवाले, कृष्ण सर्वै ओर निदनीय सर्पो ! ( मे आद्यणुत » मेरा भाषण सुने । (मे सख्युः स्तामानं अपिमा 
स्थात ) मेरे भिन्ने धरकं पाख मत ठरो । ( आशघ्रावयन्तः चिषे नि रमध्वं ) अपनी फुंफकार खुनति हुए दूर अपने 
विषम दी रमते रदो 1 ५॥ ॥ 

( असितस्त ) प्ण ( तेमानस्य >) गीटे स्थानपर रहनेवारे ( वश्रोः ) भरे रंगवले ( अप-उद्‌कस्य ) जरसे 
गूर रहनेवाटे बौर ( साच्रासाहस्य मन्योः ) सवको परानित करनमेवाटे क्रोधी सपैकी वरिपवाधाको मे उसी प्रकार ( वि- 
५५ ) ठीरी करता द्र, निस प्रकार ( धन्वर्नः ज्यां इव रथान्‌ इच ) धनुप्यकी दोरी भीर रथोके वैधनोको दीखा 

॥ ६ ॥ 


(आदिसी च चििगी च > चिपकनेवाटी जौर न चिपकनेवारी ( पिता च माता च ) तथा नर ओर मादा 
(चः वन्धु स्यतः चिद >) तम्दारे वैधु्जको भी हम सव प्रकारसे जानते हे ( अरसाः कि करिष्यथ ) त॒म नीरस होने 


पर क्याकरोगे १॥७॥ 

. ` ( उरू-गृखायाः दुहिता » बहत हिक खर्पिणीकी रुडकी ( असिक्न्या दासी जाता ) इष्णसर्पिणीकी दासी 

र है! इन ( दृद्रपीणां सवीसां ) दाद्‌ पटा करनेवाली सच सापिनोका ८ भरतद्धं विं अरसं ) कष्टदायक विष 
होवे ॥८॥ । 


( गिरेः अवचरन्तिका ) पदाढकै नीचे घूमनेवाटी (कर्णा श्वावित्‌ ) कानवाली सारी (तत्‌ अब्रवीत्‌ ) बद बोकी 
(या;ःकाःच दमाः खनितिमाः ) जो कोई इस भूमिको खोदकर इसमे रहते हे, (तासा विषं अरसतम ) उन सापि- 


नोा विष नीरस होवे ॥ ९ ॥ 


१ ^ "गी 





ग देसे होते $ 
रहनेवारे सौर भूरे रंगवाटेः कारे शौर घृणित चेसे होते टं । है सव 








भावार्थ-- अगले रहनेवारे धन्वोवारे, धांसमे रहने 
सर्पौ । मेरे मित्रे धरे पास न उसे । लोर की जाकर अपने विपफे खाय रमो ॥ “ ॥ 


= श्नोधी 1 
कूण, गी स्थानपर रटने भौर भूरे र॑ववारे, जरु स्यानसे दृर रदनेवाले लीर ऋध । सर्पकी विपवाधारो मं दुर कर्ता 


द्र | धनुप्यपरसे डोरी उतारमेके समान मे दूर करता हू ॥ ६॥ 
विकी वाघकता नष्ट होनेपर नर या मादा सांप क्या हानि करेगा १ ॥ ७ ॥ 
हिसक दकप्णसाकरिणी छोर दाद उत्पन्न करनेवाली सांपिनका विष नरस होवे ॥ ८ ॥ 


सव पाष सर्पौका विष साररदित हो जवि ॥ ९ ॥ 


( १८४) 


ताध न तायुवं वेपयति ताद्व । तावुवेनारस विपय्‌ 
तस्तुवं न तस्तुधं र वेचयम॑सि त॒स्तु्चम्‌ । तस्तुवेनारसं विषम्‌ 


ज 
--------- ~~ 


घथर्ववेदका खयोध अुचाद्‌ ~- ° दीर्धंजीवन ओर आसेम्य 


| १० ॥ 
॥ ११॥ 


णी नी [णण 


ध-- ( ताव्रुवं न ताबुवं ) वाघरुव दिंसक नदी हं। (त्य तावुवं न घ इत्‌ असि) तरू ताद्व तो दिसक सिःसदेह 


नदी ह । ( तावुयेन विपं भरसं ) तावक द्वारा विष नीरस होता हे | १० ॥ 
( तस्तुव न तस्तुचं ) वस्तुव भी नानक नहींहे।! (त्वं तस्तुचंनधघ् इत्‌ असि) तु. वस्तुव तो नागरक 


[9 $ 4 म 9९ विधं . [* क षे) 
नि.सटेह नदीं ह । ( तस्तुचेन विषं अरसं ) तस्तुव द्वारा विष निरस दोतादहं॥ १९ ॥ 





माचाश्र- ताद्चुब भर तस्तुच नामक पदाथ विषक्ते सापोका विष निर्वट दोता हे ॥ १०-११॥ 


[या 1 पा 





-- -~--2*> <+ -- 


सपेविष दूर्‌ करना 


सपेविष 
दम सक्तम्‌ निन्नटिखित सर्षजातियोका वर्णन ह्‌-- 
१ केरातः-- भीख जहा रते हे उस जग्मे र्टमे- 
वाटा सप । 
२. प्र्चिः-- धव्वोचाटा सै । 
२ उपदण्यः-- घासे रदनेवाट सष । 
८ चश्चुः-- भूरे रेगवाटा सष॑। 
२ अतितः-- काले रगवाटखा सर्ष। 
2 अदटीकः- स्मगल सप । 
७ तेमातः-- मीरे प्रदेनमे रहनेवाखा सद । 
८ थपोदकः-- जो जके पाम नहीं रहता । 
९. खालासादः- इसके सवंघमे नेवारे नान्न 
करनेवाटा सर्प । 
१० मन्युः-- कोच धारण करनेवात्म सर्षं | 
१ आद्िगी-- च्िपकनेवारी ल्यात्‌ दरीरफो स्पे 
रनेगडी मापिन । 
१२ विलिगी-- शरीरस दूर रदनेवारी सांपिन । 
१२ उर-गुला-- जिमङा निस प्रदे वडा होता है। 
2९ असिस्वमी-- कारी सपिन । 
दे्पी- निम साँपिन काटने पर दरीरणर दाद 
टय्तार क्षीर दाउमे रक निकटता हे। 
?& कऋणा- क्ानवारी मापि । 
१७ व्वाचिलू-- छचता किसको काना हे, कृत्ता जिसको 
छरडफर निषारता > | 
7८ खनिश्रिमा-- गोदी टु नूमिमे रनेयास्ी सापिन | 


इतनी सापोकी जातियों नाम इस सूक्तय दे । इनमेसे 
ढो तीन नामके विषये इसमे संदेह है जोर उनके क्षान 
निश्चित करनेके स्यि अभी बहुत खोजकी अपेश्चा हे । 


उषाय 

सर्षविपकी याधा पर ‹ तादु भौर तस्तुव › का उपाय 
इस सूक्तके शन्तिमि ठो भंत्रोमे चिखिाहे। परंतु ये पदा 
क्या इसका ज्ञान खोज करने पर भमी अभीतक हमें नदी 
दधा । समव हे किये कछ जौपधी खनिज पदार्थं या पत्थर 
जैसे पदार्थ अथवा मणि डो । समव हेये सपविदोषके भरत 
कमं भिर्नेव्रारे मणियोके नाम हो कुछ निश्चवयसे नही 
कहा जा सक्रता। इस विपये खोज करनेकी भावरयकता है । 

दुसरा उपाय तीन स्थानपर वघ रगाकर विषकी गविको 
रोकना है- 

ग्रह्यामे ते मध्यम उत्तमं अवमम्‌ ! 

पता विष अत्रम्‌ (म. २) 


‹ उपर, मध्यमे ओर नीचे डोरीसे वाधके, इनमें विचको 
पकड खेताद्ू। यह विधि इस प्रकार दहे प्रायः दाय या 
पावमदी साप कायताहै। काटने साथ ही वर्हि पिष 
ऊपर चने रुगता हे, इख चिथ कारते दी जधा भूरमे, धुरनै- 
पर तथा कटे स्नानसे किचित्‌ ऊपर डोरी वाघ ठेनेसे विषकी 
ऊपर धानेकी गति स्क जाती हे । इस प्रकार विकी गति 
राफकर फिर जहां तरू विप गया हो, वद परं उक्त पदा- 
धका प्रयोग करनेसे विष निस्त दो जाता हे 

परत ‹ तुत लौर तस्तुव ` पदाथ प्राक्तन रोनेकी 
अवस्याम यह उपाय कमै करिया जाय यष्ट एक नरका है, 


सपोधिव 


जहा तक्‌ धमनीमे विष पडहुचा होता है, वहे धार 
खे नदीं रहते, इसय्यि वालको देखनेसे पता सगत है 
कि यहा तक विष धाया हे । भतः त्रिष जहां है वरहा जलती 
भस्रि रखकर वह स्थान जख दिया जाए तो मनुप्य बच 
सकता है । परंतु यद बात इस सुक्तमे कटी नदी है । 

यह्‌ सूक्त दुर्बोध हे । इसयिये कई मनका मर्थं भी टीक 
प्रकार समक्चमें नदीं आया हे, इस कारण मंत्ोका विवरण 
भी भधिक नहीं हो सकता } 

इस सूक्तके कद मत्र पेचे हकि जो मेग्रसामभ्यसे सापकरे 
विषको उतारनेका ज्तान देते है जेसे- 

प्रत्यक्‌ अभ्येतु ते वियम्‌ । (मे. ४) 

अहे ! भ्रियस्य ! (य. ४) 

' हे सापि ! तेरा विष छौटकर तेरे पास जपि! हे सर्प॑। 
च्मरजा। : तथा- 

सख्युः स्तामानं मा जपि स्थाः! (म. ५) 


( १८५५ ) 


मेरे मित्रके घर्के पास त ठहर । › हृत्यादि श्र पहनेसे 
ठेसा अतीत होता हे किं रदनेवार्को इच्छाशक्ति प्रभावसे 
स्पैपर ऊख प्रभाव पडता होगा । हमने स्वर्यं अभीतक 
ठेखा नदीं है; परंतु टुत छोग कदते ह कि मदाराषटमे 
देसे मत्रिकदहेकिनो सवद्रारा द॑ंरित मनुष्ये पास उस 
काटनेवारे ापको वुखाते है, भौर उससे ब्रणसे सब विष 
चुखवा ठेते हँ । भौर इस प्रकार सर्षका विष दारीरसे वादर 
निकल जानेपर वह मनुष्य जाग्रतं होनेके समान उठता है | 
वृतीय सत्र भन्तिम चरणे ' भन्धकारसे सूयं उठ्य होने- 
के समान यह मनुष्य जाग उठे* (म॑. ३) रेषा कदा 
है 1 सभव हे कि इस प्रकारका कुछ भाव ही इसमे हो । 

यद सर्र्दगक्रा विषय धयत मदच्चका हे भोर हसल्ियि 
सन्र प्रकारक उपचारोकी वदी खोज करनी चाहिये भोर 
निश्चय करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुण- 
कारीहे। 


_ __ > <. _ 


£ (~ 
सषत्कद 
का. ७, सू. €८ 
( ऋषिः- गरूनमान्‌ । देवता- तक्षकः 1} 


अपेद्यरिरस 


जक 


रिषं अंसि । विषे विषम॑पुक्था विषमिदा अंपुक्था! । अदिमेवा्यवेहि 


तं जहि ॥१॥ 


~क (०५ 
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` अभ-- त्‌ ( अरिः वै असि ) निश्वयसे द्रन्र॒ ३ ! ८ अरिः असि ) शची हे ( अतः अप हहि ) इसलिए दूर 


चखा जा 1 ८ विषे विं अप्रकथाः ) विषमे विष मिखा दिया ह । (विषं हृत्‌ वे अपक्थाः) नि संदेह विष मिङा दिया 
ह । भवः ( अर्ह पव अभि.अप दहि ) सापकरे पास दी जा ओर (तं जहि ) उसको मार ॥ १ ॥ 

सपैविष सनुण्यादि प्राणियोका शरनरु है, धत" उसको मनुप्योसे दुर रखना चादिये । विका उपचार विषसे दी होता 
है । देसा सुननेम आया है कि सापके काट ठेने पर यदि वद मनुण्य उसी सांपको काट ठे, तो वह॒ मनुप्य वच जाता ह, 
परेतु मनुप्यमे इतना धैय चाद्िये ! इससे विषे साय विष मिरु जाता है अर्थात्‌ सापक्रे विषके साथ मनुण्यकरे तरीरमे 
भाया हुभा विष मिरु जाता है लौर वद मनुप्य वच जाता है 1 इल विपयर्मँ मधिकं खोज फरनी चाहिये नौर निश्चय करना 


घादहिये, यह बाद करटक सल हे । 


२८ [ अथव मा. ४ हिष्दी | 


# 


( १८६ ) अथर्वपेदसता सबोध अलुवाद्‌ -- ' कौर्धंजाबिन ओर आरोग्य ' 


(> निः .॥ णः छं पः + 
एकः (कृकरणष्छा डफपय 
का. ४ ४, ६ ९०० 

( श्टपिः-- गस्त्मानू । देवता-- वनस्यतिः । ) 

4 [क [क ($ (क, [७9९ ॥ 
देवा दुः घर अदाद्‌ चौरदात्पृथिष्य्‌[दाद्‌ । तिस्तः; सर॑खतीरदु? सचित्ा विपृदूपणम्‌ ॥ १ ॥ 
यदो देवा ईपजीका आसिं्न्धन्व॑न्युदकम्र्‌ । तेनं देवप्रसूतेनेदं दृषयता विषम्‌ ॥ २॥ 

1 + ^ ष (क ^ । श~ {न * भू 1 ९...५ ^, | 

अहुराणां दुद्िताि सा देवानामसि स्वसा । दिवस्पृथिव्याः सभूता सा चकथारस विषम्‌ ॥ २। 


ह (1 











अश्-- ( देवाः विपदुपणं अदुः ) देवोने विषनिवारक उपाय दिया दे! ( सूर्यः अदात्‌ > सूर्ये दिया हे । 
( चोः अदाद्‌, प्रथिवी अदात्‌ ) चुटोक गौर पृथ्वी खोकने भी टिया हे । ( सचित्ताः तिसः सरस्वतीः अदुः ) एक 
विचारवारी तीनों सरस्वती देविर्योनि विपनिवारक उपाय दिया हे ॥ १॥ 


हे ( उवाः ) देवो । ( उपजीकाः यत्‌ उदकं ) उपजीक नामक शौषधिया जो जल ( धन्वनि वः असिचत्‌ ) 


मर्द जापक समीप सीचती है, ( तेन देवप्रसूतेन ) उस देवक द्वारा उत्पन्न जरसे ( इदं विषं दुषयता ) इस विषः 
फा निवारणकरो॥२॥ 


ठे जौपधि ! च ( असुराणां दुहिता मसि >) असुरोकी दिता हे । ( खा देवानां स्वसा असि } वह त्‌ देवो- 


की वदिन हे । ( दिचः परथिव्याः संभूता ) खोक मौर मूलोकसे उ्पन्न इ ८ सा विषं अरसं चकथ ) वद त्‌. विष 
को निवैट वना॥३॥ 


क स = श [वि , ति 7 ष । 1 1 1, ष त ` क कि 


पि मी श) यी “~~ ~न "^= न त ~ ना 


भावार्थ-- पृथ्वी, सूर्य, वाञु, जठ शादि सव देव विषको दूर करे दे । तथा कुछ विधा भी एसी हे जो विष बूर 
करती ॥१॥ 

मस्देद्मे भी जो जर दता हे चहं विषं दूर करता है ॥ २॥ 

छीपधि मी विष दृर करनेवाडी है ॥ २॥ 


` यह सक्त षडा टर्बोघसा हे 1 पदिटे मेत्नमे कडा हे कि पृथ्वी भादि भनेक देथ विषमादाक गुण रखते हे । भनि, जर, 
सोम जादिके प्रयोगसे विष दूर होनेकी वात वरयक अ्थोसे भी कटी है | 


दवितीय मत्रे “ उपजीका ' मरदेदामं जट उत्पन्न करती हे वद जल विषनादाक दे, पेखा का हे। यष्ट उपजीका कौनसी 
चनस्पति हं दूमका पता नदीं चरता 1 ‹ उपजीक * गव्दका घ्य ‹ दृसेरेके ऊपर रदकर शपनी उपजीविका फरनेवाढी । इससे 
सम प्रतीत होता ह कि वृ्ोपर उन्न दोनेवाढी कोई वनस्पति दो, जिसमे रस वह्रूत भा्ाहो भौर जो" मरुदेदामे भी 
विपुल रमसं युक्त दती दो । इस वनस्पति रससे या उस जख्ते विष वृर होता है । 


यह वनस्पति ( असु-राणां दुरिता ») प्राण रक्षण करनेवालकी सदाय्यक शौर ( देवानां स्वसा » दद्रियोके लियि 


भगिनीरःप्‌ ह भर्यात्‌ भारोग्यवधैक ह, यह निर भूमिम उगती हे भोर विष दुर करती ह । वैको इस वशस्पतिक्ी खोज 
समनी चाहिये | 


सर्पसे यचना ( १८७) 


सफंसे कचन 


का. ६, सू. ५६ 
( क्षिः रन्तातिः । देवताः- विश्वेदेवाः, रुदः । ) 


4 ¢ ५०५९ । * {$ [+ ~ $ »० ५, 
मा नो देवा अदिवेषीरसतोकान्त्स॒दपरुषान्‌ । स्यतं न नि प्परद्यात्तं न सं य॑मृनमों देवजनेभ्य॑! ॥ १।॥ 
नमेोऽस्त्वसिताय नमस्तिथिराजये । स्वजाय वभव नमो नमों देवजनेभ्यः ॥ २॥ 
संते हन्मि दुता द॒तः समते हन्वा इन । सं तें निद्या जिहां शम्ब्रालादं आस्यम्‌ ॥३॥ 


1 

अर्थ-- दे ( देवाः > देवो ! ( अदिः सतोकान्‌ सहपूरुषान्‌ ) सांप संतानो जोर पुरपोकि समेत (नःमा 
वधीत्‌ ) हरमे न मरि ( देवजनेभ्यः नमः ) दिव्यजनों अर्थात्‌. वैद्योके छिथ नमस्कार हे ! ८ संयतं न विष्परत्‌ ) 
अद इभा न चुरु सकता हे जर ( व्यात्तं न संयम्‌ ) खरा इभा चं नदी दो सकता है ॥ 3 ॥ 

( भसिताय नमः अस्तु ) कले सर्षके स्यि नमस्कार हो, ( तिरश्िरयाजये नमः) तिरी लकीरोवारे 
पको नमस्कार हो ( स्वजाय वश्चवे नमः ) सिपिटनेवाटे भौर भूरे रंगवाले साएपङके स्यि नमस्कार दो । तधा ८ टेव- 
जनेभ्यः नमः ) दिम्यजनोके च्ि नमस्कार दो॥२॥ 

दे ( अहे >) सपै ! (ते दतः दता संहन्मि) तेरे दांतोको म दातसे तोडता है! (ते हनू हन्वा सं ड) 
तेरे ओोढीको ोदीसे घटा ठेता हं ! ( ते जिद्धां जिया सं ) तेरी बिद्धाको निह्वासे तोडा हूं ! ( ते आस्यं आस्ना 
सं हन्मि >) तेरे युखको सुखसे फाडताहू ॥ २ ॥ 

भनुष्यकि क्षयने निचासस्थानपे दसा चुप्रव॑घ करना चाहिये, कि जिससे सर्द शसे सुप्य मा पञ कदापि न मरे। 
ततीय भश्रसे स्प॑को मारना चादिय खा मी पता खगत ३ । 


मर््रोकरा भस्य भाव दुर्बोध हे भौर बडी खोजकी भपेक्षा करता है । 





£ चिः 
सण्कद चकारः 
का. ६, सु. १२ 
( ऋपिः-~ गरूमाच्‌ । देवता- वक्षकः । 


परि चाभिव्‌ सूर्योऽहीनां जनिमागमम्‌ । रात्री जगदिवान्यद्भुसात्तेना ते वारये विषम्‌ ॥१॥ 
यद्‌ त्रदयमि्दपिमिरयदैविदितं पुरा । यदमृतं भरव्वमासुन्वततेनां ते वारये विम्‌ ॥ २॥ 


अथै-- ( सूर्यः दयां इव ) जिस प्रकार सूयं युलोकको जानता हे, उस भकार म॑ ८ अद्दीनां जनिम परि अगमं ) 
सर्पके जन्मदृत्तको जानता हू । ( रात्री दंसात्‌ अन्यत्‌ जगत्‌ इव ) रात्री जेसे सूर्यसे भिश्न जगवको भावरण करती 
हे (तेन ते विधं वाय्ये ) उसी प्रकार तेरे विपका मँ निवारण करता ह ॥ १॥ 
( बह्मभिः कपिः देयैः ) बाद्यणो ऋषियों भौर देवोन ( यत्‌ पुरा विदितं ) जो पूवंकार्मे जान सिया था 
( तत्‌ भूतं भव्यं आसन्वव › वद भूत भविप्य कारमे रदनेवारा कषान हे, ( तेन ते विधं वास्ये ) उससे तेरा विप 
दृद कदवादह्ूू॥र२॥ 
त 


(२८८ ) भथर्ययेदका खचोध अवाद्‌ -- ‹ दीर्थजीवन अर आरोग्य ' 


मध्व पञ्चे न्यः पर्ता मिरयो मधु । मध परुष्णी छोपला शमासनं अस्तुख्दृद्‌ ॥२॥ 


न ~~~ +~ ~~ 0 क यी 
ऋ , `, शि ष्य 
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अथ- (मध्वा पृथ्चे ) मधुसे ल्िचन करवा हू ( नद्यः पचतः, यरय: मधु ) नदिया, पवव, पदाद सव मधु र्वे 
( परप्णी, चीपादा मधु >) परष्णी भौर गीपाला मधुरता ठेव । ( आस्न द अस्तु ) तरे खक चयि नान्त भौर ( इषे 
द्रा) सृटयक्र चिवि गन्ति मिे॥३॥ 

त मत्रं न्ध्यं सोर पवि भरना णदिकरे जल्की धारासै स्ैचिष उवारनेका विधान प्रसीत होवा हं 1 परंतु 
निश्चय नदी ३ 1 इसकी खोज स्विपचिकिसक्ो करनी चाहिये 1 जधारासे सर्वरिषु दूर करनेका त्रिधान वेदर्मे अन्य- 
स्थानर्ं भी  । परल उमका वाप क्या ट, यद समभर्भे नदीं छ्लादा । यद्वि चिच्छुका विष च्छ रदादौ तो उस्रपर जटकी 


धाग एक वेगमे गिरानेमे विच्छा वरिष उवरवा हे । यह जनु मव दमने टिया दे परंतु इसे सपत्रिप उतरवा द-- पसा 
मानना कदि ह 1 इसी ध्रकार उस सूक्तै भन्य विधान नी व्रिचारणीय ह| 


स स हि ककम विके कि क कि 


जर्‌ 


का ११६ 
( ऋषिः कयवाद्विराः 1 देववा- चन्द्रमाः 1 ) 
नमो सूराय च्यवनाय नोदनाय प्ये । न्मः रीतायं पूरवंकामदसवने ॥ १॥ 


यो अन्यच्रटमवद्यरभ्ये वीम मण्टूकमम्येस्वव्रतः ॥ २} 
अथ-- ( सूयय > दाद करनेव्रटे, ८ च्यवनाय >) दिरनेवठे, ८ नोदनाय >) मदकानेवलि, { धूष्णवे ) 


खरानवाल भयानक, ( जीताय >) नीव चग कर भनवे मोर (-पूवङत्वने >) पैकी भवस्याको काटनेवटे ज्वरके यिचि 
( नम नमः ) नमस्कार हे 1११ 


( य; अन्ये-दः ) जा एक दिन छक्र धानेवाल ह, ( उभय-द्यः } दो दिन छोढकर ( अभ्येति ) भाता हं 
शथव्रा नो ( अव्रतः ) नियम छडकर वाता हं वह ( इमं मण्डूक अभ्य्रतु >) इस मंढकङ़े पाल चटा नवे ॥ २॥ 

टस स॒न्छ्म नो प्रकारक ज्वराका वणन ह इनके रक्षण देच्चि- 

९ सर- निम ज्वरम्ं गरीरक्ादा 


८ 


दोता ₹ 1 यह संभवत. पित्तञ्वर इ ! 
च्यवन.~ उम ज्वरकरः छानेपर यरी कपे टगना दै 1 यड ज्वर लविनीव दंगकर भावा ह 
क, 
नाटः उस ज्वर लानपर मनुष्य पागट्सा वन जावा द । मस््तिष्कपर इसका भयानक परिणाम दोका इ 1 


ग्ण. दस्मे मनुष्य मय्रमीन दृति ई, रागी च्डा वेचनखा होता द| 
छान. भर्म सारवान यह ज्वर र्‌! 


परचक्रन्वन-- जरीरक्रा पूष्रं भवस्याको काट देनेवाटा यदह ज्वर ह, भ्यनि इसने धानेसे गरीरकैे सव अवयव 
चविगद्ट जातेर्ह 1 


२ 
1 


१ ,, र 


॥। 


अन्यद: एकटिन छोडकर शनिवादा ज्वर । 
उभयदः~ ठा दिन छडकर लानेवादा ज्वर 1 
„ यघव्रन्‌ः- ल्सिक्र छानेख्न क्न नियम नर्हीट। 
येन प्रजागर उपर 


(‰& 


{9 


॥ 1 दनक गमन उपाय इसते पृत् चवाये है । वेद वृके वर्णनसे ज्वर विङ्धिन्पा ( चेदे चज 
र्णं उत्रगचाक्रन्सा ) यायो ह्‌ । भयानि जने वृष्टिकरः टोनेपर वृग्रका नाध होता है, सी प्रकार पसीना भागेसे रस 
श्ग्कानायद्रेवाद {भव पसीना शाना दूस उ्वरनिदारणमा उपाय ३ । 


3 ~ ष 


ञ्यर-निधारण (१८९ » 


ल्क (क तृतक्तरणः 
| 11 । 
का. ५, सू. २२ 
( कषिः- शग्वद्िरा. । देवता- तक्मनालन' । ) 
अभिस्तक्मानमप बाधतामितः सोमो ग्रावा वर्णः पएृतर्दक्षाः | 


ेदिेदिः समिधः शोश्युचाना अप॒ ेपास्यमुथा भ॑वन्तु ॥ १॥ 
जय यो विश्वन्दरितिन्करणोष्यच्छोचय॑निरिवामिदन्यन्‌ । 

अधा हि त॑क्मन्नरसो हि मृणा अधा न्युङ्कध॒राङ्‌ घा परैहि , ॥२॥ 
यः परुषः पस्पेयो [वध्वं इवारुणः । तक्मानै विश्वभावीर्याध॒राचं परं सुव ॥ २॥ 
अधरां म्र दिंणोमि नमः कृतवा तक्मने । श॒कम्म्रस्यं मुष्टिहा पुन॑रेतु महावृषान्‌ ॥ ४॥ 


आक। अस्य॒ मूज॑वन्त॒ ओको अस्य सहावृषाः। यार्वज्जातस्त॑कमंस्तावनाति बरिकेषु न्यो चरः ॥ ५ ॥ 





+~ 








सश्-- ( अधिः सोमः रावा, वरुणः पूतद्‌श्चाः वेदिः ) अश्च, सोम, पर्थर, वरुण ओर ये पवित्र बल्ाटे देव 
भोर वेदी ( वर्हि; शोद्ुचानाः सस्व ) ऊना, प्रदीप्त समिधा, ( इतः तक्मानै अप वाधतां ) यशसे ज्वरादि 
रोगको दूर करं । ( असरुया द्वेपांसि अप भवन्त >) इससे सव द्वेष दूरदहो॥१॥ 

( यं विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोपि > यदं जो त्‌. ज्वररोग सवको निस्तेज करता हे । ( अयिः इव उच्छाचयन्‌ 
भमि दुन्वन्‌, ) जि समान तपाता जौर कष्ट देता दे ! हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर 1 ( अधा हि अरसः भयाः ) नौरत्‌. 
नीरस हो जा । ( अघा न्यङ्‌ अघराड्‌ वा परा डदि ) भौर नीचे स्थानसे दूर दो जा ॥ २॥ 

( यः पुरुपः पारुषेयः ) जो परवैपरवमे होता हे ओर जो परदोषे कारण उत्पन्न होता हे भौर जो ( अणः अव- 
ध्वंसः इव >) रक्तवणी अचिक्रे समान विनाशक हे । हे ८ चिश्वधा-वीर्य ) सव प्रकार सामथ्थवाट ! ( तकमा अध- 
गाञ्च परास्युव >) ज्वरक्रो नीचेकी गतिसे दूर कर ॥ ३ ॥ । 

( तक्मने नमः छ्रत्वाः ) च्वरको नमन करके ( अधर श्छ प्रहिणोति ) नीचे उतार देता ( शर्क 
भरस्य सुषहा ) शाक भक्षककी खष्टिसे अर्थात्‌ वल्से मरनेवाखा यह रोग ( महा्रुपाच्‌ पुनः णलु ) महाद्ृष्टिवारे 
देगोमे पुन. पुन. धानातादहे॥ £ । 

( अस्य ओकः मूजवतः ) इसका घर सुज्ज घासवालय स्थान हे तथा ८ भस्य ओकः महाचुषाः ) इसका वदी 
ब्रृटिवारा स्थान ह ¡ह्‌ ( तक्मन्‌ ) उ्वर 1 ( यावतत्‌ जत्तिः ) जवसे तू उत्पन्न इमा ह । ( तावान्‌ वरिहिकेषु गोचरः 
आसि ) तवसे बादिदकोमे दीखता है ४ ५॥ 





१ | 1 


भावार्थ-- यक्तसे ज्वर दूर दवा हे, धभ्चि, सोम, समिधा पौर हवनसामभ्री ज्वरको दूर करती है ॥ १ ॥ 

ज्वर मयुप्यको निस्तेज वनाता है, उसको भसि तपाकर निर्वीर्य बनाता है, इस कारण यत्तसे ज्वर टवा दहं ॥२॥ 

उवरसे पथ पर्यमे दद होता है, इसीख्य रेसे उ्वरक्छो हटाना चाहिये ॥ ३ ॥ 

बहुन बर्ि जहां होती है, उन देनो यह ज्वर होता ₹। शाकमोजी लोगोमें एक विदोष यकर होता हे इस कारण उस्‌- 
से यद ञ्वद्‌ दूर मागता है॥ ४॥ 

बहुङृशिवरेः जोर सुजा घास्वाके देश्षोमे यह उवर बहव होता रै ॥ ५॥ 


( १९० ) अथर्चयरेदका खवोध अचु्याद -- ' दीधजीवन यर आरोग्य ' 


तव॑मन्व्या पि म॑द [इग भूरिं यावय । दासी निष्टकरीमिच्छ तां वर्रेण समपय ॥६॥ 
तकपस्भूज॑वतो गच्छ बर्हकान्वा परस्तराम्‌ । शुद्ा्भिच्छ प्रफञयभतां त॑क्मन्वी|ब धूनुहि ॥ ७॥ 
महावृपानमून॑वतो बन्ध्वदवि परेत्य । प्रेतानि तक्मने ब्रूमो अन्यक्चत्राणि बा इमा ॥ ८ ॥ 
अम्यते न रमसे वृकी सन्मुंडयासि नः । अभूदु प्रायस्तक्मा स ग॑मिष्यति चर्दिकाच्‌ ॥ ९॥ 
य्व तोऽथ छूरः सह कासवेपयः । भीमस्तं तकमन्टेतयस्ताभंः स्म परि वृङ्ग्षि नः ॥१०॥ 
मा स्मैतान्त्वदीन्डुस्था वासं कासमू॑चगम्‌ । मा स्मातोऽवाटे पृनस्ववा तक्पनुषं तुवे ॥११॥ 


का क नि 


अर्थ-- दे ( व्या वयद्ग तक्मन्‌. ) सर्र समान विपवाले भौर ध॑गोको विरूप वनानेवाठे ज्वर ! दे (वि गद्‌ 
विन्नेष रोग ! च्‌ ( भूरि यावय ) बहुत दूर चला जा । त्‌.( निष्कररी( दासी दुच्छ ) निष्टां रदनेकं कारण क्षयको 
प्राक्त दोनेवारीकी इच्छा कर कौर ( तां चञ्रेण समपय >) उसपर भपना चच्र चखा ॥ ६ ॥ 


( तक्यन. ! मूजवतः गच्छ ) हे ज्वर 1 सुजवाे स्थानकी इच्छा कर, ( वल्टीकान्‌ वा परस्तरां ) दूरके 
बाददीक देवकी इच्छा कर । उन देनोमे ( ध्रफल्यं शुद्धां हृच्छ ) मण करनेवारी नोकमय श्जीकी इच्छा कर । है 
( तक्मन्‌ } ज्वर ! ( तां वि इव धूह ) उसको पक्षक समान केपादे॥ ७॥ 


( महान्रपान्‌. मूज्ञवतः वन्धु अद्धि ) छधिक ब्रवा भौर अजा घासवारे उन बधन करनेवारे स्थानोंको दू खा। 


( परेद्य >) दूर जाकर ( एतानि इमा अन्यक्षे्राणि ) दन सव भन्य क्षेतरोको ( तक्मने चै प्रत्रूमः ) इम ज्वरे स्यि 
वतव्यते ई ॥ ८ ॥ 


( अन्यक्षेत्रे न रमसे >) दृसर कषत्रम त्‌ नदी रमता ( वरी सन्‌ नः स्बडयाकति > हमरि वदाम रहकर त हमे 
सुखी करता है । ( तक्मा प्राशः अभूत्‌ ड ) ज्वर प्रवर दगया है ( स वर्हीकान्‌. गमिष्यति ) वह बराद्दीकोकि प्रति 
जवेगा ॥ ९ ॥ 

( यत्‌ त्वं शीतः) जो तु सर्दी लगकर भनेवाखारै, ( अशो स्रः ) जथवा धधिक पीडा देनेवाखा रुक्ष है, (कासा 


सह्‌ उवेपयः ) संसीके साथ कंषा देता हं । हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर । ( ते हेतयः भीमाः ) तेरे गख म्यकर दै । 
८ ताभिः नः परिन्रडग्धि स्म ) उनसे हम सवको चचाये रख ॥ १०॥ 


दे ( तक्मन्‌.) ज्वर । ( बलासं कासं उच ) कफ, खासी, जोर शय ( पतान्‌ सखीन्‌ मा स्म कुख्थाः ) 
द्नको जपने मित्र मत वना। ५ अतः अवाद्‌ मा स्म प; ) दरनस युक्त दोकर उमा समीप न ला। दे ( तक्मन्‌ ) 
उपर 1 ( तत्‌ त्वा पुनः उपघुवे ) यह तन्नि म पुनः कता हे ॥ ११॥ 


{रँ [1 





ू भावा स ज्रका विप स्के समान दोता हे, जिससे धग टेढे मेदे हो जाति है, मरिन जीवनवारे रोमि यह 
दोताह्‌॥६॥ 


धासबारे स्ानेमि भौर भधिक वर्पावारे स्थानेति यह रोग दोता हे भौर हस ज्वरके भानेपर दारीर कांपत है ॥ ७ ॥ 
वदी वृष्टिवाटे जीर वासवा प्रदेशोसे शन्य उत्तम क्ष्रों यदह ज्वर नहीं होता ॥ ८॥ 
न्य स्वानि नदौ होता । नियमपूर्वक रदनेवाे छोरगोको यह रोग नदीं दोता । उनसे दूर भागता ह ॥ ९ ॥ 


यद ज्वर प्रीत, रुक्त, लोर कफयुक्त होता दै । इसका परिणाम भयकर होता है, इसण्ि ्टससे वना चाहिये ॥ १०॥ 
दस अवर कफ, स्यासी घौर क्षय ये तीन मित्र ह । यदह ज्वर हमारे पास्त कभी न भये ॥ ११॥ 


उ्थर-निधारण 


( १९१ ) 


तक्मन्भात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया सहं । पाप्मा भरादव्येण सह गच्छामुमरंणं जन॑म्‌ ॥१२॥ 


तृतीयके वितृतीयं संदन्दिमृत हा।रदम्‌ । तक्मानं शतं सूरं त्रेष्पँ नाक्चय वापिकम्‌ 
गन्धाररिभ्यो मूजवद्धयोऽङ्धेभ्यो मगधस्य: । प्रष्यन्जनमिव शेवर्थिं तक्मानं परं दग्रभि 


1 1 1 1 श पि 1 1 1 


।।१२॥ 
|| १४।। 





अर्थ-- दे ( तक्मन्‌ >) ज्वर । तू (श्रा्ा वखासेन ) भपने भाई कफवे साध, (स्वस्रा फासिकया सह ) वदिन 
सांसीके साथ, ( पाप्मा ्रानुग्येन सह ) पापी मीने क्षय साय ( असु अरणं जनं गच्छ ) उस मिनि मचुष्यकर 


पसिना |] १२] 


( तृतीयकं ) तीसरे दिन भानेवषे, ( विततौ ) सीन दिन छोडकर नेवल, ( खदस्द }) सदा रहनेवे 
(उत शारदं ) भ्रौर गरद्त॒मे होनेवारे, ८ शाति, रूर ) जीत मथवा पीडा ठेनेवार, (तरेप्मं वाधिकं >) आओप्म भोर वर्षा 


ऋतुके संबंधसे भानेवाटे ज्वरको ( नाराय >) इटा दे ॥ ५२ ॥ 


( गन्धारिभ्यः मूजवद्धयः ) गांधार सुंजवान्‌ ( अङ्धभ्यः ममधघेभ्यः ) अग सौर मगधोको ( प्र्यन्‌ रेवा 


जन हवे } भते जानेवाटेः खजानेक रक्षक मनुष्य समानक ( तक्मानं परि द्ध्पासे ) ज्वरको हम भेज 





है॥ १४॥ 


भावार्थ-- इस ज्वरका माद कफ, बहिन पासी सौर भतीजा क्षय ह । मरिन छोगोके यह होता है ॥ १२॥ 

तीसरे दिन आनेवाटा, चौथे दिन या तीन दिन छोडकर भानेवाटा, सदा अर्थात्‌ प्रतिदिन भानेवारा, शरद्‌, ग्रीष्म 
भोर वर्षा ऋतुके कारण होनेवाटा, रीत शौर रुक्ष ये सय ज्वर हानि चादिये ॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार रक्षक मनुष्य दुसरे देको भज जातत ह, उसं प्रकार सव्र उवर दूर भज जाय, भर्थत्‌ ये मयुष्योको कष्ट 


नदै॥ ४ 
„_ कि (धक _ 
धन (० 
उवर्‌-नवारण 
ञ्वर राग १ रापितः-- रीत अवर, जिसमें प्रथम जीत ख्गकर पश्रात्‌ 
ज्वर रोगके विषयमे बहुतसी विचारणीय बते इस सूक्तम -वर भाता हे! 
: २ रुरः-- सूश्च, पिश ज्वर, थवा पीड देनेवाछा 
ज्वरके भेट ज्वर 1 ( म. १३ ) 
९ सखद्न्दि;-- सद, प्रतिदिन आानेवाछा ज्वर । ' ये मेद्‌ इसका स्वरूप बता रदे ्ै । ज्वरके साथ होनेवाठे 
» तृतीयकः-- तीसरे दिन भानेवारा ज्वर । रोगयेदहं)। 


३ वि-तर्दौयकः-- तीन दिन छोडकर चोये दिन भाने- 
वाका चातुर्थिक भादि ज्वर । (म. १६) 

ये तीन भद्‌ दिनेकि शन्तरके कारण होते ट । ऋतुके कारण 
भानेवारेः ज्वरके नाम ये ई- 

१ ओैष्मः-- भीष्म कतु होनेवारा ज्वर । 

२ वार्धिकः-- वर्था ऋलुके कारण भानेवाखा ज्वर । 

३ हर्द; जरदतुके कारण आनेवाखा ज्वर (स १६) 

ये सीन भेदु ऋर्तुके कारण भानेवाङे ज्वरके दै । भन इस 
ज्वरके स्थरूप भेद वख । 


१ वखासः-- कफ, वगम, यह ज्वरमे होवा हं | 

२ कासः-- खांसी भी ज्वरमें होतीहे । (म ११,१२) 

ये दोनो रक्षण बहत खराघ हे, इसका परिणाम- 

३ उल््‌-युगं-- ये दोनो भर्थात्‌ कफ भौर खासी जव 
उधरकं साथ इकटही साती हे, तब इसका नाम क्षय हे । इस- 
का परिणाम भयङ्कर रोतादहे।! (म ११) 

दे विदोषके कारण दोनेवारे ञ्वरोका परिगणस मिस 
मकार दस सृक्तमे क्या है । 


| 


क, 


मद्ठाचधः-- व्रदी वृष्टिवलि प्रणमे उानेवान्म ज्वर | 

' अस्य ओकः महावृषः ` टका धर वदी व्रृषटि- 
बाला प्रदेगहं | (मै, ५) 

२ मूजवान्‌-- वाम जदा होनी हे पृस कीच स्थानम 
गरष्ट ज्वर दोत्ा ह । 

‹ अस्य आकः मृजचतः -- इसको घर मुजवाला स्थान 
र | (म. ५) 

दस प्रकारक प्रदेण इस ज्वरय वट निवाले होति ह, अन्य 
धेत्रेमि ग्रह नटीं वदता नर्थाति दहो भी जाप तो भीन्रीघ्र दइर 
जाता ह्‌ । इस ज्वरं बहुत विप हता ह, जो गरी जाता 
रे कौर व्हा पीडा देता ह-- 

9 व्यादः-- सर्प समान उस उ्वरका चिप ह! 

व्यगः-अंगेमें विरूपता करनेवाखा यद्‌ ज्वर हे। (म. ६) 

मरिन श्ीपुर्पफ यद्‌ वित्नधकर दोता ह, अर्थात्‌ घन्त- 
या पवित्र रदनवालोके नदी दवा, इस विपयसरं मेच्रका 
प्रमाण देखिये- 

१ अरण जर्च-- नीच जीवन व्यतीत करनेवाल्को दाता 
ह । (म. १२) 

२, निण्रकर्र{-- क्षीण कीर मलिन हाता ट । (मं. ६) 

२ प्रफार्व्य-- फूटा मनुग्य, जिसमें सचा वट नरीं होता 
उसे होतार 1 (मे ७) 

यम, नियम पाटन करनेवाला सयमी पुरुप सुखम श्हता 
ह 1 दस विषयमे निन्न टिखित मेत्र मननपूर्वक देखिचे-- 





-------*-८ > 4-2-६८ ^ ~ 


भथवचेदका खवोध अच॒वाद्‌ -- ! कैषैजीवन ओर आरोग्य 


नः चयी सरडयासि । (स, ९) 

¢ हमसे जो वनी अर्थात्‌ संयमी पु रोता ह, उसको 
सुख देता हे, ध्यात्‌ यद ज्वर उसको क्ट नदीं देवा हे । 
हस प्रकार यद संयम ज्वराटिसे शीर श्रयादिसे वचानेका 
एकमात्र उपाय हं । 


[ ‰# क 
ज्वर्‌ (चदसषा उपाय 
संयम, बरह्मचर्यं आदि उपाय अ्वरग्रतिवधक दै, परंतु जसी 
क्रारणस ज्वर्कै भानेपर उसको हटाने उपाय निन्न लिखित ह- 


१ यन्नः-- अग्निम सोमादि भ्मपधियोका हवन करनेसे 
ज्वर दर्ता ह । (मं १) 
२ अधराङ्‌ परेहि-- नीचक्रे मारते उ्वर दूर होता ह, 
धर्थात्‌ नौ च उुटिसे, पेट साफ रदनेसे ञ्वर दुर दोता है । 
(म, २) 
२ दाक-भरस्य-मष्रि-दा-- याकभोजीकी युष्टिसे मर 
नेवाखा ज्वर होता हे 1 मासमोजी भनुष्यकी अपेक्षा दाक मोजी 
मनप्यसें ज्वरपरतित्रधकरक्छि भिक दोती दे, द्रसलख्यि मानो 
गाकमोजी मनप्य दस उ्वरको मकरेते मार देता हे । (म. ४ ) 


दस प्रकार इस उ्वरकरे संयधका विवरण इस सूक्ते हे । 
वैद्य दख सूक्तका अयिक विचार कर । इस सूक्तम कटे इष्‌ 
छक्चणोसे प्रवीत दहोता ह्‌ कि यह तक्मा भाजक्रटका त्रीवज्वर 
धयवा ' मखेरिया › ह्‌ । 





त~उक्रदूरद छर णुत 
का. १, सू. २५ 


( चपि ~ श्ग्वङ्िरा । ठेवता- यमनागनोऽद्नि. 1 ) 
यदुभ्िरापा अददर्रविदय॒ यत्रादृण्वच घमधृतो नमांसि । 


तत्र त आदुः परमं जनित्रं स न॑ः संव्रि्टान्‌ परि वृट्ग्धि तक्मन्‌ 


[1 ५५ ~~~ 
[म ~= न = क 


10 त त) ----=-- 


| १ ॥ 


[1 ~ १ ~~ [ ष ए, 1 नि 1 


अर्थ ( यच ) जदा ( घर्म~ध्रूतः ) धर्मका पाटन करनैवटि सदाचारी छोग ( नमांसि रूण्वन्‌ ) नमस्कार 
मरन ६, यषा ( प्रविद्धय) प्रत्रेण करप (यत्‌ अचः) जो ञ्नि (आपः अदहत ) प्राणधारक जटक्चको जखाती है 
( तच्च ) वदा ( ने परमं जनित्रं ) तेरा परम जन्मस्थान र, णखा ( आहुः ) कते ह । दे ( तक्मन्‌.) कष्ट देनेवाटे ज्वर । 
(म्व. संविदान्‌ ) नानवा दनान (न परिः चरंर्धि) हमको छोददे॥१॥ 


0 त ति 0 प स "0 | 


जो कका कन ० 








 माचाश्च--- घा्मिकू लग उदां श्राणायामद्रारा पटचने सीर प्राणगक्तिका महत्व जानकर उसको प्रमाण मी करते उस 
परार मृहस्मानम्र पटूचक्र यद स्वम्की भन्नि प्रागधारक भाप "वको जला देती | यदी दख प्वरका परम स्थासदटे। यह 


स्मगङ्र एमे सनुध्प षय 1 १ 


शीत-स्वर-दुरीकरण--षक्त (१९३ >) 


यचचिर्यदि वासि शोचिः श्॑क्येपि यदि वा ते जनित्रम्‌ । 
१ 


एनामसि हरितस्य देव स नं 
यदि क्रोको यदि वाभिश्लोको यदिवा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः | 


(क 


संविदान्‌ परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥ २॥ 


हृडुनामांसि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ परि वृद्ग्धि तक्मय्‌ ॥ २॥ 
नमं शीताय तक्मने नमोँ रूराय रोचिपें कृणोमि । 
यो उन्येदयुहंमयद्युरम्येति वीयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥ ४॥ 





अर्थ-- ( यदि आचरः >) यदि त्‌. ज्वालारूप, (यदि वा शोचिः असि ) भवा यदि तापरूप है, (यदि ते 
जनिजं } यद्वि तेरा जन्म स्थान ८ शकल्य-इपि ) बैग्रदयैगयें परिणाम करता हे, तो त. ( खटः नाम अश्वि ) हूड्‌ 
| भर्थात्‌ गति करनेवाखा ] नामका ह । जत दे ( हरितस्य देव तक्मन्‌.) पीलक रोगको उत्पन्न करनेवाटे ज्वर देव ! 
(सः संविद्धान्‌ ) चह त्‌. यद जानता हुभा (नः परि वृंश्धि> हमे छोड दे ॥२॥ 

(यदि रोकः ) यदि तू पीडा देनेवाखा अथवा ( यद्धि अभि श्योकः) यदि सत्र पीडा उद्पन्न करनेवाखा हो, 
(यदि वरुणस्य राज्ञः पुः असि) किंवा वरूण राजाकात्‌ पुच्रदीक्योन दो, तेरा नाम न्हूडुहं। दहे पीटक रोगके 
उत्पन्न करनेवाङे उवर ठेव ! तु. हम सबको यद्‌ जानकर छोड दे ॥३॥ 

( शीताय तक्मने नमः ) सीत ज्वरके स्थि नमस्कार, ( रूराय शोचिषे नमः कृणोमि ) सखे तापको भी 
नमस्कार करता ह । (यः अन्येद्युः >) जो एक दिन छोठकर भनेवाखा ज्वर हे, ( उभयद्युः) जो ठो दिन छोडकर नेवाला 
(अभ्येति >) दोता है, जो ( तृतीयकाय > विदारी हे, उस ८ तक्मने नमः अस्तु ) ज्वरक़े यि नमस्कार रोवे ॥ ४॥ 


भावार्थं -~ यह उवर बहुत जोरकी तपिश चडानिवाखा हो किंवा अद्र दी द्र तपानेवाखा दो, स्वा हरएक अग- 
पर्यगको केमञोर करनेवाला हो, वह्‌ हरएक जीवनक भणुको दिखा देता £ इसल्यि इसको “ सहूड ` कदते ह, यदह पांड्रोग 
भयवा कामिल रोगको उत्पन्न करता है, यह जानकर हरएक मनुष्य इससे अपना बचाव कर ॥ २॥ 

कट ज्वर विदेष अगे ददै उत्पन्न करते ह सोर कई संपूण धैगप्रलयगोतने पीडा उत्पन्न करते है, जलराज वरणसे 
इसको उत्पत्ति होती हे, यह हरएक अगप्रद्यगको हिखा देता है भौर पीलक योग गरीरमे उत्पन्न कर देता है । इसस््यि 
हरएक मनुष्य इससे वचता रटे ५३॥ 

सीत उवर, रूश्च ज्वर, प्रतिदिन भानेवारा, एकदिन छोडकर भानेवाला, दो दिन छोडकर भानेवाखा, तीसरे ठिने 
भानेवाछा रसे शनेक प्रकारके जो ज्वर है उनको नमस्कार हो धर्थात्‌ ये हम सवसे दर रदं ॥ ॥ 
-----4--न्3---- ~ 


+ उवर दुः 9 
दात-उ्वर-द्राकरण-सूकत 
उवरको उत्पात्त ही है । वरुण राजा जटसूपी सास्राञ्यये यह जन्म ठेवा 
ह युच्छ है) इसका सीधा लादय यह व्यक्तदोरहादहे किं अर्दा 
यह ‹ ॥ क्तम = वरचि 
ह तक्मनाशन गण * का सूक्त है भौर दस स जरु स्थिररूपसे रहता या सठता ह वहसे इस ज्वरकी 





भ्वरकी लिखित ह क नि ट 1 
व म कदी हे ! उत्पति होती ह | भानकर भी प्राय यदह वात निशितसीरो 
चरुणस्य राज्ञः पुत्रः 1 (म. ३) सुकी है कि जदा जय प्रवादित नदीं होकर सुका रहता हं, वहीं 


ग्रह ‹चरूण राजाका पुत्र है] › मर्यात्‌ चरुणसे इसको जीतज्वरकी उत्पत्ति होती है भौर कीतज्वर रेने दही स्यानेमिं 
उत्पति दुद है । जर्का भधिपति वरुण है यदह सब जानवे केल्वा है । 


२५ (अथर्व मा # हिन्दी) 


८ २९४ ) 


न्न, उ्वरनान्नक्ता पिता उपाय यही ह फि जपने वरकतं 
धामपास वथा धपते मरामसें ्षथया निकट छोट पे स्थान 
नदा रम्ब चाट छि नदा जल ख्कना र समठता रदं । 

ज्वरा परिणाम 

टस मुन्तमे ज्वरा नाम ‹ छट ' दिखा ह 1 इसका घय 
८ यति क्न्नवान्या ` हु | यह ज्वर जवर गरीर्मं धाताहं ठव 
रीर यृनसं दवा जगप्रन्य्याक जीवन-तच्वम गति उत्पन्न 
र्गतां । दौर इसी कारण शगव्रल्गक्रा जीवनरस (यप्‌ 
न्व ) जन जाना 7 1 यदी बाच प्रयम्‌ मेत्रम कदी ह-- 


अग्निः धपः अददत्‌ । (म. +) 

¢ यद्र ज्र तीव्नरसषा दी जला देता ट 1 › इसी कारण 
ववर श्ररीरकी जक्िक्म दोनी द्‌] लापृ तख प्राणयक्तिका 
वारण करनेवादा ह । (आपोमयः) भाप्‌ तमय प्राणे 
यद्र टपनिपदरंका कथन ह! प्राणक्रा धाश्रय यरीरस्थ ्ाप्‌ 
नच टम प्वरफ द्वारा जन्य जाताद्‌, दसी कारण ज्वर 
प्नानिपर वीवनधन्ि कमटो जातीह 1 इसी कारण इस 
स्यरकता पीर गगका उत्पादक कदा ह्‌ । देषिये- 

तरिनस्य देव 1 (म. २, ३) 

' प्री-यापन उत्पन्न करनैवाटा ` फीक्रा निस्तेज चनानेवाटा, 
पीर कराय, कामिना, पादुराग) जीव्रनरससा क्षय करनैवाखा 
राग द मयका उन्पादरक ज्वर ₹ 1 यद्र उ्यर्‌ इतने भयानक 
रमार खत करनवारा र, दहमीय्ियि इमम मनुन्यको 
श्रयने ध्रापद्रा त्रचायर करना चाहिये । यद ज्वर मृर स्थान- 
परर दमया छर प्राणका कमजार वना देवा र हस विपयतनं 
यट म्र देभ्ियि-- 

यद ग्निरापो अददत्‌ ध्रधिच्य यध्रा्ण्वन्‌ 

श्र्मध्रना नमामि ॥ (म 4) 

° "र दारमिरु न्ग नाङ्र मनन क्रते ‰& बां प्रविष्ट 
ह्र धदनि-रर-प्राण धार जीयमरमका जादा २।' 


यष्णादि साउनदादसय धार्मिय नग समाधि सवस्या 
हल्य वन्य प्रपिष्ट रप्ति र, उमा हृदयम नयना रम ट, 
पर रम उपस चता 1 स्यात्‌ ज्परना शदुयपर यदत 
णा पद्मि द्या, दित्ये यन कम्रा जी उपदा 
नमो + एवाद्ग्य पः वयर पीररू गोग लयवा पादुराग 
दन्न ष्मा दुता सून्तत दवितीय मप्र काद्ध] यद 
विमिव {वमार "दिय ण का जनारे बहूव 


कि 


"1 दरण 1 पणि असा प्रण प्रन्ने दर 


॥ ¢ त्पधेजीवर्य 
यथर्व्ेदका सबोध अञ्वाद -- ' व्पैधेजीवर्ग ओर आरम्य ' 


रखना चाहिये, यही निन्नटिखित मश्रभागमे सूचि 
किया इ- 

सख नः संविद्वान्‌ परिवृंरिध तक्मन्‌ 1(म १,२,३) 

* यह्‌ बात जानता हना मनुव्य जवरको दूर रखे * समर्थात्‌, 
उवरकः कारण दृर करकः उसका दमस मयुप्यपर न दहो इस 
विषयसे योस्य प्रयत्न कयि जांय । ज्वरकं वादु उसक्र प्रति- 
कारका यत्न करना चादिये इसमें किसीका विवाद नदींडहा 
सकता । इस सूक्त द्वारा वेद यदी उपदे देना चाहता ह, 
कि लपने घरकी अर मामकी व्यवस्था मनुष्य इस प्रकार 
रखे क्रि यदं मटेरिया ज्वर शतरि दी न ओर उसके निवारणके 
स्यि ठवाद्रया पीनी न पटं ¡ क्योकि यह विप दृतना वातक 
ह करि एक वार चाया हुभा दिमन्वर अपना परिणाम स्थिर 
रूपसे गीर रख जाता हं भौर उसक्र निवारणक्रे दिय वर्पौ- 

तक भौर वंडे व्ययसर यत्न करना पडता हं । 
हिमल्वरके नाम 

दस सूक्तम हिमज्चरके निग्नलिखित नाम दिये ह-- 

१ द्-- गति उन्पस्न करनेवाला, दारीर्म कंप उत्पन्न 
करनेवाला, उ्वरका जीत जिम समय प्रारंभ होता रे, उक्ष 
समय मुप्य कोपने सर्गता । मराठी मापें इस हिम 
ज्वरका नाम ‹ हृडह्डा नाप › टे, यह दाघ्द्‌ भी वैदिक 'दटूडधु" 
छब्क साथ मिटता जुट्ता ह | यही जव्ड विभिन्न दस्त- 
लिखित पुस्तक्रामे निग्नटिखित प्रकार ट्खा इभा भिरुता 
ह "टु, टु, र, इड, स्ड, चटु, र, च । जथयै- 
वेदकी पिष्पटाद गाखाकी सदितामे ^ हुड ' पार्‌ ह। यद 
“द्वु ‡ शव्द मराठा ^ इडहइडा ॥ छब्दुक ही सदन नम्र 
दे। (म २,३) 

२ गीनः- जा ज्वर गीत खग कर प्रारंमद्टोवाह। 
यह प्रचिदिन ानेत्राखा ह । (म. ४) 

रे अन्येदुः-- एक दिन छोटकर धानेयाटा । (म. ४ ) 

४ उभयद्यः-- दूसरे दिन वानेवादया भथवा ठो दिन 
छोटेर घानवाखा । < म ४) 

` “% वरृतीयक्रः-- सीसे दिन भानेवारटा क्रिवा तीन दिन 
दराटफर सानिवान्या क्वा नियत दिन बीच रङटकर भाने. 
याला । (स, ९ ) 

2 तक्मा. जीवन दुः मय यनानैवालस ज्वर] 


७ गनः नधि ज्वालाण मटकमेक ममान निकी 
उष्णा बाहर बहूव ष्टानीदट | (मं, २) 


ङषए-नाराम-सुक्क 


८ इएेचिः, दोकः-- जिसे गरीरमें पीडा रोती हे । 
(२.२) 
९ दाकस्य-दापिः-- भग-प्रययग भकग रुग दोतेके 
समान शिथिलता भावी ¦! (म. २) 


१० अभिदश्धाकः-- जिसमे सब दारीर दईं करता रै । 
(म ३) 
दून नामोका विचार करनेसे हस ज्वरक स्वरूपका पता 
सग सकता है मौर निश्चय होता है करि यह वर्णन मीतञ्वर 
जिसे मरिया भाजकट कदते ह, उसका ही ह । 


धरे पाम जरु सडता न रदे, घरक पासकी भूमि अच्छी 
रदे मोर किसी भी स्थानमे इस रोगकी उत्पत्ति होने योग्य 
परिस्थिति न टो, इषी भकार माममे भौर मामङे भासपास 
भी जगह भी साफ कौर भारोगयदायक होनेसे यह्‌ राग पैदा 
ही नहीं दोगा, क्योकरि यह्‌ ज्वर पासके गीखेपनफे कारण टी 


( १९५ ) 


उत्पन्न होता है । इसीरिए्‌ इस सूक्तमे इस ज्वरको ‹ जल 
देवत्रा पुत्र ` कह गया हे } इस प्रकार इस ञ्वरका योग्य 
विचार करके उनसे सुरक्षित रदा जा सकता है । 


नमा चन्द्‌ 

दस सूक्तके अन्तिम मेत्रमे तीन वार नम. उा्द्‌ भाया 
है । यहाका नमस्कार उसी तरहका नमस्कार प्रतीत होता 
हे, जिस तरदका घातकी रोगोको अपनेसे दूर रखनेके रिण 
किया जाता है । इसरिए यहां नमः जब्द्‌ ज्वरसे दुर रहनेकी 
सूचना वेनेवारा हे, एेसा हमारा विचार है । नमस्कार 
मौर नमस्कारी गब्ड एक भौषधिका मी वाचक हे । इस- 
किए यदि ' नमः गब्दसे मी किसी भौषधिका बोध होता 
टो, तो उसकी खोज आावदयक हं नम शब्दके (नमस्कार 
अन्न, दण्डः ये तीन र्थं तो अत्यन्त प्रसिद्ध दै । "नम 


[ष 


स्कर, नमस्कार, नमस्कारी" ये पद भौषधिवाचक 
होनेसे संगोभनीय दहे । ` 


_ न्मन. ए /= "द 


कुष्ट~-न लन ~-लु्तः 


का. १, 


स॒. २४ 


( ऋषिः- त्र्या 1 देवता~ सुरी वनस्पतिः 1 ) 
सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्थं पित्तमसतिथ । तद।सुरी युधा जिता सूपं च॑क्रे वनस्पतीन्‌ ॥ १॥ 
आसुरी चक्रे प्रथमेदं किंरासमेषजमिदं किंलासुनारछनम्‌ । 


अनीनश्चत्किलासं सरूपामकरष्वचंम्‌ 


~ 


२ | 


0 ह क्‌ ७ 0 भ ०० 2 स ` । 1 ह 


अथे-- ( खपर्णः >) सुपणे ( प्रथमः जातः > सबसे पिरे इमा ( तस्य पित्तं ) डसका पित्त (त्वं आसिथ) 


तने प्रात किया है 1 ( युध( जिता आरी ) युस जीती इई वह धासुरी ( वनस्पतीन्‌ } वनस्पतियोको ( तत्‌ रूपं 


क्रे ) वह्‌ रूप दरेनी रही ॥ १॥ 


( प्रथमा आसय ) पदिली भासुरीने ( इदं किंड(स-मेषजं ) यद कष्ठको भौपध ( चक्रे ) बनायी । (ददं ) यद 
( किरसनारानं >) ऊट रोगका नाभ करनेवारी हे । इसने ८ किरसं ) ङष्टका ( अनीनशत्‌ >) माश किया आर 
( त्वचं ) स्वचाको ( स~रूपां >) समान रंगवारी ( अकरत्‌ ) चना दिथा ॥२॥ 


~~ 





[वा 





भावाथै-- सुपण नाम सूर्यका है उसकी किरणो पित्त बठानिकी नक्त दै । सूर्यकिरणो हारा वदं पित्त चनस्पतियोमे 
संचित होता है ! योस्य उपायोसे स्वाधीन वनी इ वनस्पतियां रूप रंगका सुधार करनेमें सदायक होती हे ॥ १ ॥ 


भासुरी वनस्पविसे कुष्ट रोगे स्थि उत्तम भौषध बनती हे । यह ॒निश्रयसे कुष्ट रोग दूर करती है भीर हससे 


स्वश्वा समान रंग रूपवाली बरती है ॥ २॥ 
1) 


( १९६ 9 


सपा नाम ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता । सरूपषखमोपये सा सरूपमिद्‌ एधि 
। €. _ ¢ 1 ध 1 ~) ~ 
द्यामा संरूपंकरणी पएथिव्या अध्युदभता । इदम्‌ पु प्र सांधयु पना रूपाणि कृर्पय 





धर्यचेदक आर ॐ ८. 
भथर्ववेद्‌का खुवोध अवाद्‌ ~ ° दीधै्नीचन आर आसेग्य ' 


५ % । 


|| २॥ 
|| 9 ॥ 


[० म 1 1 वा + पीपी 


अथे-- दे जोपधे । तेरी माता ८ सरूपा >) समान रगवाडी है तथा तेरा पिता भी सान संगवान ह । दसस्यि 
८ स्वं स-रूप-छृत्‌ >) तू. मी समानद्प वननेषाटी दहे (सला ) वद त (ददं सरूपं) इसको समान रंगरूपवाय 


( कधि) कर॥३॥ 


द्यामा नामक वनस्पति ( सरूपं-करणी >) समान रूपरंग॒ वनानेवाली हे । यद ( पृथिव्या" अध्युद्‌श्ता ) 
पृध्वी उखाडी गद हे । ( इदे उ सखु प्रसाधय ) यद कमे ठीक प्रकार लिद्ध कर शीर ( पुनः रूपाणि कल्पय ) किरि 


पूर्ववत्‌ रंगस्प वनादे॥ ४॥ 


("षी 





भावार्थ-- जिन पौधोक्रे सयोगसे यइ वनस्पति वनती हे, वे पौधे ( भर्थाति इसके माता पितारूपी पौधे मी ) 


दारीरका रंग सुधारनेवले ह । इसियि यद वनस्पति भी र॑गका सुधार करनेमे सम्य हे ॥ ३॥ 
यद इयामा वनस्पति गरीरकी चमडीका रंग ठीक करनेवारी द । यद भूमिसे उखादी ददै चद कार्य करती ₹ै । भत 


इस उपयोगसे रारीरका रग सुधारा जाय ॥ ४॥ 





कु्ट-नाशन.सुक्त 


क किष कि, 
वमस्पात्क बरात्त णता 

दख सूक्तक वतीय मच्रमे वनस्पतिफरे मातापितार्भोका 
वणेन हे अर्थात्‌ दो वृक्षवनस्पत्तियक सयोगसे वननेवाडी 
यद तीसरी वनस्पति हे! दो व्रश्चा करम जोटनेसे तीसरी 
चनस्पति वि्ेष गुणधर्मसे युक्त वनती हे, यद उद्ानशाख 
जाननेवाटे जानते दी 'हं । कुष्टनाशक् स्यामा आसुरी वनस्पति 
इस प्रकार वनायी जाती ह । ्ररीरफरे रगका सुधार करने- 
चारी दो लौपधियोक्र सयोगसे यदह उयामा बनती है। जो 
्राधारका पोधा होतारं उसका नाम माता रौर जिसकी 
व्राखा उसपर चिपकायी ग्रा जोडी जाती हे वह उसका 
पिता तथा उस्र सयोगस्त जो नयी वनस्पति वनती है वह्‌ 
उक्त दोनोका पुत्र दे। ( मत्र र) 


सरूपन्करम 

मरीरफे वास्तविक रंगे समान ऊष्टरोगङ स्थानके ्म- 
ठेका रंग ॒चनाना " सरूपकरण ` का तात्पयै है । धासुर 
यामा चनस्पत्ति यहं करती हे इसी कृटरो गपर उसका 
उपयोग हाता ह । ( म, २-२३ ) 

वनस्पतिपर विजय 

युस जीती इट भाषुरी वनस्पति भमौपथध चनाती है } 

सद प्रथम संश्रका कथन विशेष मननीय द । दै्यको हरएक 


द्वापर हस प्रकार प्रभुत्व संपादन करना पठता ह 1 वनस्प- 
तिके गुणधघमेसे पूणं परिचय कोर उसका उपयोग करनेका 
उत्तम ततान चयको होना वावद्यक है नहीं तो भोपध तिद्ध 
नहो कदी जा सकवी } (म. १) 


सयका प्रमाच 

सूर्यम नाना प्रकारके वीयर्ह।वे वीय किरर्णो दारा 
वनस्पतियोमे जाते है । वनस्पति द्वारा वे ही वीय प्राप्त दोतते 
ह मौर रोगनाश भथवा वख्वर्धन करते टै 1 इस प्रकार यह्‌ 
सव सूयेका दी प्रभावदै। (म १) 

सूर्यस वीयं प्राप्ति 

सूयसे नाना प्रकारक वीय॒प्राप्त करनेकी यह सूचना 

टुत ही मनन करने योग्य हे | 


सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ( ऋ १।११५।१ ) 

° सूये ही स्थावर जंगमका भात्मा हे ' यह चेदका उप- 
देग भी यदा मनन करना चाददिये । जब सूर्यसे नाना प्रकार 
से वीयं प्राप्त करके हम भवधिक वीयैवान्‌ हो जये तभी 
यदह मच्रमाग हमारे भयुमवसे भा खकता है । । 

नगे गरीर सूयैकिरणेिं विचरनेसे भौर सूरयैकिरणों रा 
भपनी चमडी भव्छी प्रकारं तपानेसे .दारीरके- भद्र सर्जा 


ग्येतक्ष्-नाशन-युक्त (१९७) 


र 
जीवम्‌ संश्रित होता ह, इसी प्रकार सूर्यस तपौ हदे वायु वेदयोको उचित ह, कि वर खोजसे इ्यासा वनस्पतिको प्राक्च 
पाणायामसे भद्र लेनेसे क्षययोगर्ते भौ बरदा खाभ पटुता करं छीर उसके योगसे कृष्ट रोग दूर करं । तया सूर्यसे 
है । इसी प्रकार कटर रीति्योसे हम सूरय॑से वीयं प्राप्तकर लनेक वीय प्राप्त करनेक्त उपाय द्ुढकर निकारं भोर उनका 
सकते ई! उपयोग शारोग्य वढानेर्म करते रह्‌ । 


शेदङुषट~नः। शनः --सू्त 
कां. १, सू. २३ 


( ऋपि ~ अथर्वा । ठेवता- घ्ौपधि,. । ) 





नक्तजातास्योपधे रामे कृष्णे असिक्नि च । इदं रजनि रजय किलासं पलति च यत ॥१॥ 
किखास च पलितं च निरितो नाशया पृत्‌ । आ त! स्वो विशता वणेः परा धानि पात्य ॥ २५ 
अर्सितं ते प्रल्य॑नमासयान्‌मरतितं तवं । अधिकन्यस्योपघे निरितो न।श्षवा प्रषृत्‌ ॥ ३॥ 


अस्थिज्वं फिलासंस तनूजस्य च्‌ यद्छचि । दृप्य। कृतस्य ब्रह्म॑णा रकम शेतम॑नीनश्चम्‌ ॥ £ ॥ 








-------+--~---- 





णी री जन = न जोन 


अ्थ-- ( रामे रष्णे असिक्नि >) दे रामा कृष्णा जौर मसिक्नि नौपधि । त्‌. ( नक्त जता असि ) रात्रिक 
समब उत्पन्न हुश् है। दे ( रजनि >) रग उनेवाटी ! ( यत्‌ किस पठितं च ) जोकष्टलीर श्वेत कुष्टहं (इद 
रजय ) उसकोर्गदे॥ १॥ 

( इतः ) इसङ्ग रारीरसरे ८ किलासं पलितं > इष्ट भौर श्वेत कष्ट त्था ( पृपत्‌ ) धव्वै जादि सव (निः 
नाद्य ) न्ट कर दे! ( श्रङ्धानि परा पातय ) वैन धव्वे दूर कर दे (स्वःचरणे. ) लपनारंग (त्वा) वुमन 
( आविदातां ) प्रा्षदो॥>२॥ 

(ते प्रख्य > तेरा र्यस्थान ८ असितं ) कष्ण वणे हे वथा ( तव अवस्थां ) तेरा स्वान मी ( अत्तितं ) 
काटा हे, दे शौपघे ! त्‌ स्वयं ( असिक्नी असि ) काटे रंगवाङी हे इसखियि ( इतः ) यदासे ( प्रपत्‌ ) ध्व्वे (निः 
नराय ) नट करदे | ३॥ 

( दृष्या कृतस्य ) दोपक्रे कारण उस्पन्न इए ( आस्थजस्य तनृजस्य च ) दङ्ीसे तथा दारीरसे उत्पन्न हुए 
( किखासस्य यत्‌ स्वचि ष्वेतं छप ) कष्टक जो स्वचापर श्रेत चिन्द है उस्तको ( ब्रह्मणा अनीनस्ं ) इस तानस 

भने नाया क्रियाटै॥ ४॥ 


[2 क्‌ 1 "० 
ककन जनेन [त 0 0 1 
0) श ~+ [1 


न~ ~ ~ = जि ता ५ यानम 


भावार्थ-- रामा कृष्णा षसिक्नी ये नौपधियां ह, इनका पोषण राच्रिके समय होता हे, इनमे रंम॒ चठढानेका 
माम्य हे । इसलिये इनके केपनसे श्चतकुष्ट दुर दोता हे ॥ १ ॥ 

शरीरपर जो श्वेव कुष्ट धन्त होते ह, उन श्वेत धव्वेको इस घौपधिके ेपनसे दूर कर दं ॥२॥ 

यद्‌ वनस्पति नष्ट होनैपर भी कारेः रंगकी होती ३, उसका स्थान कषे रंगका होता हं भौर वनस्पति भी स्वयं काटे 
रगवारी है, इसी कारण यह वनस्पति श्रेत धर्वोको दुर कर देती ₹॥३॥ 

दुराचारे दोषोसि उत्पन्न, हङ्कीसे उत्यन्न, मांससे उत्पन्न हुए सव प्रकारके श्वेत कष्टम भर्बोको देस शानसे दूर 
कियाजाताहै॥ ४॥ 


ब मिं 


( १९८ ) 


यथर्ववेदका सच्च अनुवाद ~ ` दी्धंजीवन ओर आरोग्य 


श्वतक्घु्ट-नाक्षन-सृक्त 


१९४ 

इस रागमे गारे काटेका मेड स्याभािक दानपर भी 
ग्वमदीका एक विलक्षण रगदहो जाता । नीररंगनष्टष्टा 
कृर चमटीपर श्वेतसे धच्चे दिखा देते ह । उसका नमी 
श्त कु दोता हं । इस श्चेत कुष्टक मरीरपर हानेसं धरीरकफा 
सद्र नष्ट हाजाता हे सार सदील सखढर सनुण्य भी कुर 
पसा दिखा देता ह, इसलियि इम (श्वेत ट्म ) श्वत 
छक दूर करनेका उपाय वेदने यड चताया ह्‌ | 


नंदन 

वेद दस श्रेत कष्टक निदान चस सूक्तम निन प्रकार 
देना द- 

( १ ) दुष्य{ कृतस्य-- दापयुक्त दसय अवात दापप्रण 
भाचरण । सटाचार न दनिस अथवा आचार विषयक काट 
दाष कुटम रहनेस यद कृष्ट दाता ट । व्यक्तिदु पसर तथा कुर 
दोसे भी यह कृष्ट हता ह । 

८ २ ) असिथजस्य-- अस्थिगत दृपस यद्‌ दता हं । 

(३) तनूजस्य-- गारीरिक अर्थात्‌ मालक दृषपसे 
हाता ह । 

(४) त्वचि- चमडीक अवर कड दाप दनेसं भी 
यद दौत्य ह | 

वे दपि खचकर सवटहोया दनम्से वदेहा यद कुष्ट 
जाता इ । 


क र 
21 मद्‌ अर्‌ उनका उपाय 
इस कुष्टमे दा भढ दोते द्‌, पृक किलास ल्ौर दूसरा 

पलित ! पलित जब्दमे केवल श्त-वका ददी वोध होतार 
दस कारण यह्‌ श्रत धव्योका वाचक स्पष्ट ह! इसको 
छोटकर दूसरे कुष्टफा नाम किलास प्रतीत दोता हं, जिससे 
चमटी विरूपसी बनती ह 1 सुयोग्य वेद्य इन छब्दोका धथ 
निश्चय कर । 


* रामा, दत्णा, धसिक्ष्नी ! हन ऊीधयियोका एम इष 
परं उपयाग होतार | य नाम निश्रयमे किनि क्रौपधियि 
चाघक ₹? छीर सनि भीपविर्याका उपयोग दम कष्टक 
निवारण करने न्यि दौ सङताङद्‌ । घस वियत वर 
सुयाग्यवद्य ही निधिन सनदे सप्त्तेह, तथयात्रे द योग्य 
मामैसं साजे कर सक्ते तदम यद्ुतमी चिण्‌ हानेसे 
लनक त्रियानाङ़ पटित धिद्ाना मिल्नैपर दी वदटकी स्यजहां 
सक्ती ह । लत. सुयोग्य वाको भायुर्यद घधिपयक वेट मागकी 
साज करसी चाद्ये धार यह प्रत्यक्ष विपय हनिये टन 
लीप्रधादिका प्रयोगा करकं द्वी इसरफा सध्रयोग प्रतिपादन 
करना चादिये । 


२गृक् दुस्ता 

कह लोग ममते रहं कि अपर दही उपर वनस्पतिका 
रक सादि रगानेस चमदीफा उपरा रग भद्रुरर जाता, 
परंतु यदह सदय नदी र । हस मृक्तकै हितीय मग्र्त-- 

अ! त्वास्ये विदतं वर्णैः! (म. २) 

८ रग ्जदर घुख जाय ` यह मंच्रमाग बया रहाहकि 
ढेन ्रीपधियोका परिणाम चमरी अटर री हाना भभीष्ट 
हे, नकि कैवट ऊपर ईह उपर उपर परिणाम दहो परंतु 
‹ वित्ता ' क्रिया ° उदर शुखमे' का भाव चनारहीह) 
इसलिये चमदीक लर रंग घुख जातां भीर वदा वष 
स्थिर दा जाता दै । यह मन्रका कथन स्पष्टट। 


आंपवियांका पोषण 
जापयियारा राजा सोम-चद्र-ह, इसयिये शौपधियोका 
पापण छौरे वध्न रात्रिक समय होता दहे 1 यही वात "नक्तं 
जाता ` गच्दोस इस सूक्ते चतायी हे । रात्रिक समय बनी 
चढी या पुष्ट इहं घौपधि देती हे । प्राय" खमी ौपधिर्ययः 
सवधम यह बात सत्य ह्‌ देखा हमारा स्यार द । 


- गण्डमाखराषछी चिकिन्सां ( १९९ ) 


गृष्मः छक चि श्ल 
का. ७, सू. ७६ 


८ ऋषि.- अथर्वा । देवता- जपविद्धेषज्यै, जायास्य › इन्द्र । ) 


अ. 


आ सृच्रसः सुखमो असंतीभ्यो अम॑त्तराः । सेहोररसव॑रा लवणाद्िदधैदीयसीः ॥ १॥ 
या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपरृकष्या: । वरिजाञ्चि या अपचितः खयुंस्म॑ः ॥ २॥ 
यः कीकसाः प्रभुणा तलीच[मवविष्ठ॑ति । निदौस्तं स्वं जायान्य यः कश्च कदि धितः ॥ ३॥ 
पक्षी जायान्य॑ः पतति स आ प्रिशति पूरषम्‌ । तदधिंतस्य मेषुजपुभयो सुश॑तस्य ॥४॥ 


, 


हे ॥ ५॥ 


--* ये ~~~ ~~~ कि 


+व 


धिग्मवेते लायान्य्‌ जानं यतो जायान्य जाय॑से | कथे हतन्रतं हनो यस्य कृण्मो इविगृ 


~ +~ ~~~ ~~ ~~ 


। (४ 


~+ [री 
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अ्थ-- ८ ससरसः सखस्नसः आ ) वहनेवारीसे भी भधिक बहनेवारी, ( असत्तीभ्यः असत्तयाः ) उरीसे 
भी बुरी, ( सेहो; अरसतराः >) छष्क्से मी घथिक व्क भोर ( छवणात्‌ विङ्केदीयसीः + नमकसे भी अधिर्‌ 
पानी निकाल्नेवारी गण्डमाटा हे ॥ १॥ 

( याः अपचितः मरेव्याः ) जो गण्डमाला रलम होती ह, (अथो या उपपक््या >) भौरजोकन्धो या वग- 
खमि होती है तथा (याः अपप्चतः विजाश्चि) जो गेढमाला गुष्तस्थानपर दोतीहे,ये सवय ( स्वयं खसः ) स्वयं 
बरहनेवारीर्हं॥२॥ 

( यः कीकसाः प्रह्णाति >) जो पसियोको तोता ह, जो ( तलीद्यं अवातिति ) तख्ेमें वैता हे (यः 
कः च कक्दि शितः >) जो रोग पीय जम गया होता हं, ( त सवं जायान्यं ) उस सव शी दारा आनेवाञे रोगक्तो 
(निः हाः) निकालदो॥३॥ 

( पश्ची जायान्य पतति `) पश्चीकरे समान यह आसे उत्पन्न गोग उडता हे भौर ( सः पूरुषं आविन्नाति ) वद 
मनुध्यक्रे पास पहुंचता दे, ( नत्‌ अक्षितस्य खुक्षतस्य उभयोः च ) वद चिरकाल्से रोगत्रस्त न हुए अथवा चणय 
भने दए दोनोंका ( भेषजं ) मौषय दहे ॥ ४1 

हे ( जायान्य > सखीसे उत्पन्न होनेवारे क्षयरोग ! ( यतः जायसे > जर्हासि चरू उन्न होताहे, (ते जार चिद्य 
वै ) चह तेरा जन्मस्यान इम जानते हे । (त्वं तजर कर्थं हनः ) तू. वहा कैसे मारा नात्ता हं (यस्य गृहे इयविः कृण्मः ) 
जिसके धरम हम हवन करते हैँ ॥ ५ ॥ 


== -- ~ भ 





[णी ज 


भावार्थ-- खव गण्डमादा वहनेवारी, री, खुप्की उत्पन्न करनेवारी गौर द्व उत्पन्न करनेवारी होती हे ।॥ 9 ॥ 
करद रण्डमारा गेम, कन्ध, गुक्चस्थानपर होती हे भोरये सव लाव करनेवारी दोती है ॥ २१ 
दङ्ीमे, सर्वे, पीस्मे एक रोग होता है वद स्रीसंवंधसे रोग होता ह ॥ २॥ 


इसके बीज पक्षीके समान हवा उठते, चे मनुप्यसें जति जीर रोग उत्पन्न करतेदटे। जो लेग रेसे सेगसे 
चिरकाटसे भस्त होति ₹, घथवा जिनमे व्रण होति है, रसे रोगका भी ओौपघसे उपचार करना चादिये ] ४॥ 


स्नीसे उत्पन्न होनेगाखा क्षयरोग कैसे उत्पन्न होता हं यह जानना चहिये ! जिसक्ं घरमे दवन होता हे वहाके सोगधीज 
हवमसे जलय जते ह|| ५॥ 





(२०० अथयचेदषा सयो अनुवाद -- ' दीरजीष्न सौर आरोग्य ' 


धुपरिषव करके सोममिन्द्र वुवरहा र सम॒रे वघूनाम्‌ । 
माष्यन्दिने सव॑न॒ आ वृषस्व रगिषठानें रयिमस्मासु घि ।॥ ६ ॥ 


अश्र--दे ( श्रार ध्रपत्‌ दृन्द्र ) छर, शरच्ुरो दवानिवा दन्द ! ( कनरण सोमं पिव ) प्रम रखा दभा सोमरम 
पी।त ( वसना समरे त्रा) धरना युम घवुका पराजय करनेवात्य ? । (माध्यन्दिने सवने याचरपस्य 9 मभ्य 
दिनकरे सवनक्रे समय तू वररवान दा । ८ रयि-स्थानः अस्मास रयि धरहि ) त्‌.धनक स्थानर्म रहकर दर्म धनद 1५ 


|, [ ०9 प {1 [व " 


भावार्थ--दे चर प्रभो ! स सोमरसका मैवन करो । त्‌ ०च्रुणेकिा नाद छरनेवाला क्षीर बटवान्‌. है । दर्म धने दे ॥४॥ 
गण्डमाला 

स एक सृक्तत वस्तुत, भित्र भिन्र ठो मृत । भौर एका दृमरेक साय केषु सेवंधनरही 1 परेतुयदि इतयु 
सूर्तीका सर्वध देखना दो, तो एक दी विचारे देखा जा सकता ₹ । पष्ठ दा मत्रि निय राण्टमाराक्रा खेम, ष 
गण्टमाटा क्षयरोगसे उत्पन्न दोती ष जो क्षयरोग खी व्रिपयानिरेकेमे उत्पन्न होना हि । द्य प्रकार सवैध देनेमेय दढा 
सूक्त विभिक्र दाते हण भी पक स्थानपर क्यो म्ये रे, इसका क्तानि हो सकना ह । 

यह गण्डमाला वदनेवारी, गुन्की चदान वाटी, नमक नैप गरी रदनवारी, तुरा परिणाम करनेगाखी, गेन उत्पन्न 
हनिवाटी, पसलियास उत्पन्न दानेवाही दती ₹ इसको उत्पत्ति गुप्त स्थान पिधग्रातिरेकसै दौत ह) 

दस योगवीन्न पमरियाको चीर दद्धिवोफा कमर करते £, दाथ पाव वटवे र्मी पैदा करते है, पीटकी रीवर्म 
रहते ह । इन स्थारनासि इनको हटाना चादिये । 


हस क्षयके रोगवीज पक्षी नेमे वा उटते ह जौर वे- 
परक्नी जायान्यः पतति । ख परप आचिरति ॥ (म. ४ ) 
“पक्षी मे क्षयसोगफे बीन उठते है, घौर वे मवुप्यभें प्रपरेश करते ह तथा ये ( जायाल्यः) जीसंबेधसे उस्पश् 
दोते ह घर्थात्‌ खीसे अति संवध करनेमे जरीर वीहीन होतार घौर दना चठनेका भवसर मिख्ठा हे । 
ट्वनक्त नीरोगता 
यस्य ग्रहे दधिः छृण्मः, तच हनः । (म. ५.) 
¢ जिसके वरम दवन करते द वहां इनका नाण होता ह ' ये क्षयरोगफर यीज हवा्मे उटकर भति शौर हवन होते 


टी इनका नान्न होता हं । यह इवनक्ा मदख रे । हवन नारेोग्य ठेनेवाखा ई । इस प्रकार नीरोग चने भयुष्य श्रुर दोति रै, 
। च [प ॥ द| ज. 7 १ [न 1 
चे पामरस पान कर सीर भपने गध्ुर्भोका दमन करप पने चयि य छोर धन सपादन कर । 


रण्डः >, ~ 
१८ पच्छ त्च्लट्वा 
का- ७, स. ७४ 
„ , ५ ऋषि ~ अयर्वद्गिरा । चेववा- मन्त्रोक्ता , जातवेदा. । 9 
जपाचता रसादिनाना कृष्णा मातिति चश्चम । यृनेदंवस्य मखेन स्थौ विध्यामि ता अम्‌ ॥ १॥ 


का त न मभा ज -ा५-०१ 








[वि 


अर्-- ( खोहिनीनां अष्चिता ) खर गण्डमालकी ( छ्रण्णा माता दति 
सुना जाता हं । ( ताः सवाः ) उख सव गण्टमाखार्नोका 
वनस्पठिकी मृट-~जड-सै म नाण करदा ट ॥१॥ 


~ 


५ दयश्चुम ) कृष्णा उत्पादक है एेसा 
(देवस्य सुनेः मृटेन अर्हं विध्यामि ) सुनि नामक दिन्य 


मावाथ-- व्याल रंगवाी गण्डमाटाका नाश्च करनेके कयि सुनि नामक भौषथीकी जड बड़ा उपयोगी होती ह ॥ १ ॥ 


गण्डमालाका शिधारण (२०१ ) 


विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत म॑ध्य॒माम्‌ । इदं ज॑घुन्यामिस्ामा च्छिनधि स्तुकामिव ॥ २॥ 
दष्टेणादं वच॑सा वि तं दष्योम॑मीमदम्‌ । अथौ यो मन्ये पते तमु ते शमयामि ॥ ३॥ 
वतेन तवं व्रतपते सम॑क्तो विश्वाहा सुमनां दीदिष्ीह । 

ते त्वा वयं जा॑त्वेदः समिद्धं प्रजाचन्त उप॑ सदेम सर्व | ४ ॥ 


अथ-- ( आसां प्रथमां विध्या ) इनकी पद्विटी गण्डमाराको मे वेधता हं, (उत मध्यमां विध्यामि ) 
क्षौर मध्यमको वेधता दरं ! (आसां जघन्यां इदं आ छिनस्चि > इनको त्यन्त खरा गण्दमाराको भी नै उसी प्रकार 
चेदेता ह (स्तुकां इव >) जिस प्रकारं रयिको खोलते ह ॥२॥ 

(त्वा्रूण चचसखा ) सृष्ष्मता उत्पन्न करनेवाली वाणीसे (अहं ते ईरय वि अमीमदं ) में तेरी इर्प्या दूर करता 
ह! दे षते! (अथ यःते मन्युः) ओर नोठेरा फोधहे, (तेतं रमयामसति ) तेरो उस क्रोधनो दम गान्व 
करतें ॥३॥ 

दे ( चतपते ) चतपाटन करनेव्राछे 1 ( त्यं बतेन समक्तः ) चू रतस संयुक्त होकर ( इद विश्वाद्ा सुमनाः 
दीदिहि ) यहं सवेदा उत्तम मनवाटा होकर प्रकाशित दो । दे ( जातवेदः ) भच ! ( स्वँ वयं तं त्वा समिद्धं) दम 
सव ठस तुष्च प्रदीक्ठ इएको ८ प्रजावन्तः उपस्देम ) प्रजावारे होकर प्रप्त दों ॥ ४॥ 








भावार्थ-- इससे पिकी, वीचकी ओर अन्तकी गण्डमाला दूर होती ह ॥ २ ॥ 

क्रोध ओर दैरप्या क्ष्म विचारक दवारा दूर क्रि ज्ये ॥ ३ ॥ 

नियमपारनसे सदा उत्तम मन रहता हे भौर मनुप्य प्रकागमाम दो सक्वा हं} इस प्रकार सव तेजस्वी होकर, 
भारवर्चको साथ रेते हुए इम तेजस्वी ईश्वरकी उपासना कर ॥ ४॥ 

सुनि नाम ‹ दमनक, बक, पाश, प्रियाट, मटन † इ्यादि अनेक मौषधिर्योका है, उनसेसे कोनसी सोपधि गण्ड- 
माखा दूर करनेवाली हे इसका निश्चय वे्योको करना चाहिये । क्रोध मनसे हटाना, पथ्यक्रे नियमोका पारन करना इत्यादि 
बात भारोग्य देनेवारी दै इसमे संदेह नदीं 2 1 





=+ 


गण्डुः पला त्निच्छर्णः 
कां. ६, सू. ८३ 


८ ऋषिः- भग. । देवता- मन्त्रा । ) 
अपचितः ग्र प॑तत सुपर्णो व॑सतेरिव । दर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा बोऽपोच्छतु = ॥ १॥ 





अर्थ-- ( चरखतेः खपर्णः इव >) मपने निवासस्वानते जैसे गरुद उदता हे उसी प्रकार, दे (अपान्नितः ) गण्ड- 
माला नामक रोगो ! तुम ( म्र पतत ) उड जानो । ( सुर्य. भषजं कृणोतु ) सूर्यं इसका भौषध वनते लीर ( चन्द्रमाः 
चा उप उच्छतु ) चन्द्रं रोगको दूर करे ॥१॥ 
व न = 
भावार्थ-- रटमाखाका जौपथ सूथै किरणों दे, भर चस्द्रमाक प्रकागसे भी होता हं । ससे गण्डमाला सीत्र दूर 
दो जातीरै॥९॥ 
गै ( भभये, भा, ४ दहिष्दी ) 


( २० ) अथर्ववेदका सयोध भयुयाद -- ‹ दीघंजीवन ओर आरोग्य ' 


एन्येका ्येन्येकौ कष्णैक्रा रोणी द्वे । सयोहामग्रम नामावीरध्नीरपं वन ॥ २॥ 
ॐ} ष ५५ [8 [9 ® [4 [क 8 ति (१ 

अष्रविका रामायण्ष्‌[पचित पतिष्यति । ग्छोरितः प्र प॑तिष्यति स गलुन्तो नद्विष्यति ॥३॥ 

वीहि स्वामाहृतिं जुषाणो मन॑सा स्वाहा मनसा यदिदं ज॒दोमिं || ¢ ॥ 


जा कमज न 











अथ-- ( एका पनी ) एक चितक्वरी, ( पका दयेनी ) एक चत, ( एका छृष्णा ) एक काटी, (दे योदिणी ) 
धीर टार सवारी दो इतने इनमे भद ई । ( सर्वासां नाम अत्रं ) सवका नाम मेने टिया हे, भत, ( अवीरष्नीः 
अपेतन › मलुप्यकी हिसा न करती हु तुम यदसि दूर्‌ माग जानो ॥ २॥ 

(रामायणी असूतिका अपाचित्‌ ) नाढीने छिपी रदनेवाी रोगक्री जड यद गेदमाटा रोगकी उत्पत्ति न करती 
दुई ८ प्रपातिष्याक ) दुर दोगी। ( इतः ग्ड पपतिभ्यति ) यदहाते यई गङ्नेवाडी दूर होगी, तथा (सः गट्युन्तः 
नदिभ्यति ) चद सटनेवाखा रोग नादाको प्राप्त दवे ॥२॥ 


( स्वां आहुतिं जुपाणः वीहि >) शपने दवनकी भाहुतिका सेवन करता इभा भाग जा, (यत्‌ टद मनसा 
ञरोपि स्वाद्ा ) ओ यद में मनसे हवन फरता हू वद उत्तम दवन दोव ॥  ॥ 








भावाशै-- कारी, शेत, चितकयरी, साधारण रार भौर शधिक रार ये पांच प्रकारकी गण्डमाडा दोती हं । इनसे 
मयुप्यकी दानि नदो रये सवरोगदृरर्हो॥२॥ 


दरसका वीन धमनि रदता टै वथा दनभ फोटेवाडी, गठनेवाटी घौर सढनेवारी देते भेद होति रह । ये सव प्रकारके 
रोग पूर्धाक्त उपचारसे दूर दते है ॥ ६॥ 


मन लगाकर उत्तम ्टवन करनेसे भी यद्‌ रोग वृर दोदा है ॥४॥ 


-गृण्टम्राल 


सूयैकिरण, चन्द्रप्रभा कौर मन र्गाकर किया हुभा हवन इन तीन उपष्वारोसे गण्डमासा दूर होती ह । इसकी 
उपचार पद्धतिके विषय वै्योको विचार करना उचित ३ । 





रोग मिः विकरण 
का-, ५ सू. २९ 


(ऋषिः- ्वावनः । देवता-- जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः । ) 


परस्तायुक्तो व॑द जातवेदोऽ्रं विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ । 
स्वं भिपर्मैपजस्यासि क्ती त्वया मामरश्ं पुरुप सनेम ॥ १॥ 

अ््ै-- हे जातवेद भन्ने ! (त्वं मिक्वर्‌) च्‌ वेद्य शीर (भेषजस्य कती अलति ) भोपधका नि्मण करनेवारा है 
( पुरस्तात्‌ युक्तः वद्‌ ) पदटेसे सव कार्वोमिं नियुक्त दोकर काक भारो उढा। (यथा इदं क्रियमाणं विदधे ) नैते 


यद कायै क्रिया जारा दहे, उततेत्‌ जान । ( त्वया गां अश्वं पुरूपं सनेम ) तेरी सदायतासे मौ, बोडे भौर मबुप्योको 
उत्तम प्रकार नीरोग लवस्थार्मे दम प्राप्त कर ॥ १॥ 


1 6 
भावाथै-- दे तेजस्वी वैय । त्‌ स्वयं वय रै भौर छौपध वनानेमे प्रवीण दै! रोगनिवारणकरे उपाय जो यदौ किए 


जति ६, वे ठीक है वा न्दी इसका निरीक्षण कर । तेरी चिकित्सासे हम मैवे, घोरे भौर मुष्योको उत्तम नीरोग भयस्यार्मे 
प्राष्ठ छर सकेगे ॥ १॥ 


रोग-ङ्मि निवारण ( २०३ ) 


त॒ कृणु जातवेदो विश्वेभिरदमेः सह संतिदानः । 

पो नो दिदेत्रं यतमो जघास॒ चथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥ २॥ 
यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा त्दमने कृणु जातेदः। 

विश्धमिरदषैः सह च॑विदानः ॥३॥ 
अक्ष्यो नि धिष्य हर्दयं नि विष्य जिह्यं नि रबन्दि प्र दतो मणीहि । 

पिश्चाचो अस्य य॑त॒मो जासन यबिष्ठ प्रवि तं णीहि ॥ ४ ॥ 
यदस्य हृतं विहृतं यत्परागरृतमात्मनों जग्व य॑त॒मलिश्चाचैः । 

तद्रे विदानधुनरा मर खं शशैरे मांसमसुमेरंयामः ॥५॥ 
आमे सुपे शवछे विपक्रैयोमा पिञ्चाचो अने दद्म! 

तदात्मना प्रजया पिल्ाचा वि यातयन्तामगदोईयर्म॑स्तु ॥ & ॥ 


ज क = क > मम 
(2 र) 0 (पि = |, ष , ` क) 8" कि 1 0 मी नी 1, [र [1 1, 


अथ-- दे जातवेद अन्ने { ( विश्वेभिः देवैः सह संविदानः ) सव देवोके साध मिता हुमा (तथा तत्‌ कुरु) 
वसा प्रबन्ध कर (यः नः दिदेव ) जो हमे पीडा देता हे जर (यतमः जघास) जो दमे खा जाता है (अस्य यथास 
पार्रोघः पताति ) रेखे इख रोगकी वह मर्यादा गिर जवि ॥ २॥ 


हे जात्वेढ जनने ! ( विष्यः देवः सह संविदानः ) सव दैवोके साथ मिर्ता इमा तू (तथा करू ) वेसा 
भाचरण कर कि ( यथा अस्य खः परिधिः पताति ) निलसे इस रोगकी वहं सीमा न्ट हो जवि ॥ २॥ 


हे भने ! (अस्य अन्तये निविध्य > इक जांखलोको छेद डाल, ( हदयं निविध्य ) इदयको वेष डारु, (जिद्धां 
नि त॒न्धि >) जिब्दाको काट दे ( दतः परम्णीहि >) दांतोको भी तोड़ डार । दे ( यविष्ठ ) वख्वि { (अस्य यतम 
पि्छाचः जघास ) इसको जिस रक्त भक्वकने खाया हे, ( ते प्रति दु्णीहि ) उखका नान कर ॥४॥ 

हे विद्वान्‌ चे! ( पिशाचैः अस्य आत्मनः ) मस भ्षकोके हारा इसके भयपने दरीरका ( यत्‌ हतं, विद्रतं, 
यत्‌ पाभतं ) जो भाग हरा गया, छीना गया जीर छट सिया गया हे मौर (यतमत्‌ जग्ध) जो माग खा स्यि गया 

» {स्वं तत्‌ पूनः आ भर) त्‌. वह फिर भरद, ओर हम (शरीरे मांसं असु ईस्यामः ) शरीरम मांस जीर 

प्राणकेो स्ापित करते ह ॥५॥ 

(यः पिराचः अमे सुपक्वे ) जो मांत्मोजी क्रिमी कच्चे, पक्के ( रवद विपक्वे अशने म! दृदस्म >) सध- 
पङ, विभेष पके भोजनमे प्रविष्ट होकर सत्रे दानि पडुचाता हे, (तत्‌ अत्मनः प्रजया पिशाचाः ) वह स्वर्यं कषर प्रजा 
प्राथ चे सव मांसभोजी क्रिमी (वि यातयन्ता ) इयय जार घोर (अर्यं भगद्‌ः अस्तु) यद पुरूष नीयेग होवे ॥ ६ ॥ 





भावार्थ तू जल, लौषधि, वायु आदि देववार्नोंको भयुद्रुल बनाकर एेसा प्रबन्ध कर कि जिससे पीडा उेनेवाठे 
भौर मांसको क्षोण करनेवाके रोग जन्तुखोष्टौ गरीरसे वनो मर्यादा न्ट दो जावे ॥ २-६॥ 

जि मास भश्च रोग क्रिमीने इसन सां ्को खाया है, उसा नादा कर, उक्षे सव भवयत नट कर ठे ॥४॥ 

मासभक्षक रोग करिमियोने इस रोगीकर जो जो मवयव क्षीण किए है, ठनको फिर पुष्ट कर॒ भीर शस दारीरमे पुनः 
मासक बद्धिहो॥५॥ 

जो गरीर श्षौण करनेवाञे च्छिमी कञ्च, अधपक्र, पक्के ओर भधिक पके हुए भोजन्मे प्रविष्ट होकर सयुष्यको सताते 

» शशका समूद नादा किमा जाए भौर यष्ट मव्य नीरोग दो जवे} ९॥ 
च 


( २०४) सथर्वयेद्का सुबोध अद्धुवाद -- ‹ चीर्घर्जीवन ओर आयेग्य ° 


रि म॑ मस्ये यतमा ददस्भदपच्ये अने धान्ये$ यः | 


तदात्मनां प्र॒जया पिद्वाचा षि यातयन्तामगृदाडयमस्तु |} ७ ॥ 
अपामा पनिं यतमो ददस्भं कऋष्याचातनां जयने शयानम्‌ | 

तदात्मना प्रजय। पिज्चाचा वि यातयन्तामगदोईगमस्तु ॥ ८ ॥ 
दिवां मा नर्त यतम्‌ दद्स्मं करव्या्ातुनां शयने शयानम्‌ । 

तदात्मना प्रजया पिज्ञाचा वि य॑तयन्तामगदो $ मस्तु ॥ ९॥ 
करव्यादंमगने रुधिरं पिं्राच म॑नोदनं जहिं जातवेदः । 

तमिन्द्र वाजी वन्॑ण इन्त च्छिनत्त सोमः निरो अस्य धष्णुः ॥ १० ॥ 
सनादप्रे मणि यातुधानान चखा रक्षसि परतनासु जिग्धु 

स॒दधृगनदं दृह कन्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ ११॥ 


अर्थ-- ( यतमः श्वरे मन्थे अरृएपच्ये धान्ये >) जो दूधन, मधम, चिना चती उत्पन्न हुए धान्यमें तथा (यः 
रने मा ददम्भ >) जो मोजन्मे प्रविष्ट दाकर सूत्रे दवावा ह। ( तत्‌ आत्मना प्रजया पिद्ाचाः ) बह मांसमश्चक 
किमि अपना संवतिकसाव दूर इया दिया जावे जीर यह पुरूष नोरोग देवे ।॥ ७॥ 

( यतमः क्रव्यात्‌ >) जो मासमक्षक क्रिमि ( अपां पाने ) जस्क पान करनैमें शौर ( यातना दररायने रायानं ) 
याच्रियाक विदान पर सतर हुये (मा दद्म्म ) सुञ्चका दवा रदा हं ( तत्‌ आत्मना प्रजया पिदखाचाः ) वह मास- 
अश्क क्रिमि सपनी सवत्तिक्र साथ दूर दटाया जावे आर यह मचुण्य नीतसेग होवे॥ 

( यतमः क्रभ्यात्‌ ) जो मा्भोजी क्रिमी ( दिवा नक्तं यातूनां रायन रयानं मां ददम्भ ) दिनमे वा 
रात्री यात्रिक दयन स्यानमें खे इण्‌ सुमको दवावा हं ( तव्‌ आत्मना प्रजया पिशाचाः ) बह शपनी संततिके 
साथ द्र पिया जवि बौर यदह मचुन्य नीरोग वमे ॥ ९ 

दे जातवद्‌ नच्च ! ( क्रव्याद्‌ ख्धिरं मोहनं पिद्या्च जहि >) मांस मक्ष, रधिररूप, मनको मारनेवदि, रक्त 
खानवारे, त्रिका नान कर । ( वाजी इन्द्रः तं चचरेणं न्तु ) वख्वानू दन्छ उसको वच्रसे मार देवे, ( धृष्णु 
सोम. अस्य दविर: दिनत्त॒ >) निर्भय सोम इसका चिर कार देवे ॥ १० ॥ 

ह मनने ! (यातुघानान्‌ सनात्‌ ्णसि >) यीडा देनेवाटे क्रिमि्योको त्‌.सदा न्ट करता है। (त्वा रक्षांसि 
परतनासुन जिग्य ) ठघ्े राक्षस सनामा जीत नदीं सक्रते। ( सह्‌-मूराच क्रव्यादः अचददु ) समृर मांसभक्ष्को- 
कानज्यादे। (ते दुव्यायाः हेत्य मा मन्त >) वरे दिव्य गखखसे को न दध्ने पत्रे ॥ ११] 





मावाश्-- दः खा) धान्य तथा सन्य मोजनक्त पठायां द्वारा तरीरमें प्रविष्ट दोकर जो रोगकरमी खताते द उनको 
दर क्रिया जवे, नौर यद्‌ मनुष्य नोसेग वने ॥ ७॥ 


जा मासक्षीण करनेवाटे करमि जलपानकरे दारा वथा नेक मयुप्यके साथ सोनेसे अरीन प्रविष्ट होकर सतते दै 
उनको दूर करर यद मनुष्य नीरोग वने॥ <| 

नाछ्मि दिनक समय लथवरा रात्रीक् समय घनेक मनुष्योके साथ सोनेकरे कारण रीरमे प्रविष्ट होकर सताते 
उनका दर क्रः यह मयुन्य नीसेगचने॥९॥ 


रक्त शर मिती कणत करनेवटे, मनको मोदित करनेवाले रोग क्रिमी ईह, उनको दन्छ दौर सोमके भ्रयोगसे दूर 
करिया जाच॥ १०॥ 


ञ्नि टन क्रिमिमोको सदा दूर्‌ करता है, ये ध्रीणता करनेबाद क्रिमी सिरो परास्व नहीं कर मकते । भतः भयि- 
द्वारा इन रोगक्रिमिर्योफा टट समृ नश श्या षवि ॥ १११ 


रोग-मि भिघारणं 


समाई जातवेदो यद्धं यत्परौमतपर्‌ । गात्राण्यस्य वधन्तामंञयुरिवा प्यायतामयम्‌ 

सोम॑स्येव जातवेदो अश्रा प्यायतामयम्‌ । अ पिरुप्डिनं मेभ्यमय्षपे ण॒ जीवत 
एतास्ते अपरे समिधं; पिश चजम्भनी! | तास्त्वं जुपस्व प्रतिं चैना गृहाण जातवेदः 
तारम समिधः प्रतिं गृहणाद्यचिषां | जहातु क्रव्याद्रं यो अस्य मांसं जिहीपति 


[> 00 क कोको जक वषया = 9 
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{ २५५ ) 


| ९२॥ 
॥ १२॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ १५॥ 


नी 
~--~----~ 





अर्थ-- हे ( जातचेद्‌ः ) जातवेद । { अस्य यत्‌ ते यद्‌ पराभरतं ) इसका ज भागहर लिया ओर नष्ट कर 
दिया है उस भागको ( समाहर ) पुन" ठीक ध्रकार भर दे} ( अस्य गाजाणि वधघेन्तां ) इसके जंग पुष्ट हो जवि, 
( अयं अद्युः इव अप्यायता ) यदह मनुष्य चन्द्रमा समान वृद्धिको प्रा दवे ॥ १२॥ 

हे ( जातवेदः ) जातदेद्‌ } ( थ्य सोमस्य अद्युः इव आप्यायतां > यह मनुष्य चद्रमाको करक समान वदे ! 
दे भप्रे! दमे ( विरप्दिनं मेध्यं अयक्ष्म कुर ) निर्देष, पवित्र व नीरोग कर भौर यह ( जीवतु ) जीवित रदे ॥ १३॥ 


हे (अग्ने) भने! (पताः ते समिधः पिश्च(्चजम्मनीः ) ये तेरी समिधाए्‌ मांस सनेवाठे रोगक्रिमियोको दूर 
करनेवारी £ । दे जानवेद ! (त्वै ताः जुपस्व) तृ उनका सेवनं कर शौर (पनाः प्रति गहाण ) इनको स्वीकार 


कर्‌ || १४} 


भम्ने ! ८ ताश्-अघीः समिधः अविष प्रतियद्काहि ) कृषारोगका दामन करनेवारी इन समिधाभोको तू मपनी 
ज्बालभासे स्व्रीरद कर ! (यः अस्य मांसं जिद्धीपंति ) जो इसे मानक क्षीण करना चाहता हे वह (क्रव्यात्‌ रूपं 


जहातु ) मांखमेजी इसके रूपक छोड देवे ॥ १५॥ 











भावाश्-- दस रोमीका जो जवयव क्षीण हमा था, वह फिर पुष्ट होवे भीर उसके सव भवयव पुन पुष्ट ह, जि 


भ्कार्‌ चेद्रुमा यठता हे उस प्रकार यद चदे ॥ १२ ॥ 


चन्द्रमाकी करके समान यह वे, यह्‌ रोगी दोप रहित, पवित्र व निरोग दवे भौर ठी कार्तक जीवित रहे ॥१६॥ 
जो समिधां यक्षम डाली जाती ष्टवे रोगक्रिमियोका नाग करनेवारी हे । इनको जलाकर अथिद्वारा ये रोगक्षिमी 


वर किर जाप | १४॥ 


जो क्रिमी समीके मांसको क्षीण करते दे उनका पूण रीत्तिसे नान होवे । इन समिधानोको जलाकर प्रदीप्त की हु 


भनि एन रोगक्रिमिसोका नाद केरे ॥ १५॥ 


[षि १ 





रोग किमी निवारण 


रागोके छि 
दस सृक्तमे रोगजन्तुभाका वणन है 1 ऊुछ जातिके कृमि 
हंजे शरोरमे प्रविष्ट दोति है मौर विविध यातना उत्पन्न 
केरते ई, मनुप्यको इनसे यदे वेदा दोतते दै । इन क्रिमिर्योको 
वृर करनेका साधन इस सूक्तम वताया है] यह साधन चयः 
भोपभि घोर भमि ट! इस सूक्तम जिन क्रिमियोका जो वणन 
ह वह्‌ प्रिर देख्ियि- 


य्‌ दिदेव- जो दारीरसें पीडा ठेते हे, जिनके कारण 
रीर अशक्त होता हे, जवय्ोके टूट जानिके समान जिसमे 
भराक्तना भाती हे। (म ३) 

२ यतमः जघास-- जो गरीरको खा जाताह भौर 
क्षीण करता हे । (मे ३, ४) 

३ पिदाच्च-- ( पिरि्ताच्‌ ) सास खनेवाखा, रक्त 
पीनेवाखा । जिस सोगक्रिसिके गरीरमे धुसनेके वादं रक्त 
मांस मादि धाह क्षीण होने रुगते है 1 (म॑. ४-१० ) 


(२०६ ‰ 


% टलं, विष्टन, पराभ्रत, जग्ध-- शरीरक रक्त मांसका 
रण करम £, नो उन्द्‌ त्रितनेष प्रराम्से दते है, जरीरकी 
जीवन क्कि नष्ट करते द, रौर खा जवि ह । (मे. ५) 

५ क्रव्यादू-- ( क्रवि-धद्‌ ) जो तरीका कया मास 
खति ई६। (म. ८-११) 

द स्थिरः-- यह रक्तप होता ह, रक्ते मिट जाने- 
याला ह, रत््म रदा | (म ११) 

७ मरनेादनः-- मनकी मननगक्तिका नाण करता दहै । 
जव ये रागफ्रिमी शरीरम जावि द, तव मनन्ति नष्ट होती 
द, मन ्षीण दातारं | (मै, १०) 

८ यातुधनः- ( यातु ) याना (धानः) धारण 
क्रनेवान्य । ये त्रिमी गरीर्स्म प्रविष्ट दाकर ता सोगाको यात- 
नाद्र (स, 91) 

०, रद्रः-- ( छ्ररणः ) क्षीण करनेवाला । (म ११) 

ये ग्य दाच्द्‌ रोगजन्नुधाकर गुण बतत हये क्रिमि किम 
प्रयागे जरी प्रवे करते दं इस विधय भव दसिचे-- 

रोगजन्तु माका जरीस्पं प्रव्न 
आमे, लवे सपक्ते, विपक्ते, मकरृण्रपच्ये चान्ये, 
अदाने, श्वीरे, मन्थे, पां पान, याचनां जयने 
ददम्भ । (म. ६-८ ) 
दिवा नस्त ददम्म 1 (म ९) 
^ फच्या, णधपरा, च्छा पूणं पका, या अधिक पका 
ध स्वतीङ प्रिना उस्पद् दुधा हा धान्य, आदि पदार्था 
माजन, दूत, ठह) मदा, खद, पानी मादिका पान सौर 
छ्म्मगद्र नागा विम्नेरेपर पाना, इन कारणान सेगक्रिमी 
द्विनर्प गया स्रीं छ्ररीरम ताते रहै योर राग उत्पन्न करते 
ई । यदीया क्न्य सनियम यदं भाई ह- 
य अश्नु विविध्यन्ति पत्रेषु पिवते जनान्‌ ! 
( यजु, १६।६२ ) 
सा शमं सार वीनि पाया रदकरं जने गरीसमे 
भूति सीर उनतरे स्वास्थ्य वेध दाते द्र] › र्यात्‌ 
मनुप्पका ममार यनन । दसी मच स्यष्टीदरण उपर 
निमा मन मय । पादक दरम षणि यदद मंगरी 
कमना कागद प्यक दीक नाय भ्यास धारण फर | 


क क, 
सर्य प्राप 
लः दकार कागहननि दभ -वान र पिरि दापि नभो 


यथर्ययेदका स्ुबीध अयुवाद्‌ ~ * दी्धैजीवन ओर आरम्य ' 


किम रीतिसे हटाना होता ह इसका विचार शव करना ह । 

इसकी पदिरी रीति यह ट-- 
४५ [6 = ध 

युक्तः भिपक्‌ । भेपजस्य कतां । क्रियमाणं अम्र चेत्ति 

(मै 9) 

‹ सुयोग्य वैय, जो लौपध वनाना जानता हं } किया 

जानिवाटा प्रयोग पद्िटेसे जानता हे 1 इस प्रकारका सुयोग्य 

रय पने इखाजसे रोगी मनुप्यको निरोग करे । यह वेच-- 

विश्वेभिः देवैः संविदानः अस्य परिधि पताति । 

( म- ६: 9 > ) 

‹ सव देवोत सदायता ्राप्ठ करनेकी रीति जानता इभा, 

दरस सोगकी अन्तिम सर्यादाको चोड डरता टै 1 › दस प्रकार 

उसकी मर्यादा गिरानेक्र पश्चान्‌ रोगफी जड स्वये नष्टदहा 

जादी ह । प्रय देवताक्री गक्िसैि जो चिकिन्सा हो सकती 

दहै उख चिकित्साको करके रोग दुर करनेकी गक्ति रखना दही 


दवो साथ परिचय रखनेका तात्प हे खत्तिका- 
चिपि मैः )रन्िकिन्वा 
चिकित्सा, जलख्चिक्रिसा, कथिचिकिन्सा, सीराच्राकः 


क क्र, क 


वरिदयुचिक्रिरंसा वायुचिक्ित्सा, जौपधिचिकरिसा, मानसचिकरि- 
त्सा, द्वनचिकिन्खा सादि खच चिकित्सा देवतार्ओंकी 
ग्रक्तियोंकी सदायतचे दोती ई, उेवोक्रे साथ मिखकर रोग 
दुर्‌ करनेका तात्पर्य यदी हे । चिकित्सर उक्त देवोके साथ 
रदता दुखा रोग दूर करता हे 1 इस प्रकार-- 
तं भरतिद्यणीदहि (म. ४) 
अय अगद्‌ अस्तु 1 (म. ५-९) 
उस रोगक्िमिका नाग कर छीर यह मयुप्य नीरे द 
जावे भनोर-- 
विरप्निनं मेध्यं अयध्मं छृणु । जीवतु । (म १३) 
‹ इस रोगीरो ढोपरदित, पवित्र लार नीरोग कर । यदं 
मनुष्य दीव श्रु प्राप्त करे! वदयफोउचितहेकिवह्‌ रोगीकी 
पेमी चिकित्सा करेकिरोगीक्र मव दारीरङटोप दर दोजाय' 
रोगाका दारीर पवित्र वने भौर उक गरीरसे यक्ष्म सेग इट 
जावि 1 कवर रोगको रोकनेचाले च्य णच्छ नहीं दते, रोका 
ह्ला रोगस्ीनक्रिसी सूपसे कमीन कभी बादर प्रकट 
होगाद्ी। दसटिय शरीरको निर्टोप भौर मख्रदितकरके 
रोगक्रा वीन वृर करना चाद्ये । चोदते मत्रने- 
पिद्राचजम्धनीः समिधः 1 (म. १४) 
“ दून यून सुर्यानेरष्टि छमिर्योका नाद्रा करनेवाटी समि 
धार्घाका य्न ₹ * यन्नीय व्रक्षोकी रकरटियोका यद शुण रै। 
दवन सामग्रीको माव रखनेमे भी यदी गुण शरद जावा र। 


रगोन्पाट्क कमि 


देवन चिकरि साका यद्‌ तस्व रै, पाट इसका स्थिक विचार 
कर्‌ { दस प्रकारको चिरि सासे- 
गा अभ्वं पुस्पं सनेम ! (मे, $ ) 
॥ गो, घोरे जीर मनुप्योको निरोग घवस्थामें प्राप्त कर 
मक्त! ` 
ग्याग्द्वं मत्रे भर्निचिकि सा दन रोगजन्तु्लकोदूर कर- 
नेका सेभ्त ह्‌ । जहां येकरिमिसेने द वहां अधि जटानैसे 
यवा दवन करनेये वदाका स्थान नीरोग हेता ₹ । 
=  @ ऋ, 
समम्‌ रम 
कट्‌ रोग एक दृरके संमर्ममे हेति है, मटित न्नेगेप 
बिस्तरेम्‌ ( टायने शयानं ) मानित नथा उन ससमीमर रह- 
नेमेरोग होते ट| यसय स्थानमे अभि प्रदीक्ठ करने 


(२०७ ) 


संसग दोष दूर होता ह। मिरकर हवन करनेसे भी इसी 
कारण ससर दोप दूर होता हे। 
रोग दटनेका रश्चण 

रोग हदते ही मनुण्यका शरीर पुष्ट होने ठगता हे, यही 
धासेग्य प्राक्षिका रक्षण र- 

रारीरे मांसं भर । अख पेरयामः । (म. ५) 

सोमस्य अद्यु इव आप्यायतां । ( सं. १२, १३ ) 

£ उररी मांस वडना, प्राणक्छी चेतना प्राप्ठ होना, चन्द्र- 
भारी कटाक समान बृद्धिको श्राक्च दोना । ` यदह नीसेग- 
ताका चिन्ह दे) चन्रमा समान मुख दिखाई देनेख्ग 
जाए तो समञ्चना चादिषु की यह मनुण्य निरोगी हं । 

इख सू क्तका विचार करमेसे भनेक योध ्राप्त हो सकते हे। 


ऋका ~ १/४ व 


रोगे त्वःपद्क शमे 


का. २, 


स्‌. ३१ 


( ऋपि ~ काण्व. । देवता- मदी, चन्द्रमाः । ) 


1 +ड, क _ _ क, कनः [१1 ५. [> 9 न्निः स्वं 4 
द्रस्य या मही दृषच्िमेविशवस्य॒ तर्हणी । त्यां पिनम्मि सं करिमीन्दुषदा सर्वो इव॒ ॥ १॥ 


दृ्टमदु्टमतुहमथो कुरूरमतृदम्‌ । जल्गण्डुन्त्स्न्टृनान्करिमीन्वच॑सा जम्भयामसि 


॥ २॥ 





` अर्थ ( विश्वस्य क्रिमेः तरणी ) सव क्रिमियोका नाद्र करनेवारी ८ इन्द्रस्य या मही इषत्‌ ) इन्द्की 
जा बही दिरा है ( तया क्रिमीन्‌. सं पिनष्मि ) उससे भं क्रिमिरयोको इसी प्रकार पीसता टं ( खयदा उच्वान्‌ हव 


पत्यरसे चर्नोको पीसते ह ॥ १7 


( दषं अदं अदं › दीखनेव्े भौर न दिखाई देनेवाछे हन दोनो प्रकारके क्रिमियोका मे नाक्त करता टुं । 
( जथो कुरूर अवृहं ) रीर भूमिपर रंगनेवाटे क्रिमियोको भी मं नष्ट करतां । ( सवान्‌ अल्गण्डून्‌ ) सव 
विस्वेरे भादिमें रहनेवटे तथा ( शद्टुनान्‌ >) वेगसे इधर उधरे चरनेवारे सव ( क्रिमीन्‌ ) क्रिमियोको ( बचसा 


जम्भयामसि ) चचके द्वारा हटति हे ॥ २॥ 


[गौमि 





किमिर्योका नारा करता दह ॥ १ ॥ 





भावार्थ सव प्रकारके क्रिमियोका नादा करनेमे समथ इन्द्र श्यात्‌ भात्माकी च्ड शक्ति है उससे सैं रोगोरपाद्क 


भाखसे दिखा देनेवाटे भौर न दिखाई देनेवारे तथा भूमिपर रंगनेवे भनेक प्रकारके क्रिमियोको चचा भौष- 


भिस हटादा द्र | २॥ 


( २०८ ) अथवेदका खवोध भनुवाद्‌ ~- ' दीर्धजीवम योर आरोग्य ' 


असगण्टरन्दन्मि महता वधेयं दना अर्दूना अरमा अभूवन्‌ । 
९२१ 
धरि्टानश्रिएटानि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नरकिरच्छिपीति || ३ ॥ 


919 क, [4 


अन्वान्त्यं सीरण्य॑१ मथो पर्थं क्रिमीन्‌ । अवस्करे व्यध्वरं क्रिमीन्वचसा जम्भयति ॥ ४॥ 
ये क्रिमयः पवेतेषु वनेप्वेपधीपु पृ्यष्वप्स्र) स्तः । 
ये यसा तन्व(साविषिदयुः स तद्न्मि जनिम्‌ कर्मणाम्‌ ॥ ५॥ 


[1 1 १ आ ष  ) , षि | 1 न पपि गीर गीररिरीिरम ॥ सै गः शि जः 


थ-- ( असरगण्ड्रन्‌ महता वधेन हन्मि ) विविध स्थानेमि रदनेवालः करिमि्याकि चदे क्नाघानसं म मारता हृ । 
( दनाः अदृनाः अरसाः अथवन्‌ ) चटनैवायि अर न चरनेवाले लव प्रिमी रसदीन दो गय । ( लिन्‌ अदिन्‌ 
वाचानि तिर्यामि) वेट्‌ छीर न वच दए मी सव क्रिमिर्योका वचने नाल करतादह्ं। (यथा क्रिमीणां नकि 
उच्छिपाते ) भिसस क्रिमि्यर्मित्त कोद्र भीनव्रचे॥ ३ 


( अन्वान्ध्यं ) लाते होनेबाटे, ( चीर्षण्यं ) सिरे टोनेवने ( अथो पार्यं क्रिमीन्‌.) भीर पसरियेमि होने 
वहिः क्रिमियेको तथा ( अवस्करं ) रेगनैवाटे लौर ( व्यध्वरं ) घरे मागैपर दोनेवाले सच क्रिमियाको हम ( वचसा 
जम्भयामसि ) च्चा छौपधिदे दरति ह ॥ ४ ॥ 


(ये पथैतेषु क्रिमयः ) जे पहादियोपर क्रिमी देति है, ( वनेषु, ओषधीषु, पद्युवु, अप्सु अन्तः ) वन, शौषधि 


पञ्च, जट शादि देति टद लोर (ये अस्माकं तन्वं जआघिविद्यु; ) जो हमारे शरीरमें प्रविष्ट हुपर्द (तत्‌ क्रिमीणां 
सयं जनिम हन्मि ) एमे करिमिर्योका सम्पूण कट म न्ट करता द्र ॥ ५॥ 
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णक 1 ४ 


मवाथ-- कवचा कौपयिसे म सव करिमिर्थोको दटाता दू जिक्षते एक भीन वच सफे॥ ६ ॥ 
सातो, लिररमे, पसरीमें जो कृमि छमामेक्रे जाचरणसे होते ह उन सयक मँ वचासे इटावा दह ॥ ४॥ 


जो पवर्तो. वनोमे, नीपयिरयोमि, पथ्यनोमे तथा जरेमिं क्रिमि होते ट तथाजो हमरे श्रीम प्सते डल सब 
करिमिर्योष्ा म नाद करदाद्र॥५॥ 





[1 


रोगोस्फादक छमि 


क्रिभि्यांफी उर्पत्ति जाकिके क्रिमि होते दहै भौर इनका संबध मनुष्य अरीरके 
रोगोसादुक क्रिमियोकी उत्पत्ति ‹ पैत, यन, भोपधि। साय दोनेसे विविध रोग उत्पश्न होति द । शरीरमे ये कहां 
पु नार जट इनक बीचम होती ह 1 ' (मे ५) जते टै इसका वर्णन भत्र ४ कर रदा दै-- 
तथा ये क्रिमि-- अन्वान्त्यं जीपैण्यं अथो पार्यं क्रिमीन्‌) 
अस्माकं तन्वं जाविचिदयुः । (म. ५) (म. ४) 


“ हमारे दारीरते धस्ते ६ › नौर पीठा देते, इस- “ भांति, सिरे, पसटि्येमिये क्रिमि जाते दै भोर 
न्मयि न क्रिमिरयोको दटाकर शासेग्य साधन करना चाहिये । वदां बढते रै ! ` दस कारण वहा नाना प्रकारके रोग उत्प 
यह पंचम मँ्रका कथन चियेप विचार करने योग्य होते दै । दसखियि घारोग्य चादनेवारछोको इन्दं दूर करना 
ज्म सढावर होनेसं विविध प्रकार प्छिमि दृचि £ पद्रा्र चाहिये | इनकी उव्पत्तिफि विषयभेर्म, ४््मेटोज्रम्द्‌ बडे 
टरीरम भनक जतु दाति ह, ्टरी वनस्पतियोपर नेक प्रिभि मद्वय द-- 
सोते ६१ वमिं जहा टलवरवै स्याल गषत हे वां भी विवि  ‹ अवस्कयं, उ्यध्वरं › (म ४ ) । 


कुमि~नषष 


१ अवस्कव-- { अव~-स्कव ) नीचे गमने । नीश- 
स्थानं गमन केरनेसे इनकी उस्यत्ति होती ह । यहा भाव- 
रणकी नीचता समक्षना योग्य ह । २ व्यध्वर-- ( चि- 
गश्च र) विरुद्ध माम पर रसना। भर्मविरद्ध प्यव- 
हारकैजो जो मार्य दँ उनपर रमनेसै सोग् यीज उत्प 
हेते है । श्रह्मचर्यादि नियमोका न पाटन करना भा दि 
बहुतसे धमविर्दर प्यवहारहै जो रग उन्यश करने दैप 
हेते ह । इस दिसते ये दोनो ्रब्द्‌ बे मदष्यके दै! 


द्‌ ० 
र करना उपाय 

देन करिमि्यकिो वृर करनेकरंदो प्रकारै उपाय इस 
स्मे कटं ट 

९ कवचा-- वचा नामक यनस्पतिका उपयोग करना। 

माषा्मे इसको वच कहते द| क्रिमि नाणक सौपधियोमे 

इसका मद्व सयसे धिक हे । इसका चूण आरीरपर 

रगनेसे क्रिमि बाधा नहीं होती, वचो मणि गस्तेया 

शरीरेपर धारण करनेसे भी क्रिमिपीडा दूर होती दे लौर 


(२०९. 


टमं घोरकर भी हका सेवय करनेसे पेट अदरक फिमि- 
दोपदृरद्टो जाते! मौषभि जन्य उपायो यह सुखभ 
सीर निश्चित उपाय है। 

२ न्द्रस्य मही रपत्तू-- दएन्रका वशा पत्थर । दक्ष 
नामका कों पदा्थ॑दह्‌ या यह्‌ क्नाभ्यात्मिक्त दाक्तिका नाम 
है, स विषयमे जमीतक को निश्चय मही दो सका। इन्द्र 
एरब्दका लयं भामा ह, उसका वडा पत्थर भर्थात्‌ जिसपर 
रर स्राकरये रोग जन्तु मर जात्ति दहै वह उसकी प्रवर 
जीवनशक्ति ह । भात्मशक्तिके मुकाबले धन रोगकरिमि- 
योकी क्षु्क शक्ति सहर नही सकती । यह सखव ठीक है, 
परंतु इस विषयमे लधिक सोज होनेकी सावद्यकता हे । 
यै च्रिसि इतने सक्षम दोते र, कि ाखसे दिखाई नदी 
देते । ( अष्ट ), दूसरे रेसे हति ईकिजो भाखसे दिखा 
ठेते हं । कर ्ररीरपर होते ह कपडोपर चिपकते हे, विस्त- 
रेमे होते ई, इसप्रकार धित्रिध स्थानों इनकी उप्पत्ति होती 
हे 1 इनका नाश उक्त प्रकार करनेसे इनकी पीडा दूर होती 
है सोर भारोग्य मिक्ता हे । 


(न 
वमि ~कगक्ञनः 
कां, २, सु. ३२ 


( ऋपिः- काण्वे" । देवता- भादित्यः 1) 


उधर्नादित्यः किमीन्दन्त निमो्चन्दन्त रदिमभिः । ये अन्तः क्रिमयो विं 
~ 4 ५ ॐ क + _ 4 [९ (र | 
विश्वस्पं चतुरक्ष क्रिमिं सारङ्गम्नम्‌ । शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वुश्वामि यच्छिरः 





(जभ्य 





॥ १ ॥ 
॥) २॥) 








अर्थ-- (ये क्रिमयः गवि अन्त. ) जो क्रिमि भूमि पर दै ( क्रिमीन्‌ उदयन्‌ आदित्यः हन्तु) उन क्रिमियोका 
द्य होता इभा सूय नान करे भौर ८ निप्र(चन. रद्विमभिः हन्तु ) भस्तको जाता हभ सूय भी अयने किरणोसे उने 


किमि्योका नाश करे ॥ १॥ 


( विश्वरूपं ) भनेक रूपवारे ( चतुरश्च ) चार भाखवष्े, ( स्ररगं अजन क्रिमि ) रंगनेवाले श्रेत रग 
क्रिमि दते ह ! ८ अस्य पष्ठी; श्णापि ) इनकी दष्टियोको ओँ तोडता ह ( अपि यत्‌ शिरः छश्धामि >) इनके जो 


सिर है वह भी सोडता ह ॥ २॥ 


भावाध-- सूय उद्य होने पश्चात्‌ भस्त दोने तक भपने किरणोसे रोगोत्पादक क्रिमियोका नान्न करता हे । ये 


क्रिमि भूमि पर रदतेषै॥ १॥ 


ये किमि टुत प्रकारङ विविध रंगरूपवारे दोते हे, कद श्रेत दोतते दँ भौर कई अन्य रगेकि होते दै । न्मते करदयो- 


की रार भथवा भनेक भं होती टै ॥ २ ॥ 
२७ [ भवै. भा. ४ दिन्वी ] 


।॥ 


(२१० ) भथर्वचेदका खवोध अनुवाद ~ ‹ दीर्धजीवन अर आसोग्य ' 


अच्िवद्; क्रिपयो हन्मि कण्ववज्ञमदचिवत्‌ । अगस्त्यस्य व्रणा स ।पनस्य्युद (करमाच्‌ ॥ ३॥ 
दतो राजा क्रिमीणामृतेष स्थपातदतः | दृता दतमाता क्रमिहतन्राता दतस्वसा || ४॥। 
इवास अस्य वेर हतासः परिवेशसः । अथे ये श्चहका व सयं ते क्रिमयो देवः ॥५॥ 
प्रदे श्रणामि शद्धे य्या वितुदायिं । भिन्िते कुपुम्भं यस्तं पिपधानः || ६ ॥ 


=== जज जअनन १,५७.५ 0 
=== = ॥ कि । 0 


अथै-- दे ( क्रिमयः ) क्रिमियो ! ( अचिवत्‌ कण्ववत्‌ जमद न्निवतत्‌ >) थवरि, कण्व ल।र जमदश्चिक समान 
( व; हन्मि ) तमको मार टाटता द्रं । ( अह अगस्त्यस्य ब्रह्मणा ) भगस्टयङी वियाते ( क्रिमीन्‌. सं पिनप्मि) 
करिमियाको षीम उाल्तादह॥ ३ ॥ 

( क्रिमीणां सजा हतः ) किमिर्योका राजा मारा गया । ( उन प्पपां स्यपत्तिः हतः >) लोर इनका स्थानपति भी 
मारा गया 1 ( हत-माता, इत भ्राता, हत-स्वसा क्रिमिः इतः ) करिमिकी माता, माठ, चदन तथा क्रिमि मी मारा 
गयाहे॥४॥ 

( अस्य चेद्सः दतासः >) इसके परिचारक मे गये। ( परिवेशसः हतासः ) हमक सेवक पीसे गये! (अशथ 
ये श्चु्टुका इव ) शव जो शुद्र किमि ई ( ते सर्वे क्रिमय. दताः ) वे सव क्रिमी मारे गये ॥ ५ ॥ 


८ याभ्यां वितुदाय्ति >) जिनसे तू.काय्ताट (ते गे प्र द्णामि ) इन तेरे दोनो मीगोको वोड डालता दं । 
( यः ते विप्रधानः ) जो तेरा विषका स्थान हं (ते ऊुपुम्भं भिनद्चि) रेते तेरे विषे घाश्यको मैं तोढताद्रृ॥ &॥ 





भावार्थ-- लत्रि, कण्व, जमदि रीर अगस्त्य इन नामो द्वारा सूचित होनैवारे उपाय कि जिनचे न रोग 
वीजोँका नान्न दोतादहं॥३॥ 


इन उपार्योसि इन क्रिमियेकर मृट वीज दी नष्ट दोते ह ॥ ४॥ 
इनके सव परिवार पूण ख्पसे दूर हो जते ई ॥ ५ ॥ 
दनम जो विषका स्थान दोता हे उसका मी पूर्वोक्त उपायोसे दी नाघ्र हो जाताद्दे ॥ & ॥ 





करमि- नाशन 


घय क्षिरणका प्रभाव क्रिमि्येोके लक्षण 
सूयं किरणेसिं पेसी जीवन द्रक्तिदैकि जिससे संपूर्ण दस सूक्तके द्वितीय मत्रं इन क्रिमियोके कु रक्षण कटे 
प्रकार ॐ रागत्राज दृर दते ई । इसयिये जिष्ठ स्यानपर रेग॒ ई, देचियि (म. २) 
जन्तभाक वदनेन रोग उत्पन्न इण्‌ दा उस स्थानम सूर्य १ अजुनः~ शेव रंगवाखा 
किरण पचाने वे सव रोग दृर दो नति ह । जिस घरति २ सारगः- विविध रंगा, चित्रविचित्र वर्णवारा 
क्रिमि उत्पन्न हुए हो, उस घर छष्परसेते सूरय किरण विपुट ध्ये जिस दारीरपर ह| 


प्रमाणम उम घरम्‌ प्रवेद करानेसे वर्दाकेि रोग दर दो जातत २ चतुरश्चः- चार नेत्रवाखा, चारे तरफ निसके शारीरभें 
ट । क्याकि रोगवीर्जोको दानिवाडा सूर्यके समान प्रमाव्राढी जेन् ् । 


द्रा कोद भी नदीं ह। & विश्वरूपः- विविध र॑गरूपचालखा । 


रोगरुमिका नाद्य (२११ ) 


दन रूक्षणोसे ये क्रिमि पटचनेि जा सकने दर समयतक दमने जो खोज की उससे कुछ भी परिणाम नदी 


रोगवी्जोङे नाश्की विचा 0 र 

इन रोग मनका नान्न करनेकी विया केतीय म॑न्रमे कटी वि-स्वानं 
ह। इस सत्रे स वियाङ चार नाम मारे ह, देखिये- हन क्रिभियो शरीरमे एक स्थान दसा होता हे कि जद 

(१) व्रि, (२) कण्व, (३) जमदुनि नौर (४) पिष रहे, (मे. ६) यद विषदी मनुप्यक्रे दरीरमे 
भगस्यके ( ब्रह्मगा ) त्रह्मन भर्थात्‌ दनी विद्यचे मं रोग. पहुंचना है शौर वदा विधिध रोग उत्पन्न करता ई । इसल्यि 
जनमत क्रिमियोका नान करतत हू | रोगवीनाका नाशि कर. इनमे वचने उपायकी गक्ति एसी चादिये कि जिससे यद 
नेक) पिद्यङ़ेये चार नाम ह । प्राचीन वियाक्रौ स करते- विप दूर हो जाय भौर मनुण्यके दारीर पर यद विष अनिष्ट 
वरु उचिते किते दन चिद्यानोकी सोन कर । इस परिणाम न कर सके । 


~~~ = 





=, (५ मकाः चः 
रया मछ नश्च 
का. ५, स्‌. २३ 

( ऋषि.~ कण्वः । ठेवता-~ ईद", ।) 
ओते म दाव पथिकी ओता देवी सर॑खती । ओतौ म इन्द्थयिश्च क्रिमिं जम्भयतामिपि ॥१॥ 
अस्येन्द्रं मारस्य क्रिमींन्धनेपते जहि । हता विश्वा अरातय इगरेण वच॑सा मम॑ ।॥२।॥। 
यो अक्ष्या] परिमपेति यो नसि परितपति । दतां यो मध्यं मच्छि तं क्रिमिं जम्भयामसि ॥३॥ 

भ 


वथरुथं वभणश गृध्रः ककं ते हताः ॥४॥ 


५ 


+ 


क ६ (क; ० 
॥ 


1 न (प ५ न 
पसूपा दो विस्णोद्रौ कृष्णौ द्रौ सर्हितौ दौ 


[ [मी 


ये क्रिमयः रितिकक्षा ये कृष्णाः क्वितिबादवः । ये के च॑ विवरूपास्तान्किमीन्जम्मयामसि ॥५॥ 


# 


| 





अथ-- ( यावाप्ृथिवी, देवी सरस्वती इन्द्रः अग्निः ) चावाघ्रथिवी, देवी सरस्वती, इन्द्र, जस्नि ये सव देव 
(ओते, ओता, ओत ) परस्पर भिर्जल्कर (मे मे क्रिमि जम्भयतां >) मेरे टिि क्रिमियोका नाश करं ॥ ५ ॥ 

दे धनपते दन्छ ! (अस्य कुमारस्य क्रिमीन्‌ जहि ) इस कुमारक फिमियोको दया दे । (मम उपरेण वचसा 
विश्वाः अरातयः हताः > रेरे पासकी उर वचाते सव दुखदायी क्रिमि मारे गये ह ॥२॥ 

(यः अश््यौ परिखर्धति ) जो भांखोसे रमण करता ₹ै, (यः नासे परिसर्पति ) जो नाकमे घुसा दोता दै, 
(दतां मध्य यो गच्छति) दतोके वीच जो जाता है, (ते क्रिमिं जस्मयामस्ि ) उस क्रिमिका हम विनाश कर ॥३॥ 

(सरूपौ द्ये, विरूपौ दौ ) दो समान रूपवरे नौर दो विरुद ख्पवले, ( द्यौ ष्णो, दै येहितौ) द्ये 
काले सौर दो खार, ( वश्चः च वश्चकर्णः च >) भूरा भौर भूरे कानवाका, (ध्रः कोकः च >) गिद्ध ल्लौर भडिया 
(ते हताः ) वै सव मर गये॥ ४॥ 

(ये क्रिमयः दितिकक्चाः ) जो क्रिमि चेत कोखवदि, ( ये ष्णाः दहितिवाहवः ) "जो के जीर काटी य॒ना- 
वारे भीर (येके च विश्वरूपा; ) जौर जो बहुत रूपवके है ( तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्मयामसि ) उन क्रिमियोका दम 
नारके ह ॥५॥ 

%& 


न्ीघ्रजी (3 4 
(२१९ ) अथर्चवेदका खवोध अवाद -- ' दरीधेजीवन योर आसोग्य › 


दत्पुरस्तासप्रं एति विश्वद्छो अददा । दशंथ घरनदर्णीध सर्वो प्रमृणन्कि्मीन्‌ || ६॥ 
येवपान्‌; कष्कपास्न एजन्काः चिपविलुकाः । दृष्टं टन्यतां क्रिर्मिरुवाद्षश् हन्यताम्‌ ॥७॥ 
हतो येवापः क्रिमीणां हते न॑दनिमोत । स्रौनि म्॑मपार्करं ददा खरस व | ८॥ 
्रिीपणिं त्रिक्कद क्रिमिं सार्गमर्नम्‌ । यणाम्य॑स्य पृष्टीरपि वृ्ामि यच्छिरः ॥९॥ 
थत्रिवः क्रिमयो हन्मि कण्यवज्ज॑मदसनिवद्‌ । अगस्त्य॑स्य्‌ व्रह्मणा से पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥१०॥ 
हतो राजा क्रि्ीणामुतिपौ स्थपतिर्दैतः । हतो इतमाता क्रिथिेवघ्राता दतस्वसा || ११॥ 
हतासे। असप वेशसै। इतासुः पररि 


ब ्ेश्स! । अथो य क्का श्व सवते क्रिमयो हृताः ॥१२॥ 
सर्वदां च॒ त्रिमीणां स्वतां च छ्रिमीर्णामर्‌ । मिनदुम्यदम॑ना रिरो दहाम्य॒भिना धृख॑म्‌ ।१२॥ 








अश्व-- ( सुर्थः उत्‌ पुरस्तात पति ) सूर्य गेत चलना दै वह ( विश्वदणः अदष्र-दा ) दीखनेवाटे भौर न 
दीसनवरे सनी करमियाका नान करनेवादया ह, वद ( दण्ान्‌ च अरण्ान्‌ च सवन. क्रिमीन्‌. ) दीखनेवादे भोर न 
दीखनवटे सव क्रिमिर्यास्ने ( श्चन्‌ प्रस्णन्‌ ) न्ट करता टे कीर इचट उस्ताद ॥ ६ ॥ 


( येवायासः कप्कय्रसः >) येवाप, कप्कष, ( पजत्काः दिपवित्छका; ) एन क मौर दिपवरिटनुक ये क्रिमि द । 


( दण; किमिः टन्यतां ) दीखनेवटे क्रिमि भारा जाय सौर (उत अदृष्टः च हन्यतां ) भौरन दीखनेवार्को 
मी मादाजाय॥७॥ 


( क्रिमीणां येवापः इतः > क्रिमियेिने येवाप्र नामक क्रिमि मारा गया (उत नदनिमा इतः ) शोर नादं 


कृरनेवाटा मी मर गया, । ( स्वन्‌ मप्मपा नि अक्ररं ) सवो मसट मसख्कर उसी प्रकार पील दिया ( हषदा खल्वां 
इव >) तिस प्रकार पत्थस्ते चर्नाका पीसतेर्द॥८॥ 


( चिगीपाणं चिकद्ुं ) वीन निरोंवारे, वीन करर्दोवरे ८ सारङ्गं अर्जुनं क्रिमि ) चिच्रविचिच्र रगवाटे 


(~ क ५4 ० (९ ६. [ ५ टियोकं 4 
खोरे शेत रंगवाले तिमिका ( चृणामि >) म मारताद्ं। ( अस्य प्रष्ठी; आपे ) दस्की पस्घि्योको मौ तोढता लोर 
( यत्‌. दविर: च्र्यामि) जा तिर टं उसका द्ुचख्वा द ॥ ९ ॥ 


दे ( क्रिमयः ) नैनुना ! (अआच्रिचत्‌, कण्ववत्‌, जमदिवत्‌ ) सचि, कण्व क्षौर जमटभ्चिकरै समान (चः 


दन्ति ) दमस मारत दर 1 ( अह अगस्त्यस्य वह्मणा ) मै धगस्यर छाने ( क्रिमीन्‌ संपिनप्मि ) रोगकर क्रिमि- 
याका पौननाद्धू 4० ॥ 


( क्रिमीणां राजा हतः 9 रोगक्रिमि्ोंस्न राज्ञा मारा गया, ( उत्त एषां स्थपतिः हतः ) भौर इनका स्थानपति 
माग गता । नीर ( दत~माना हन-~श्चाना ) इसके माता योर भाई मरि गवे ह तथा ( हन-स्वसा क्रिमिः रवः ) 
हमद चरदविनि मी मारी गद्ह॥ ११॥ 

५५ ध ८, द 

.( अस्य वेर नास, ) दमक वरवे मारे गये, ( परिवेदासः हताक्लः ) हसक परिवारवाटे मारि गये ¦ 
(अर्थाये श्चुद्धक्यः त्व) छरनोश्वुद्धरु फ्रिमिय( ते सर्व क्रिप्रयः हूनाः) वे सव क्रिमि मरि ग्य ॥ ५२॥ 

( सवया च क्रिमीणां ) सव पुछ क्रि्र्योका जीर ( सर्वासां च क्रिमीणां ) सव खी करिमियोका ( दिर 
जच्मना निनि 9 गिर पल्यरत्रे तोश्वा ह्र कीर ( अधिना मखं दहामि ) धनिने यख जब्ावा टं ॥ १३॥ 


सगरुमिक्ा ना ( २१३ १ 


क क्ष इ | भ 
र{भक्रषचकि बाह्म 
रागकरे फिमि धरीरमे युते है भौर वदां विविध रोग उच्यन्न कर्ते रे, यह्‌ वात वेदके कट सुवतोमे कही है । भमि, 
बाय, नरः जादि द्वारा टन क्रिसियोका नाम दोना दह्‌, यड्‌ प्रथम सं्रका कथनहे ] छेटे वाल्कोके जरीरस्च भी क्रिमि होति 
उनको दूर करनेके व्यि वचा क्षौपथिमा उपयोग करना चाहिये यह द्वितीय मन्रका उपदेण मननीय इ । 
भसि, नाक जर दातो निमि जति लीम वहां प्रिविध रोग उत्पन्न कर्तेद, यद व्रतीय मन्रका कथन व्रलयक्ष 
देखने योग्य हं । चतुय सौर पत्चम मवमे क्रिमि रंगोका चण हं । सूर्यकिरणसे सव सेगक्रिमियोका नाश होता है यह 
भत्यत महत्यपूण वात पष्ट मत्रं कदी रे । विपुल सूर्यकिरणोकतं साथ धपना संवध कर्फ़ पार्क रोगकरिमियोसे अपना 
जाव कर सकने टै! भन्य संत्रोका कथन खट र, इसल्थि उस विषय अधिक टिखनेकी भावदयकता नदी हं । 


द ~ 
रो ग्केष्छाः क्ष 
का. ४, सू. ३७ 


( ऋपिः~ वादरायणि' | देवता-~ लजगश्छेगी, नम्सरम. 1 ) 


त्वय पू मथर्वाणो जघ्नू रक्षस्योपये । स्वयां जघान कृरयपर्त्वया कण्वो अगस्त्यः ॥ १॥ 
त्रयां वयर्मप्सुरसो! गन्रमाशरातियामहे  अजशृङ्गयज रकः सवौन्गन्धेनं नाशय ॥ २॥ 
नदी यन्त्रप्प॒रसोऽपां तारमवश्वसम्‌ । गुग्गुः पीला नट $ क्म॑ल्थिः प्रमन्दनी । 

तत्परेताप्सरपः प्रतिबुद्धा अभूतन ` ॥ २॥ 
यत्राश्त्ा न्यग्रोधं महावृक्षाः पिंखण्डिन॑ः । तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४॥ 


++ 
न~ --~ ~~ ज = का 
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अर्थ-- हे ( ओपचे >) बीपधे 1 ( त्वया अथर्वणः र्नांसि जच्ुः ) ततरे द्वारा भाथर्वणीविद्या जाननेवषे वेय 
रोगक्रिमिर्योका नाश करते द । ८ क्यप त्वया जघान ) करयपने भी तेरे वारा क्रिमियोका नाम किया। (कण्वः 
अगस्त्यः त्वया > कण्व शीर भगस्त्यने भी तेरे ढारा सेगोका नाश किया॥ १॥ 

हे ( अजद्यंगि >) अजश्रगी घौपवि ! ( त्वया वयै अप्सरसः गंधर्वान्‌ चातयामहे ) तेरे दारा दम जलम कैटने- 
वारे गायक क्रिमियोको दूर ददाते द । ( गन्धेन सवीन्‌ रक्ष अज, नाराय ) भपने गन्धसे सव रोग क्रिमि्योको दूर 
कर भौर उनका नादा कर॥२॥ 

( अप्सरस अपां तारं अवश्वसे नदी यन्तु ) जरके कृमि जरसे परिषरणे भरी इहं वेगवाी नदीकरे प्रति जये । 
५ गुरगुल्ट्‌ > यग्युट, ८ पीटा > पीट, (नटदी 2) मास्षी, ( ओश्गन्धि >) ओीक्षगन्धी, ( प्रमन्दिनी ) मरमोदिनी 
ये पाच ्ौपधियां दै । यद ( प्रतिबुद्धा अभूतन ) जान जानो भौर ( तत्‌ ) दसल्यि दे ( अप्सरस, ) जलमे फौरने- 
वारे कृमियो । ( परा दत ) यदासे दूर जानो ॥ ३ ॥ 

( यत्र अश्वत्था. न्यग्रोघाः >) जहां पीपल वट ( रिखैडिनः महाचुश्चाः ) भिखण्डी जादि महाब्क्ष होते हः 
व ) हे जरो्पन्न क्रिमियो ! ( तत्‌. परा इत्‌ ) वदासे दूर भागो, ( प्रतिवुद्धाः अभूतन 9 यद स्मरण 
रख। ॥ ४॥ 





मिम 


रा 
भावार्थ-- धज श्यगी सोषयिकी सहायतासे जायवर्वेण, कञ्यप, कण्व, अगस्त्यने रोगक्रिमियोका नाद च्या ॥ १॥ 
भजश्गीके इरा दम रोग कृमिर्योको दूर करते ह, इस वनस्पतिके गन्धरसे दी रोगक्रिमि दूर होते हे ॥ २ ॥ 
ये किमि नदीके जरसे दोवे है शोर (गर, पीट, मासी, भौक्नगन्धी, प्रमोदिनी न वनस्पतियोसे दूर होते ह ॥२३॥ 
जषा पीपर, गड भादि महाक्ष होते द वक्षं ये रोगक्रिमि दूर दते ॥४॥ 


(२१४ ) अथर्वतेदका खुबौध थुवाद्‌ -- ' शीर्घनीवन ओर धारोग्य ' 


यत्र॑ घः प्रेटखा दरवा अयना उत वत्रावाटाः ककय सवदन्ति । 


तर्फरेताप्परः प्रतिबुद्धा अमृवन ॥ ५॥ 
एयमगनोष॑धीनां वीरां वीर्यवती । अनयङ्गचराटकी दी्णुह्धी अय॒ [पत्‌ ॥ ६ ॥ 
आदरस्य॑तः शिखण्डिनो मन्धवेस्य।प्छरापएतेः । भिन्धि मृप्कावपिं यामि देषः ॥ ७ ॥ 
भीमा इन्द्रस्य उेतय॑ः शतमृ्टीर॑यस्मयींः । ताथिरदतिरदान्म॑नधुर्वान॑वकादान्व्य [पत्‌ ॥ ८ ॥ 
भीमा दर्छस्य हेतय॑ः चरतम्टीङिण्ययींः । ता्भिरैविरदान्ग॑न्धर्वानवकादान्व्य्‌ [पतु ॥९॥ 


युवृक्ादानभिद्ाचानप्छु ज्याय मामरकाच्‌ । पिद्चाचान्त्सवरानपिधे प्र मरणा सहस्व च ॥ ९० ॥ 


7 1 म 








यश्॑-- ( यच चः परेद्‌ुखा हरिताः ) जदा तम्दीरे दिखनेवाटे हरे भरे ( थञुनाः ) भ्न वृक्ष ई (उत यत्र 
याधायाः ककय >) वीर जदा धावाट गौर कर्करी व्च धथवा कर कर जब्ट करनेवाले व्रक्च रहते ई, वषं दे ( अप्सरसः ) 
ज सचारी कृमिया । ( प्रातित्रुदाः अभूतन ) सचेव दोभो घौर ( तत्‌ परा इत >) व्दति दूर जानो ॥॥ 


( वीखर्घां ओषधीनां वीयवती >) विन्रष प्रकार उगनेवाटी शीषयियोमे अधिक वीर्यशाटी ( दयं अजद्यगी आ 
अगन ) यद नजनश्छंगी प्राप्त दै द । यद ( असारकीं तीक्ष्णंगी व्युपतु >) रोगनादरक तीर्दणश्गी उौपधी शेगनाग 
करे \६॥ 

( आनरत्यतः यिखण्डिनः गधधस्य ) नाचने चोटीवाटे गायक ( अप्सरसापतेः >) जररसचारी ईमि्योकि 
मुखियाका ( मुष्का सिनद्नि ) कण्टका तोढदेता द्र चीर ( रपः अपि यामि) उसके भ्रजननांगका नाद्रा करवा 
ष्र्‌ ॥ ५ ॥ 

( इन्द्रस्य कणी; दातं यरस्मयीः हेतयः भीमाः > सूर्यकी किरणे कड लोदमय इयियाततैके समान भर्यकर 
हं । ( ताभिः दविरदान अवकादान्‌ >) उनसे घन्न खनिवटि मक ८ गघवीन्‌ व्यृषतु ) कमियोका विनाश करे ॥ ८॥ 


( इन्द्रस्य दिस्ण्ययीः कठी ) सूर्यकी सुवरणकरे समान तीर्ण किरणे ( रातं देतय. भीमाः ) संकडो रखेकि 
समान मर्चकर ई ( ताभि दविरदान अवकादान्‌ मधवन्‌ व्युपतु ) उनसे वद सु शन्न खानेतराछे दसकं रोगक्रिमियोका 
विनादाक्रे९॥ 

दे ( ओपधे ) मौपधी ( अवकादान्‌ अभिदोचान्‌ > हिम जीर दाद करनेगटे ८ मामकान्‌ अप्सु ज्योतय ) 


मरे गरीरकं ्खदग्के जटां गोम रदनेवारलको जटा > ! ( सव्यौन्‌. पियाचान प्रम्रणीहि >) सव रक्तद्रोपण करनेवा्खोका 
नाल कर क्षीर ( सहस्व च }) द्वाद ॥ १०॥ 





भावाश-- जदा वेगवा न्न वर्ष, कङ$र करनेवाटे जर मावर वृश्च दोते ट वर्ते भी ये क्रिमि दूर दवे ह ॥५॥ 
मव वनस्पतियामे बजरी वटी वीर्यवाटी पधी दे इससे नि.सदृह रोगकरिमि दुर दोते € ॥ ६ ॥ 

ससे द्रन क्रिसिवाकं वीर्वस्थान मी नाद्राष्ििजा सकते ५॥ 

सूर्यकी किरणं णेमी प्रवर ह कि जिनमे ये क्रिमि दरदो नाचेटै॥८॥ 

सूयक सुव्रणक्त स्व्राद किरणं ची प्रसावनारी ई जिनके योगसे रोगक्रिमि दूर होति ९॥ 


दस भोपधीमे यारीरकरे यदक्‌ जटाम्‌ नां दन स्थान नौर निनक्र करण मेरा दारीरका रक्त सृखता ह उन्‌~ 
छा नादा किया जदे |} १०५॥ 


रोगरूमिका नादा 


1 € 


वेक; कपिरिेकः इमारः संवेशकः । 


प्रियो इश्च; ईव भृता गंन्धुवैः स॑चते ियंसमितो नाशयामसि व्रह्म॑णा वीया [वता 
| ५५९ { ०, 
जाया इदो अप्प॒रसो गन्ध॑त्र पतयो युयम्‌ । अप॑ धरावतापस्यां सत्यान्मा स॑चध्वम्‌ 


कज ७ 








नि 
1) 





भतो मिक 





(१५) 


॥ १९१ ॥ 
|| १२॥ 


अर्थ-- ( एकः श्वा इव) एक ऊत्तकेशसमान हे ( पकः कपिः इव ) एक वबन्द्रफे समान हे, ( सर्वकरेराकः 


कमारः 9) जिसके सव गरीरपर वार होते ट देसे उमारफे समान एक हे । ( प्रियः दशः इव भृत्वा) प्रियदुर्शकि 
समान कशेकर ८ गंघर्वः खियः सचते ) गध सहक रोगछृमि चियेको पक्रडता हे ( घीयावता चह्मणा तं इतः 
नाशयामसि >) वीयैवारी ब्राह्मी नामक घौपधिक्त द्वारा उसका यदास हम ना करते ह्‌ ॥ ११॥ 

हे ( गन्धवोः >) गन्धव । ( यूथं पत्तयः ) त॒म पति दो, (अण्छठरसः वः जाया इत्‌ ) जप्सराएं तुम्हारी खियां 
ह! (अमत्य: ) हे मरो ! (अपयघावत ) यदसे दर हर जानो, (मत्यान्‌ मा सचध्वें ) मनुण्योको मत पकडो ॥१२॥ 
भ) 





भावाथ-- ङत्ते बौर वद्र समान प्रभाव करनेवाले ये रोगोत्पादक्त क्रिमि स्ियोको पीडा देते है, इनको चराह्यी 


दनस्पतिसे दूर किया नावाहं॥ ११॥ 


इस उपायसे इन रोगमूलेको दूर किया जावा हे ॥ ५२॥ 


---------- कैन्यन -- त दीक ~ - 





रोगङ्घमिका नाश 


राग~क्रिमि 
इस प्रक्मे " रश्लः, रश्चस्‌, गन्धव, अप्सरस्‌, 
पिशाच, * ये शब्द्‌ सेगोत्पादक जन्तुविदेषोके चाचक हे । 
ग्रन्थों इन रो्मोके विषयमे निम्नरिखित वर्णन 
मिलता हे-- 
(१) गधर्वग्रहः-- माघव निदाने इसका वर्णन एेसा 
मिख्ता ₹- 
हात्मा पुलिनवनान्तसोपसेवी 
स्वाचारः प्रियगीतगन्धमाल्यः 1 
नृत्यन्वै प्रहसति चार चाद्पराब्दं 
गन्धर्वग्रदपीडितो मनुष्यः ॥ (मा. नि. ) 
गधर्वग्रदसे पोडित मनुप्यका अस्त.करण भानंदित होता 
हे षद वनोपवनमे विहार करना चाहता हे, गानावजाना परिय 
रखता ह, नाचवा हे खौर दसत हे, इत्यादि रक्षण गन्धर्व- 
अहके है । 
(२) पिदाचय्रहः- इसका रक्षण दस प्रकार 
कदा -- 
उष्दस्तः करापरूषोऽचिरप्रखापी 
दुगन्धो भ्ररम्युचिस्तथातिरोमः । 
बह्वाशी विजनवनान्तसोपसेवी 
व्याचेष्टन्‌ रमति रुदन पिद्ाचञ्चु्टः॥ (मा. नि ) 


° दुगीन्धयुक्त अपचिन्र रहनेवाला, वहत खानेवारा, बड- 
वेडानेवाखा, रोने पीटनेवाटा भादि दुर्गणोसे युक्त रोगी पिदाच 
हसे पीडित दोता हे । ` 

° रक्षः, रध्चस्‌ नीर राक्षर › ये शब्द भी इसी प्रकारके 
रोगेकि वाचक है ! इस विषयमे रक्षोघ्न लौषधि प्रयोग भी 


9 = क्रे, क, 


वरेयक ग्रन्थते दिये दै । देखिये- 


(१) भूतघ्ी- भरूतरोगका नाश करनेवाली लौषधि | 
परपौडरीक, सुण्डरीक, वुरसी, शद्धुपुप्पी ये नोषधियां ूत- 
सोगनानक ह| 

(२) भूतघ्नः-- भज बश्च, सषेप चक्ष । 

(२) भूतनारानः-- भिकवा, गु देष, स्दराक्च । 

(४ ) सतहन्बी-- दूर्वा, वन्ध्याकरकोटक्तो ची । 

(५) पिर्ाचघ्नः-- भेतसषेप वक्ष । 

(६) रक्चोष्नं-- कान्चिक, दिय, भिकरावा, नागरंग, 

वचा । 

(७ › रक्चोदहा-- मदिषाक्ष युग्युखी, युग्णुरु । 

इस सूक्ते भी तृतीय मन्त्रम गुग्गुल. चक्षको राक्षस.» 
गधर्व, धप्सरा, पिद्याच आदिका नाशक कदा दहे, इससे ये 
दाब्दं किसी प्रकारके सेगविग्रोपोके वाचक हँ यह वात विद्ध 
होती ह । ऊपर स्खि वृक्ष भौर वनस्पियां राभ्रस, मूत, 


(२१६ ) 
त, पिल्नाचोको दर करती ह, दसम सिद दवान किय 
गचिननेप ह । 


: सीजश्गाक गन्धम मव 


द्वितीय मन्त्रम कदा ह रि 
तेद श्रोर (अज) भाग जाति 


क 


रा्नम (नाराय >) नष्ट हेति 


ह (म २)? अर्थात्‌ य राक्षन मृदम इमि जवा सूम 


रेगजन्तु रमि | उस अजश्छमी घसापधिपे जयतव, घण्मरा घरीर 
गाक्षल रोग दूर दनि ह, यह द्वितीय मन्त्रका कथन} टस 
सजनश्छगीका चरणन चन्क अन्वामे देगिव्- 


अजदोगी- , तिक्ता क्ार्यःगसो(थघ्नी 
चचक्चण्या त्वासृघ्रागविपकासकुःष्न्नी 
पतरफृट तिक्तं कद्रूप्णं कफवातघ्नं जटरानच्टीति- 
चरत्‌ दय ख्च्यं, टवणरसं अम्टस्सं च॥ 
(रा.वि.व ९) 


° जशी छौीपयि फफ, व्रवासीर, यट, सुजनका नाथ 
करनेवाटी, घांख़ दोप दर करनेवाटी, श्वान, दद्य राग, 
चिप, काल, कष्ट दृर करनेवाटी ₹ । इसा फट कफ 
सौर बात दुर करनेवाटा, पाचक आदि गुणवान्म ह । › उसमे 

मन्त्रोक्त रोगोँका नाम नदी हे । तथापि नावुनिफे वद्य मंथो- 
की सपेश्ना वेदने यह्‌ विनरप ज्ञान कदा ह। वयाका दमकी 
अधिक खोज करनी चाहिये । 


छण 
दन भूतरोगोके खश्रण ग्यारदरवे मन्द्रमे कटै द्धये व 
देखियचे- 
( १) अवा इव~-- कृत्तै समान काटता ₹। 
(२) कपिः इय वैद्रके समान छचे्टा करता हे। 
ये रक्षण पि्ाच वायित मटुष्योने दिखाई देक ष्धै।वे 
रोगी कुत्तक समान ओर वेदरकर समान व्यवहार करते | 
जिन रोगास मनुप्य रेस च्यचहार करना ह उनको उन्माद 
सेग कदा जावा ह । इस उन्मादकर दी पिशाच, भृत, रश्च, 
राक्षस, गधय अर जन्मराये नाम अथवा भेदे! कौर 
उनका नाध इख सुकन वर्णित ौपयियोसे दावा इ } शोप- 
धियाम इनका नागर दोना कदा गया हे, इससे ये सजीव सूम 
दही क्रिमी दामे, दरेमा प्रतीत होता है, इसफ़ः भिरि 
: पिनाच ` ण्ड दना दधिर मश्च दना सिद्ध करत! ३ 
थान य किमि गरीग्मं जाक्रर गरीरका दी धिर खाद 
वीर दरारका कर्य करत । उनफा नायं निम्नटिण्ित 
लीोपधियनसि होता हं । टन अीपवियो गृणवर्मं देखिचे- 


1 दसो सस्छनरम, 


सथर्चवेदका खयोध अदुवाद -- ‹ दीधेजीवनं ओर आसोग्य ' 


( ) गगुल्टरः-- दस मर्म नाम ््‌ ^ दरे 
द्रप; गुनदरः, सातु रद्‌( ' ये हसक नाम हम 
सूनर कथनद साव मगन दनि, स्वाति दस गुग्युदक 
भृपये भूल, राक्षम, यातुधान नष्ट दति &» यद्र बातद्न 
दाब्दोगै दी चिद्ध दती 1 घत हसक गुण दयिय-- 


जराव्यावि दरन्वाद्रसयनः । 

कटुनिस्तेाप्णः कफवानस्ासघ्ः। 

करमिवातेदर्ीदाद्मयफाद्रच्नः॥ गा नि व १२ 

! टसमे युढापा, र रोग दर्‌ दाव हं) यद कष, वाठ, 
श्वाय, कृमि, उदर, प्ठीदा, गुूतन, ववामीर रागि दृष्‌ 
करना हे ।› इम चणनस्तं इसका मद्य भ्याम भा सकठा 
हं (म.३) 

(२ ) प्रीट्धा, पीटध- संन्रम ‹ पीदा" दाच्ट ह, दसकं 

यै चटी ह 1 ' पीलु" जब्द वनस्पति वाचक ह जिसको 

हिदी भाषां " रट कदा जाता! यद कफ चाच पित्त 
दोपाका वृर करता ह ! (म, ३) (मा.प्र.) 


(२ ) नटद्ा, नटन्री-- जटामासीका यद नाम हं। 
टम गुण-- ‹जटामासी कफटत्‌ , भृती, दाहद्ची, पितच्तप्ी। 
(रा. नि. व. १२) दम शौपधीसे कफरोग, यूतसरोग, पित्त- 
रोगये दर दोतते रै 1 इसमे गूतरोग रमन इस सूक्तके साय 
मेगत्त होता ह । (म. ३) 

(£ ) ओष्षरधि-- ऋषभक जौपधीका यह नाम ईह । 
द्रसके गुण~ ‹ वर वटानेदाखा, दक्र ब्रढानेवान्टा, पित्तरक्तं 
द्रोप दर करनेवाा, दाद श्य ज्वरका नागक ह 1 ` (ग. 
नि. व. ५ > वाजीकरणमें दसका वहन उपयोग होता हे । 


८) पर्म॑दनी-- घातकी दृक्ष । हिंदी मापामे ° धावद ' 
कदते ट । इसके गुण ‹ कटुः, उप्णा, मदृरूद्िपघ्नी, 
प्रवाहिकात्तिसारध्ची, विसर्पव्रणघ्नी च! (रानि 
व ६) तरप्णातिसारपित्ताख्रविपक्रिमिविसपनित्‌ । 
(माप्र.) › यह ज्ञोपधि विष नात्रक, अतिसार, विस्षं वण 
खीर कृमि दोष दृर करनेवाटी ह । (म ३) 


इन वीौपधिरयोसि भृत सेग लादि ऊपर ख्खिरोग दुर 
दति) ह्मी का्यक्र स्यि अश्वत्थ, पिप्प मादि महात्रभ्न 
उपयोगी ह ेसा चतुव खीर पञ्चम मन्त्रम कदाहं 1 इदस 
विषयमे वेय्नाखका कथन इम्रियि- 

(१) अश्वस्थः-- हिद्रीमापार्म इसको ‹ पीपल ` कते 
' शयुचिट्म ° कते ₹› वकर्योकि यह्‌ 


योगरूयिष्ा साहा 


दता करता हं । हसके गुण-- ' पित्तर्छेप्म्णास्रजेत्‌ 
योनिरोधनः च्यः | (भा.षए्‌. १ म वदादिवगै ) 
भरथात्‌, चद्‌ पित्त कफ चण सादिन दृध दूर करता ह घौर 
यनिदोषोको दूर करता हं । यदा पाठक म्मरणरखेस्चि 
खिरक जो भून प्रेतादि रोग हते दरव धिकेष कर योनि- 
स्थाने$ द्रोषसे ही दते ह, दस कारण इस दृश्चक्ना पाठ उस 
मृक्तमं किया हं | इसक्र फलो युण देखिय-- 
भश्वत्थलखुश्नस्य फलानि पक्तान्यतीवदहद्यानि च 
शीतलानि । छुर्यन्ति पिद्ताच्विपार्तिदाहं 
वच्छदियापारुचिदोपनारनम्‌॥ (रा.नि व 9१) 
^ ६) ‹ पीपटका फल पकनेपर सीतल भौर ह्वय 
दिये दितकछारी रोता हं} पित्त, रक्छनराव, विष, पीडा, 
218» वसन, शोष, भरचि भादि दृपोको दूर करता ह । ' 
५२) न्यग्रोधः-- वट, वद, वर, वरगद्‌ । हस वक 
गुणय टै-- 
कफापित्तव्रणापहः। वण्यो विस्द्‌ादघ्नः योनि- 
दोषदत्‌ ! ( भा. प्र.) 
ज्वरद्‌ाहतुष्णामोदन्णदोफच्नश्च । (रा,नि. व, ११) 
यह दड कफ, पित्त, चरण, योनिदुोप, ज्वर, दाह, वृष्णा, 
मूर्च्छा श्षीर सूजन आदि रोोका नाण करता है । 
५३) शिखण्डी-- यज्ञा नामक र्ता, मोर थवा 
भारका पड्न्ख, ओर स्वणशयूथिकाका वाचक यद दाच्द्‌ रे। 

(४) अद्जुनः-- हिदीमाषामे इसको ‹ कटू, कौ 
कते हं ! इसे गुण ये है-- 

कफघ्नः, चणलोधनः, पित्तश्मतृप्णादरः वात- 

कोपनय्ध | (रानिव, ९ ) 

रीतलो दद्यः श्तस्रयविषरक्हयो मेदोमेहव- 

णघ्नस्तुवरः कफपित्तघ्नश्य । 

(भा. पू, 9 भ वटादि. ) 
वह अयन वृक्ष कफ, वण, पित्त, श्रम, वृप्णाको दूर 
करता हे । ह्द्यङ्े चयि हितकारी हे } बण, क्षय, विष शौर 
रक्त दोष दूर करता दै । मेदादि सेग दूर करता े। 

८८) आघाटः-- अपामा सोपधि । हिदीस टटनिरा, 
धिरचिरा कदते ह । इसपर कई सुक्त टै (अयर्थवेद का ७ 
२. १७१९ विवरण सदित पिये । इसमे अपामार्गे गुण- 
धम र्खिदह।) 


( २१७) 


(६) कर्करी-- करको, कको । (सक दिष्यते 
भथकी खोज करनी चाये } 

ये सव चक्ष लीर कताय पूरक रोग दूर करती ह । 
दनका वेयक्छग्रथोक्त वर्णन शौर वैदमन्त्रोक वर्णन पाठक 
तुरना करक चेखेगे तो उनको पत्ता खग जायगा कि वेदने 
दन रोगोकं विषये ङछ वितरिष दी कदा हे । 

लष्टम शीर नवम मन्त्रम यताया गया है कि सूथे किर- 
णोक्रा उपयोग पूर्वाक्त रोग दुर करने$ कार्यम दये सकताहेै। 


ग्यारदवं मन्त्रम कदा हं कि ( वीर्यावता ब्रह्मणा } 
चीयैवती बाहयी सौपधिसेये रोग दूर होते है] 

(७ ) बाद्धी- दिदीभाषार्मे इसको “ वरंमी, ब्रह्मी ° 
कदते ई । इस ॐ युण चे ई- 

व्राह्यी हिमा ससा तिक्ता मधुर्मध्या च शीतला । 

कपया मधुर स्वाडुपाकायुप्या रसायनी ॥ 

स्वयां स्म्रतिपदा कुठपाण्ड्मेहासकासाजत्‌ । 

विपदोपहरी (मा. म्र.) 

£ ब्राद्यी वनस्पति उुद्धिवधक, धायुष्यवधक, कुष्ट षाव्डु 
मेद रक्तस्राव खाँसी विष प्यास भादिको दूर करनेवारी हे । 


दस बाह्मी भीषधीके गण सोमवदहीके गुणोसे इछ अशमे 
मिते जरते ई, इसल्यि इसको- “ सोमवद्छरी, सहौ- 
पथि, सुरग्रेष्ठा, परमेष्टिनी, शारदा, भारती ` भी कहा हे । 
उुदधिवर्धैक क्षौर भायुप्यवर्धेक गुण इसके मुख्य हे । यद 
अपू वी है शौर निश्चये गुणकारी है । 


* अप्सरस्‌ * गब्दका मूल भथ ( अप~+सरस्‌ ) जलके 
साथ सचार करनेवाला । जलात्यये सचार करनेवाला 1 
८ मटेरिया ° अर्थात हिम उ्वरके कृमि जटसंचारी ह । 
मच्छर द्वारा इनका कैखाव होता है छीर मच्छर गाते रहते 
ह, इमस्यि ये भवत ‹ गधर्च "ही होगे, सौर उनके 
लाश्रयसे चारे ओर जानेवाटे ज्वरोत्पादक क्रिमि अप्सरस 
होगे ] गधर्व भौर भष्सरासोकिो इस प्रकरणमे यह स्वध 
दीखता ₹ ! पीपल, वड, अपामार्ग, जुन आदि वर्चो 
कारण दन रोग कृमियोका दूर दोना ख्खिहे। इसलिये 
‹ मलेरिया > ज्वरके प्रदेतेमे इन चृक्षोकी उपज करके जनु- 
भव करके देखना चाद्ये । इसी प्रकार जजश्छ्गी गुग्युलु 
आदि वनस्पति्योका भी रोग निकारणार्थं प्रयोग करके 


देखना योग्य है । 


------~2 शध र-^----- ~ 


२८ ( मथव. मा. 8 दिन्दी ) 


(२१८ ) यथर्पवेदका शयोध भदवाद -- ' दरर्धजीवन बार आरम्य ` 


श वि केम लृ प्रष्ठ (त ध््ः 
२६२६ स ए (द्‌ { 
का. ९, स. २२ 
८ छषिः-~ चावनः, ३ सथर्वा । देवता लभ. रम्द्र्‌ , मिश्रावस्णो । ) 
{क | ५ 1 
अन्तदावर जुहुता खे तधातुवानक्षयणं धृतेन । 
आरद्र्धासि प्ररि दह स्वमते न नीं गृहणामुप तीतपासि 
रुद्रो वों ग्रीवा अर्रत्ति्ाचाः पष्ीर्वोऽपिं चुणातु याहवानाः । 
वरुं विश्वरोत्ीया यमेन सम॑जीगमत्‌ 
अभ॑यं मित्रावरुणाविहास्तं नोऽर्चिषाल्िणो सदव प्ररी्चः | 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त भियो विष्नाना उप यन्तु म॒ल्युमर ॥ ३॥ 
अर्थै-- ( एतद्‌ यालुधानश्चयण ) इम पीडा देनेयाजका ना करनेवारी दविका ( अन्तः दावे >) भ्न 
गररीक्त जवस्थाम ( खु जुद्त ) उत्तम प्रकारने हवन करो 1 देभप्रे! (त्वं सछ्ांसि जरत्‌ प्रतिद्रह) त्‌ ताक्चसाक 
समीपसे घोर दूरसे जटा मौर (नः गरदाणां न उप नीनपासि ) हमारे वररोतापनदे॥9॥ 
दे ( पिद्याचाः ) पिद्याचो ! ( ख्ट्रः वः ग्रीवाः यंसत्‌ » चने चम्दारी गर्दनोको तोड डउटादह। दहै (यातु 
ध्वालाः >) यातना ठेनेवाल्यी ! < चः पृषठीः अपि यणातु ) वह तुम्दारी पसट्यको भी तोड ढलि। ( विश्चतोचीय 
वीरुत्‌ >) लन वीर्यावाटी जौपधिने ( वः यमेन समजीगमत्‌ ) तमङो यमफ़ साथ सयुक्त क्रिया दे ॥२॥ 
॥ि हे मिचावरणं। ) मित्र नीर वरुण ! ( नः दह्‌ अमयं अस्तु ) दमारे दिये यदा भय देवि । तम ( अचिष 
जच्रिणः प्रतीचः यदत >) यपने तेजसे मक्षक जन्ुबकि दृरदयदटो। (मा घ्रातार्‌ ) क्तानीतोवेनप्राष्ठ करं । करटं 


भी ६ (मा पतिं विन्दत ) स्थिरवाकरो न प्रा्तद्ा1 ( मिथः चिष्नाना सत्यं उपयन्तु ) भापसमें एकदूसरेकं 
मारत्त ए वे मव शृत्युको प्राक्त ह ॥ ३॥ 


1 





कदो 


९(भ्चश्लक्‌ दवन 

रोगकरे कृमियोका नागर करनेचाखा दवन प्रदीक्च भिमं उत्तम विधिपृ्ैक करनेका उपदे इत सृके प्रथम मतरः 
किया हे! दसत दारीरमक्चक युम सेगक्रिमि नाणक प्राक्च देच £ । किमी ये 

१ ८ पिल्ाचाः ) मासिकी श्चीणना करनेवाषे, रक्ती क्षीणता करनेवाले । 

२. ( यावुध्ानाः ) चरीरयं याठना, पीडा उत्पन्न करनेवाटे। 

२ ( यक्नसाः=श्ररासाः 9 क्षीणता करमेवाटे, भौर 

 ( अचिणध््यदन्ति इति ) श्ररीर मक्षण करनेवाटे ये रोगजन्तु धञ्चिने कयि गए हवने तथा- 

५ ( विश्वतो वीया व्रीखत्‌ ) लत गणवाटी वनस्यतिकं प्रयोगे क्षीण होते ट ्ौर नात्रको प्रात होवे हे । 


द (~, ह, - 


रोगोँसे वचना (२१९) 


व ५ चः 
रक्‌ दच्ता 
का. &, सू, ९६ 
( रपि. श्टष्वद्धिरा, । देवता~ चनस्पतिः, सोमः । ) 


या ओष्षयः सोर्रहञीवहयः शतिवक्षणाः । वृहस्पवि्रठतास्ता नें पृन्तईवः ॥ १॥ 
सन्त्‌ मा यरपथ्या$दथों चरुण्या[दुत । अथो य॒मस्य॒ पड्वीश्चाद्वि्व॑सादेवकिच्धिषाद्‌ ॥ २॥ 


पचद्षा मनस यच वाचोपारम जाग्रतो यत्स्वपन्तः । सोमस्वानिं स्वधयां नः पनात ॥३॥ 


[१ 
क भनक प्ण कक => => =, न्दः 








अर्थ-- (याः सोमयाक्ञीः वद्धीः ओपघय. ) सोम नौपधथि जिनमे मुख्य है एसी भोषधियां हे भौर जिनसे (रात- 
विचक्षणा: ) सैकडं कायं हेते ट, ( व॒हस्पति-प्रसनाः ताः >) इानीन्ने वारा दी इद वे बोषधियां (नः अदसः सुश्च- 
नतु ) हमे पापरूपी रोगे वचां | १ ॥ 

वे भोपधियां ( म! खपथ्यात्‌ मु्चन्वु ) खजर दु्व॑चनके कारण होनेवारे रोगसे वचर्वि ८ अथो उत बरुण्यात्‌ ) 
भोर जरुके कारण दीनेवषि रोगसे वचार्वे । ( अथो यमस्य पड्वीशात्‌ ) मथवा यमके पाश स्वरूप असाध्य शोगोसे 
षचावे तथा ( चिश्वस्मात्‌ देवकिल्विपात्‌ ) सर देवो विषयमे होनेवारे पापक रोगोसे वचर ॥ २ ॥ 

( यत्‌ चक्षषा मनसा ) जो पाप चश्ु नौर मनस्‌ तथा (८ यत्‌ च वाचा ) जो वाणीसे ( जाय्रतः यत्‌ स्वप- 
न्तः ) जागते समय घौर जो सोते समय दम ( उपारिम ) पराप्ठ करते हे (नः तानि ) हमरि वह सव पप (सोमः 
स्वधया पुनातु ) सोम भपनी गक्तिसे पुनीत करके दूर केरे ॥ ३ ॥ 


-*--~---~--~-~-~-- 





भावा्थ-- सव जौपधियोमे सोम लोपि मुख्य ह इन जौषभरियोसे संकडों रेमोकी चिकित्सा होती दै । कनी चेय 
ढारादी हृदये भौषधियां हमे सेगमुक्त षरं ॥ १॥ 

दुवैचनसे, जखके विगडनेचे, यमके पाशरूप दोपोसे ओर सव पापोसे उन्न इए सेगोसे खोषधियां हमे वचं ॥ २॥ 

आंख, मन, वाणी आदि इद्वियो द्वारा जाग्रतावस्यामें भौर स्मावस्थामे जे पाप हम करते है, उन पापोसे उतपन्न इषु 
रोगेसि सोम भादि भोपधियः दं वच्य ॥ ६॥ 


पापसते रोगकी उत्पत्ति 

दस सूक्तम पापसे सेगोकी उत्पत्ति दोनेकी चात वता है । सव रोग ॒मचुष्योके कयि पापोत्ते उस्पश्न होते द । यदि 
मयुण्म क्षपने भापको पासे वचर्विे तो नि.संदेदं वे सेगोंसे वच सकते ह । 

मनुण्य सोते इए रौर जागते हुए भपनी ईद्वियोँसे अनेक पाप करते है भौर रोगी दति हए दु.खी दते है । इनको 
चादिए्‌ कि, ये पापे वेच रहे भोर अपनी इन्द्रियो पाप न करे । 

° तपथ ` अर्थात्‌ गालिया देना, उरे शब्द बोरुना भौर क्रोधे वचन कना यद भी पाप है ! इससे अनेक रोग होते 
है | रोघ मी स्वयै रोग उत्पन्न करता हे | भत. इससे थचना उचित हे । 

रोग होनेपर क्रोपधि प्रयोगसे रोगनिवरत्ति हो सकती है, परतु ओषध ( षरदस्पतिप्रसूत ) क्षामो वैद्म इरा तिचारपूतैक 
दी इद दोनो चादिये । 


८ नीलन (= आयोम्य 9 
( २२० » सथर्ववेदका खयोध अदुवाद -- ` दीघरजवन थरः आरः 


{श पक्त रः र्‌ः 
तीकिकाक्तकः इर करव 
का. २, सू. ९ 
( वपिः- श्रग्वद्निराः 1 ेवत्ता- वनस्पतिः, य्ष्पनाल्यम्‌ । 


दस॑वश्ष मश्चेमं रक्षसो ग्राह्या अधि येन जग्राह एवसु अथो एन्‌ वनस्पत जवना टकष्ठु्चय | {| 


आगाददगादय जवान वरातपप्यमाद्‌ । अशरदु पृत्राणा पत्ता तृणा च भमुकत्ततः २ 
धतीरध्यगादयमाथ जावपरा अगन्‌ । य॒त द्यस्य (सपजः सुदस्चमुतत च|रष; ।|२॥ 
देवास्त चातिमावेदन्त्रह्याण उत व्रः | चतित धिश्च इवा अद्रिदन्यून््मार्ष | ४।। 


यथकरार सर निप्करत्छ एव सुभिपक्तमः । स एव तुभ्यं भेपजानिं कुणवद्धिपजा श्च ॥५॥ 


त [0 


श्र-- द ( दग-चष्न ) ठ ब्रक्न ! (या पनं पर्वसु जग्राह ) निम रोगने इसको नादार्म पक्डरखाहं। 
पेते ८ रश्नसः ्राद्या ) राभ्मकी तरद जकडनेवाे गदियारोगको पीटा ( दमं सुञ्ध ) दमे छु, दे ( वनस्पत ) 
घोपनि ! ( पनं जवानां लोकं उन्नय ) उसको जीवित व्यगो स्थानप्न जाने योग्य वनाक्रर ऊपर उठा ॥ १॥ 

( अय ) यट मुनय ( जीवानां वातं ) जीवित खोगाऊ समूहे ( अगात्‌, आगत्‌, उदगात्‌ ) लाया, भाप- 
हुंचा, उट्कर बाया ह] बव्र चद ( पत्राणां पिता) मुत्रोका पिता वीर ( नृणां मगव्रत्तमः >) मनुण्योाम ब्य माग्य- 
वान्‌. कभृत्‌ उ) वनाद ॥>॥ 

अयं ) उसने ( अयीति. अध्यगात्‌ ) प्राष्ठ करने योग्य पदाय प्रात क्रिषु, भोर ( जीवपु अपि अगन्‌) 
जीवाकी मपू लावड्यकतायं भी प्राप्त की ह, (हं ) क्वा ( अस्य जत भिषज ) चसक संकटीव्रैयर्ह घोर (उत 
सहस्यं वार्ध" ) दनारा लापय ॥ 

(देवा ब्रह्माण. उत्त चवीरखूध. ) देव, बाद्यण भीर वनस्पतिया (ते चीति अविदन्‌) तेरे शाद्रान, सदान 
भादिको जानती ई, ( विष्ये देवाः) सव देव ( भूम्यां अयि) पएयिवीक उपर (ते चीर्तिं आवेदन्‌ ) तेरो लादान 
सेदानक्रो जानते ई ॥ ४॥ 

(यः चक्रार सर निष्कस्त्‌) जो करता रताहं वदी नि.7>रेप करताहे भौर वदी (ु-भिपक्छ-तमः) लवने 
उत्तम वेच होता दहे। (सल पव द्रुधिः) वदी यद्र वैय ( भेषजा ) जन्य वंद्से विचारणा करके ( ते यिवजानि छृण- 


(प 


यत्‌ >) तेरे स्यि जौपविवाकरो तयार करेगा ॥ ५॥ 





वाश्र-- दनन्रृज् नामक वनस्पति गयिया रोगफो दर करनी ह्‌ । यद गय्रिया रोग धियोको जकड रखतादं 
जिमसे मनु"य चद फिर नदीं मरता 1 हस्क्री चिकित्सा दश्चद्क्षमे की जायतते वह्‌ सेमी शीघ्र शासेस्य प्राप्त करके भन्य 
जीवित मनु्योङी तरह सपने व्यवहार कर सकता हे ] १॥ 

वद आरोग्य प्राप करके लोकमभानाम जाकर साव्ैजनिक कायै व्यवहार करता है, घरमे लपने व्राखव्चोकरे सं्वधर 
क्न्य करता हे शौर मयु्येमि लसन माग्यलाटी भी वन सकता ई ॥ २॥ 

वद्‌ निरागी वन कर सव प्राप्तव्य पदाय प्राप्त कर सकता हे, जीवोरी जो जो धावरदयकता्ण रोती ई उनको प्राक्त कर 
सक्तां 1 यदह रोग कोढे जमाध्य न्दी हं क्याकि इस चिकित्सक सैकडा ह भौर दनारे धौपयियः भी ई॥२॥ 

ढसकरी कनेक लोपधिया तो प्रन्वरीपर दी ह, उनरो कते ठेना छोर उनका प्रयोग कैसा करना चाहिए यह तसय 
दिव्यगृणवरमामे युक्त चद्यन्नानी व्राह्मण वेद्य जानते ईह | ४॥ 

जो यदं चिकित्सा काय करता रता ट वदी सङ प्रवीणवासे निभा सर्वा है । बवार॑वार चिकित्सा करते रदनेसे 


ही जे प्रारभे साघधारणसा चेय दोवा ६, वदी श्रेष्ठ धन्वन्तरौ घन स्ना च } पेमा घ्र धन्वन्तरी धन्य वेयाकी सम्मतितते 
रागीकी चिकिष्मा उत्तम प्रकारसे कर खरा ॥ ५१ 


[रि 


सस्धिधातकफो दर करभा 


(२९१ ) 


सन्धिवातको दूर करना 


सधिवात 
वेवम सधिवात रोगका नाम मादी दै, स्मोक्ति यद (पर्वसु 
जग्राह ) पर्वा धाचि जाडाको जक्ड लेता हे घोर दिखने 
इरने नदी ठेता ! जोडाका दिखन। इटना भी चन्द्र हौ जाता 
ह ¡ इसे राक्षस भववा पिनाच भी टत दहु । य नाम रत्् 
साय दस रागकां सवय वताते ह क्याक्ियेनाम रुधिरग्निय 
भर्यात्‌ निनको रक्तके साथ प्रेम दै, देतो वाचक है । इस- 
्यि “र्षः ग्राही का अगु रक्तक विगाटसे होनेवाल 
सधिवात् दे | 
दग्ध 
उक्त सथिवातकी चिकित्सा दराच्रक्षसे की जातीदे। 
' वश मृटः ` नाससे वेयग्रथोमे ठस मौपधिया प्रमि दह । 
वातरोग रिष्‌ वे रामवाण दहै चभवदहेकियेदी दबक्ष 
1 भपित दा] इन दणव्रघारा तड, घतत, कषाय, आसव, 


भरि जादि मी वनाया जाता है जो चाचसेगकरो दूर करनेमे 
प्रसिद्ध ह्‌ | 


इस सूक्त प्रथम भत्रमे ‹ श्च ' क्रिया हे, इस ' सुश्च 
बुस एक " मोच ` गन्ड बनता नो ' से(हिश्िन 
या सुनेका आड अर्थात्‌ गीभाञ्नन ब्क्चका वाचकं । यह्‌ 
वृक्ष भी वान दोष दूर करनेवाला द 1 इस ब्ृक्षकी र्वी 
फथिर्यां होती ह जा साग जादे उपयोगी होती द। इस 
सादिश्चना दृक्षरी ्अतस्वनचा यदि जकडी इई सधिपर बंधी 
नाय तो दोचाग ध॑टोके द्र जकडी हई सधियां खुद जाती हे, 
यह्‌ भनुभवकी वात ह । शन्य सीघधियोसे जो सधिरोग 
मदिनोत्रक दूर नदी होता वह इस नतस्त्वचासे कं घ॑टोमे 
द्र दषताहं) रोगीको वण्टेदोषण्टेया चार घण्टेतक कष्ट 
सदन करना पडता हं, क्योकि इस अन्तसत्वचाको जोडोपर 
बाधनेसे छु समयॐ चाद उस स्थानपर वडी गर्मी या 
नरन पेदा होतो है । गोचर घण्टे यह कष्ट सहनेपर सयि- 
स्थान सव दोप दूर होते है । यहा मच्नमे " मुञ् ` शव्द हे 
भीर इस बरक्षका नाम सस्छरवसरे ‹मोच › है, इसटिथि यद 
याति यहां की है । हमने कवर दृसरोपर अनुभव दी देखा 
ह, इसका शाखीय तत्व हसे ज्तात नही ह्‌ 1 
दस प्रथम मन्न उत्तराधमे भागे जाकर कदा है कि ° इस 
वनस्पतिसे सन्धिवातसे जकडा हा रोगी नीरोग लरोगोकि 
समृहोम शाता है भौर नीरोग ऊोगोकरे समान जपने कर्वम्य 
फरने कगसा दै । (म. $ ) 


मंत्र दो ओर तीनसे कदाहे कि इस भौषधिसे मनुष्य 
नीतेग होकर खोक सभासे जाता हे भोर धरके काय मी कर 
सूता हे । घर्थात्‌ वैयक्तिर, सामाजिक भौर रा्टीय कर्ैम्य 
कर सफता हे ! क्षव मानवी कर्तव्य करनेमे वह योग्य होता 
ह । इन मन्रोरी भाषा उेखनेसे देखा प्रतीत होता हे कि यहं 
चिकित्सा अनि शीघ्र युणकारी ह । जो भभी विस्तरेपर 
जफडकर पडा हुभा था वही रोनी ङछ घण्टोकं वाद्‌ मनुण्य- 
समाजनोसे जाकर काय करने र्गता ह } पिरे तीन म॑त्नोका 
सुक्ष्म रीतिसे विचार करनेपर ेसा शाय प्रकर दोता हे, 
इस शीघ्रताके दनक खच्द्‌ प्रयोग द्वितीय मन्म पाठक अव्य 
देख- 

अयं जीवानां बति अप्यगात्‌ । 

गात्‌, उदगात्‌ ॥ (म २) 

‹ यह जीवो समदोसे गया, पहुचा, उठकर खडा होकर 
गया 11: अपने पवसे गया अर्थात्‌ जो वहां चिस्तरेपर पडा 
हृधा था, वही इतनी गरीघ्रतासे मचुप्य समृद्ोमे धूम रहा 
हे 111 यह आश्चर्यं व्यक्त करनेके खयि एक ही जाक्नयकी 
तीन क्रिया (अगात्‌, अप्यगात्‌ , उदगात्‌ ) भ्रयुक्त 
की दै) इससे यद चिकित्सा सीघ्रगुणकारी हं पसा स्पष्ट 
व्यक्त दोता हं। 

हस चिकरिन्साकी भौपधि्यै सदो दे मौर इसके चिकि- 
त्सक भी संकडो हे। (म. ३) यदं वृतीय मंशा कथन वता 
रदा है कि यहं सुसाध्य चिकिप्सारे। भसाध्य नही हे। 
ऊपर जो ' मोच ` बृक्षसे चिकित्सा बतायी हे वह भ्राय 
यद्ध भआामीण भी जानते ह जोर करते ह इससे कछ दी 
घण्टामे भारोग्य होता हे । 

थे वृक्ष प्रव्वीपर बहुत हे भौर उनको छाना भौर उनका 
प्रयोग, करना ( विश्वेदेवाः दैवाः बाद्यणाः) सव भूदेवं 
ब्राह्मण जानते हे । अथवा ब्राह्मण तथा अन्य छो भी जानते 
ह्‌ । इसमे ' चीति ` रब्द (आदान संघान >) लेना भीर 
प्रयोग करना यह भाव वता रहा हे किवा (आदान-सखंव 
रण ) बर्थात्‌ जौषधका उपयोग करना जोर जौषधके दण्प- 
रिणामोक्छो दूर करना, यह सब वेय जानते दं । (म ४) 


उत्तमवचद्य 
पचम भत्रे उत्तम वैद्य कैसे बनते हं इस व्रिपयमे कदा 
ट चह बहुत मनन करने योग्य हे-- 
यः चकार, सः निष्करत्‌ › 
स पव सुभिषकतमः॥ (म. ५) 


( २२५. ) 


८ जो करता रददा ट वही निशश्रेप कार्य करता भीर 
यही सवसे श्रेष्ठ नििन्सक्त होता ह्‌ | 

जो कार्थ करता र्दतारहं वदी अगि जाकर उत्तम प्रवीण 
चनता है । इस प्रकार धञुमव लेनेवाटा दी भानि उत्तमोत्तम 
वैय यन जाता हे। 


प्ररीणताक्री प्रापि 
प्रचीणताङी प्राञ्चि करनेका साधन इस मंच्रमे वेदमे बद्ाया 


हे । फिसी भी वातरं प्रवीणता संपादन करनी दो तो उसका 
उपाय यदी द कि- 

यः चक्रार, सः प्चेप्करस्त्‌। (म. ५) 

‹ जो सदा कायै करता रदता हे बद्दी परिश्रमी पुरु उस 
कायको निःभप करनेकी योग्यता अपने छा सफता दह्‌ ।, 
हम भी शनुभवम्र यदी देखते €, ओ गानविद्यासे परिश्रम 
करते £ वे गव्रय्या वन जति हे, नो वित्रकारीमे दुत्तचित्त 
दोकर परिश्रम करते वरे कुरटः चित्रकार दते टे, इसी 
प्रकार अन्यान्य कारीगरीत प्रीण वननेकरी बाद ह्‌ । एक- 
खच्य नामक एक भीट जातिका कुमार था उसकी इच्छा 
क्षात्रविया प्राक्त करनेकी ची, कौरव पाण्डवोकी पाध्नाटामे 
उसको विन्या सिला नही गर, परंतु उस्ने प्रतिदिन भवि- 
श्रांत रीतितसे अभ्यास करके स्वये ही जपने च निश्चयगवृत्क 
क्षिय हूए परिश्रमसर दी श्नाच्र विद्या प्राप्त की । यह्‌ बात भी 


< 
शथर्यैवेदका खवोध अवाद -- ' दीर्धजीचन सर आरोग्य ' 


दस नियमके घनुष्टट दी सिद्धिः हह हे । यह कथा महाभारत 
से आादिपर्से पार्क देख सके दै । 

दसी नियमका जो उत्तम पालन करेगे वेदी हरएक विच्या- 
म प्रवीण वन सकते ह । यहां चिकित्साका विषय है इस- 
लियि हसी प्रवीणता भी इसीमें कायै करनेसे दी प्राक्त होती 
हे । बहुत शयुभवसे श्ानी वना हुभावेयदही विकगेष ब्रेट 
समक्ना जाता है अटप भनुभवी वैद्य उतना प्रेष्ठ समश्च नदीं 
जावा, इसका कारण भी यदी हे। 


कर्म करनेसे दी सवको ध्र अवस्था प्राप्त देती है यदह 
नियम सयत्र णका टगता हे । 


दस सूक्ते चतु मन्नं ' ब्राह्यणः ' पद्‌ है । यद ब्राह्यणो 
का वाचक हे । इसत पता लगता करि चिकित्सका यद 
व्यचसाय व्रह्याणोकरे व्यवसाया समिटित है । वैदसे अन्यत्र 
‹ विप्रः स उच्यते भिपक््‌ ( वा, यज्ञ॒ ज, १२।८० ) › कदा 
दे, इसमे भी ' वह्‌ विप्र वर्य कदटाता है, यदह माव है । यहां 
के ‹ विप्रः रब्द्करे साथ इस मच्रकरे ^ ब्राह्मणः ` शब्दकी 
संगति रगानेसे स्पष्ट हो जाता हे, फि बाद्यणोके व्यवसायोर्मे 
वरे्यक्रिया संमिटित हे । जांगिरसोकरे वैय विद्यामे प्रचीणताके 
चमत्कार प्रसिद्ध दीह । इन सवको देखनेसे इस विषयमे 
संदेद नदीं दो सकता । 

यह्‌ सूक्त ' तक्म नादरन गण ` का सूक्त है । इसख्यि 
रोगनिवारक अन्य सुक्तोफरि साथ इसका भध्ययन पाटक करं। 


~ ^~ ५ छ. क कि [ 
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छेक 


ख्‌ शे दूर्‌ करकाः 


का. ५ सू. < 


( केपि"~ श्टग्वद्धिरा । देवता- वनस्पतिः, यक्ष्मनाशनम्‌ 


उ 1 9 म्‌ 1. ^, ^ _ 1 >, कप क ॥ 
दशतां भगवती विचृतो नाम्‌ तारके । ति धत्ियस्यं मुखतामधमं पार्मृत्तमम्‌ 
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॥ १॥ 





अथ- ( भगवती ) ववी नोपवि तया ( विचृतौ नाम >) तेन चढनेवाटी प्रलिद् ( तारके ) तारका नामक 
यनस्पतिया ( उशगातां ) उगीद्टवे दोनो ( क्षेतियस्य अधमं उत्तम च पारा » चसे चे भानेवाटे रोगके उत्तम 


भीर णधम पाको ( वि मुञ्चतां ) सट दे ॥ १॥ 


पीपी न 


नावाथ १. क ~ च ॥ नै ५ [न $ धियां 
वाश्व-- दा मररूरको चत्यवी मार ढो प्रकरारकौ तारकाये चारों भौपधियां कान्तको बढानेवाकी है, जो भूमिपर 


० ५५ च (4 
खगती ष । चे वार्यो भानुवदिक रोगको दूर फेर ॥१॥ 


्नोनिय सेग दूर करना (२२२ ) 


अपेयं रात्युच्छत्वपोंच्छन्त्वभिषृखरीः । वीरतछतरियनाशरन्पप केियमुच्छतु ॥ २॥ 
बभ्रोरजुनकाण्डस्य यवस्य ते पठारया विस्य तिरपिड्या । 

बीरत्वेतरियनाश॒न्यपं कषेत्रियमुच्छतु ॥ २॥ 
नमस्ते लाङ्गलेम्पो नम॑ ईषायुगेभ्यः । ग्रीरुस्ेनियनाज्ञन्यष॑पेत्रियसुच्छत्‌ ॥ ४॥ 
नमः सनिससाक्षेम्यो नम॑ः सदेसयेभ्यः | 

नम्‌? शत्रस्य पत॑ये वीरुप्ठैत्रियनाक्न्यपं ेत्रियमुच्छत्‌ ॥५॥ 





अथ-- ( इयं रावी अप उच्छु ) यद रात्री चरी जवि नौर उसके साय (अभि कृत्वरीः अपोच्छन्तु ) 
हिसा करनेवारे दूर हो तथा ( छोय नादानीं वीरुत्‌ ) वयसे चले भानेवाटे रोगका नाज करनेवाटी भौषधी (श्चेति अप 
उच्छतु ) आनुवभिक रोको दूर करे ॥ २॥ 

( वश्रोः अुनकाण्डस्य ते यवस्य } भूरे मौर रेत रंगवाटे यवके भन्नकी ( पलास्या ) रक्षक शक्तिसे तथा 
( तिलस्य तिरुपिज्ज्या ) तिरकी तिरमञ्नरीसे ( श्षेनियनाद्यानी वीखत्‌ ) नासुर्वक्षिक रोगको दूर करनेवाली यह 
वनस्पति ( क्षेत्रियं गप उच्छतु ) क्षत्रिय रोगसे युक्त करे ॥ २ ॥ 

( त छांगरेभ्यः नमः >) तेरे दटोकैः स्यि सक्तार हे ८ देपायुगेभ्यः नमः ) दल रुकडियोके स्यि सत्कार है 

क्षेजियनादहानी वीरुत्‌ ) आचुवंिक रोगको दूर करनेवारी यह जओपधि (क्चेचियं भप उच्छु >) कषेत्रियरोगसे 
सुक्तं केरे ॥ ४ ॥ 

„ (सनिखसाक्षेभ्यः नमः ) जरग्रवाह चरानिवाले अक्षका सत्कार, ( संदेदयेभ्यः ) सदेश दैनेवारेका सत्कार भोर 

(क्षेत्रस्य पतये नमः ) क्षेत्र खामीका सत्कार दो । ( क्षेचियनारानी श्चेचियं अपर उच्छतु ) भायुवैरिक रोगको 
ध्टनेवाखी भौपयि आानुवणिक रोगको इटा वे 1 ५॥ 


|  भावार्थ-- रात्री ची जाती दै, तो उसके साथ खक प्राणी भी चके जति है, देसी प्रकार यह नौषधि मानुवंदिक 
रोगको उसके मूर कारणोके साय दुर करे ॥२॥ 

भूरे बोर श्चतरंगवले जोक क्ते खाय तिलोक्ते सेवने यद भौपधि जायुधद्षिक रोगको दा देती हे ॥ ३॥ 

दरु भूसिको ठीक की जानेवारी लकडियोसे ये वनस्पत्तियां वेय्यार होती ह, इसरिएु उनकी प्रसा करनी चादिए ॥४१ 

जिसके खेत पूर्वोक्त वनस्यत्तिया उगाई जाती टै, जो उनको जक देता है, निस यत्रसे उन्दे पानी दिया जाता हे, तया 
जो ६५ वनस्परतिका सन्देश जनता तक पु्ुचाता है, उन सवकी प्रदंसा करनी चादिए । यदह वनस्पति जानुवैहिक रोगसे 
चच ॥ ५} 





व 
क्षेत्रिय रोग दूर करना 


ही सन्तानोत्पत्तिका भधिकार हे। साध्य भाजुवेदिक 
सेमोकी चिकित्सा इस सुक्तमे वता रे । 
दो ओंषधियां 
८ भगवती भौर तारका "येढो मोपधियांहे, जो दारीरकी 
काति बाती दे शौर क्षत्रिय सोगको दूर करतीहै। इन दो 


क्षेत्रिय रोग 

जो रोग माता पिताक्रे द्रीरसे अथवा पूर्वके जरीरसे 
चखा भाता है, उस्र भानुवदिक रोगको क्षेत्रिय कहते 
ई। वैयकशाख्मने क्षत्रियरोगको प्राय. असाध्य कदा 
जाता है । इसरिषएट रोगी मातापितार्माको सन्तानोरपत्तिका स 
कम नही करना चारिए । प्रथमत टेखे व्यवहार करने कोषयियोकी खोल वेयोको करनी चारि । 
चादिष्‌ कि रोग ही न उत्पन्न दो । इसलिए खानपान भादि १ भगवती-- इसको वत्णवी, . रघुदरतावरी, वृसः 
सब भारोग्य साधक ह होना चाहिए । नो नीरोग हो, उन्द्‌ भपरानिता, विष्णुकान्ता का जाता हे तभा-- 


२ तारफा-- दम भपयिरो देवचाउबरृश्च वीर दन 
बारणी कदा जाताट] इसका भथ पद्रक्षार भीर मोती 
भीर) 

न्ट र्थ जानने मात्रत दस वआौययिकी सिद्धि नदी 
तरा सदनी घौर कोशोद्रागा जव्टाय करने माव्रनदही कीधच 
नही यन सक्ती ! यद्‌ विभेष मद्वा विषय ह, धवः ये 
मखं यनस्पदिकरे वाचक नाम यद्रा ह, इसका निश्चय करना 
ललय्यक द! ‹ भगत्रती दौर तरफ़" ये सीपधीवाचक 
दोना ब्द यद्र द्विवचनी ह, इससे जात होता किदट्रस 
णक दही नामके शन्तर्दवढयोदो बौपधियां देनी दती ट। 
टस प्रफारद्न दा नामेप्यै चार वनस्पतय होनी र, नो 
ध्षधरिय रोगक्रो दर करती रद भौर गरीरकी कातिक्रा ढाती 


16 (4 ५, 1१ = = ॐ = 
द्र ्थात श्चे्िय रागका जडम उखाढ ठता ह । यह प्रथम 


मत्रा तात्पर्य ह । 
ॐ #५ चै [य [ए ॐ. 
दुसरे मत्र कषा परि जिल प्रकार रात्री जाने भौर 
दिनकर छर दानेसे दिसक प्राणी स्वर्यं कम हो जाते ई, उसी 


1. 


सौर ५ से 
अथर्नेदकरा खवोध जयुवाद्‌ -- ' दीघंजीवन भीर आसेग्य ' 


प्रकार दम धौपवीक्रे प्रयोगमे प्षिध्निय रोग जडे खड 
जावा है। 

तीसरे मव्रं इस सीपयि प्रयोगके दिनो करने याम्य 
पथ्य मोजनका उपदे त्रिया ह । जिस जौकी उण्डियां भूरे 
ललौीर सफेद रगकी दोनी द्‌, उस जाका पेय वनाकर उन्म 
तिर डाखकर पीना । यदी माजन इस वोधवि-प्रयागके 
समय निष्टित हे । इस प्यके साव खी ग्र उपरोक्त लोप 
धायुधभिक रोगतते युक्त करती हं । 

चतुय जार पचमर्म॑त्रमें इन पूर्वोक्त भपधियोको तथा इस 
पथ्यान्नकोा उन्न करनेवाले, करिखान, दस उत्को समयपर 
पानी देनेवष्धे, इम्‌ सखेवीकरे टिएु ठट चलानैवाटे, दट्के 
सामान टीक्‌ करनेवनयि नथा इम जँपथ धर पथ्यका सन्देया 
सानुधीध्क रागक रीगियोनफ़ पड्ु्चानेवटिका सत्कार क्रिया 
ह । यदि दस पथ्य एवं इन अंपयियोतै वानुवणिक रोग 
सचमुच दृरदतेदा ता दून सवका योग्य दर करना 
धन्त लावच्य क हे । 





& नत 
जालुक रोक हूर छृरक्छः 
का. ३, सू. ७ 


(क्षपिः श्ग्बद्धिरा" । देवना- यक्षमनाशनम्‌. 1) 


हरिणस्यं रवुष्यदोऽधिं ज्रौपणिं पेयजम्‌ । स दवतरियं दिषण॑या विपृचीन॑मनीनशत्‌ 
अचं खा हरिणो वृषा पद्धि्तुविरकमीद्‌ । विपणि वि प्यं गुप्तं यदर्य कषयं ददि 
यदो यदवरोचते चतंष्पश्रुमिव च्छदिः । तेनां त सरक पेतियमद्धैम्या नाद्रयामसि 
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क 





| १ 
। २॥ 
1 २३ ॥ 


प्क 


ह 1 १ क १ का 





[ क ए । 


सर्भ-- ८ रयुष्यद्रः हरिणस्य सीपणि अधि >) वेगवान दरिणङे सिरके धंठर ( भेषजे ) जौपधदहे। (सः 
विपाणया >) बह सीगम ( श्रनिय विपूर्चानं अनीनशत्‌ >) क्षधिय रोगङो सव प्रकारसे नष्ट करदेताटै॥ १] 

( चपा दरिणः चनुभि पद्धिः ) वटान्‌ हरिण चारो पांवोसे ( स्वा अञ्चु अक्रमीत्‌ >) तेरे भयुदरर धाक्रमण 
करवा र । है ( विप्राणे >) मीन 1 व्‌ ( यत्‌ अस्य ददि शुप्वितं श्चेचिर्य >) जो दस्के हृदयतने युक्च क्षेत्रिय रोग ट 


उसफ़ो (चिषये ) नष्टकरटे॥२॥ 


( दर. य्त्‌) उद तो ( चतुप्पश्च छदिः इव ) चार पशनवानि छन समान ( अवसेचने ) चमकता हे ( तेन 
१ द्गभ्य च 4 ॐ क. ॐ क +¢ अ धियं [, 1 च ॥ एं कि 
नै अगम्यः ) उसमे तेरे जगास (स्वं न्नेचियं नाठयामासि >) भव क्ित्रिय रोग हम न्ट करतेटै॥ २॥ 


~ ~न 


[1 [2 रि ` स , ष ` । ) । [ती ॥ 1 "~= ~~~ "~ 
# भ 


भातराध--- वेगे उाटनेवाये दररिणक सगतम उत्तम पध ट उव मीगसे क्चचरिय रोग दर 
क द 4 गस च रदटय षे = स । कः ५ ५, हि विक 9 
दरवा हरिणद सगय ददयर्म गक्ष जवम्बास रढनेवासा क्षत्रिय सेग दूर दो जातादटे॥२॥ 


नि पि 2 ति 7 १ 





[वि 1 ~ ० त प पज क [1 


होते £ ॥ १ ॥ 


याग प्यार छने समान हरिणका सीग चमकतारै उसमे सव भर्गो रदनेवाटे क्षितयः सैगका नादया 


हदा? + ॥ 


आुवंश्षिकः रोग दुर रला ( २२५ ) 
अमू प दिवि सुभगे विचतौ नाम तारके । वि दतियस्यं मुञ्चतामधमं पशचमृत्तमप्र्‌ ॥४॥ 
{ 


आपृ दद्रा उ भेषजीरापो अमीत्रचातनीः । अपो विश्व॑स्य मेपृजीस्तास्तवा युश्वन्तु कषेतरियाद्‌ ॥ ५॥ 
पदासूतेः क्रियमाणायाः हैतियं त्वं व्यानचे । वेदाहं तस्य॑ मेषं कषैतरियं नशियामि तद्‌ ॥ ६ ॥ 


अपवामे न्षत्राणामदवास उपसाधरृत्त । अपास्मत्सर्थ दुभूतमप॑ त्रियमुच्छत 








पी कि =,  , । ।  ) शष त क 


॥ ७ ॥ 


ज्थ-- ( मूये दिवि) वे जो लाकाद्रमे( सुभगे चि चतो लाम तारके >) उत्तम प्रकालमान ढो सिते हे- 
बनस्पतियां हे । ( स्षेन्नियस्य घमं उत्तमे पारं विमुञ्चतां ) कषिन्निय रोगक्रे नीचे लर ऊचे पागको छृडा देव ॥ ४॥ 
( आपः दत्‌ घ उ भेषजीः ) जट नि सन्देह लोपय हे, ( आपः अमीवचातनीः ) जट रोगनाराक हे ८ आपः 
विश्वस्य भेपजीः >) जल सव रोगोकतौ दवा दै 1 ८ ताः त्वा क्षितियात्‌ सुवन्तु ) नद जल तने केत्रिय रोगसे छुढा 


देवे॥५} 


( यत्‌ क्रियमाणायाः सुते; ) यदि विगडनेवले रसस्ते ( क्षेियं त्वा व्यानद्ये ) क्षत्रिय रोग तेरे जठर 
भ्यापा र । तो ( तस्य भषज अह चेद्‌ ) उसका लौपधं मै जानता हू मौर उसे मँ ( त्वत्‌ क्षैवियं नारयामे ) 


पकस कैग्रिय रोगक्ा नान करवा ह | ६ ॥ 


( नक्षत्राणां अपवासे >) नक्षत्रोकरे छिपनेपर (उत उपसं अपवासे ) उपाके वरे जनेपर ( सर्वं ठुभूतं 
अस्मत्‌ अप ) सव जनिष्ट दम सवस दूर हेते तया ( क्षेत्रियं अप उच्छतु ) क्षेत्रिय रोग भी हट जवि ॥ ७ ॥ 


^ 


चावार्थ-- ये जो प्रकाशमान्‌ सिवारो$ समान तारका नामक दो जौपधियां है उनसे व॑दाके रोग दूर दोते ह ॥ ४॥ 


जर उत्तम भौपधि हे, उसे सत्र सेग दर दोते द, सव रोयोके च्थि यदह एकदी भौषध, द उससे क्षित्नियरोग दूर 


देता रे | ५॥ 


यदि निगदे ए जर्के कारण तेरे न्दर क्षेत्रिय रोग प्रकट इभा हे तो उसके स्यि जौपध मेँ जानता हं जौर उससे 


गमी दर करता ॥ ६ ॥ 


नक्षव्रके चिपनेपर भौर उपाके चटी जानेपर सव सोगवीन हम सव्से दूर रोवे भौर दमारा क्षेत्रिय रोय भी 


वृर देवे | ५॥ 





आनुवंश्चिक रोग दूर करना 


मातापितराते संताने अयेष्षेत्रिय रोम 

जो रोग मातापितासे सतानमे शातते है उनको क्षिननिय 
रोग कते दे । दन क्षत्रिय रोगोंका इखाज कठिन दोता हे । 
इनकी चिकित्सा इस सूक्तमे कदी हे । 

हदरिणके सींगसे चिकिर्षा 

कृष्ण श्टेगके सीग बडे भारी होते है, उन सीमि क्षत्रिय- 
रोग वृर करनेका गुण दोता दे । ° हरिण सिरमे भौपध हे, 

सगं माता है जिसे कारण क्षत्रिय रोग दूर दते दै 1 
(से १ ) ` इरिणहे सीगङ़े विषयत वैद्यकत्रैधका- 

२९. [ मयवै, मा. $ दिन्दी ] 


शर्धं भस्महद्रोगे ले खस्तम्‌ । 

मरगश्चुद्धं भस्महद्रोगे प ~ ह) 

४ शणका सींग मस्मरोग, हृदयरोग नौर त्रिक शूलादि 

सेमोके स्थि भ्रमस्त है । › यदह कथन इस सृक्तके कथनके 
साथ सगत दोता दे । 

हृदय रोग  . 

दस सूक्तके द्वितीय मत्रे कदा गया ‹ हदि गुष्पितं 

स्चेनियं ° ८ मे. २ ) ृदयमे रइनेवाला युस क्षेत्रिय रोग प्रायः 

हृद्य रोगदी दोगा । तृतीय म॑न्नमं “ उमिभ्यः श्चिय (म 

३) › सव अगो क्षिनिय रोग दूर करनेरो चात कटी हे। 


( २२६ >) 


प्रथम स॑न्रते सामान्य क्षेत्रिय सेगरा वणन है ।ये सव्र रग 
दरिणकरे सीगते दूर दवे 1 दरिणका सीम चंदन समान 
पत्थरपर जखन विसर चिरपर ख्गाग्रा जाता ह धथवा थारा 
थोडा अत्पप्रमाणन्न परख मीसख्तदह। कहं प्रातम्‌ छोरे वान 
छराको उस विसकर किचितं ज्म घाटकर पिटदे भी 
जर माताथ कहती हं कि इसमे सताने कि मारोग्य रोता द 
सिरस गर्मी चडढनेपर मिरपर दखगानेमे गर्मी दृर दोची द । 
पागल्की धवस्थाप्च यह उत्तम भपय ₹। 
अ, ५ क (५ 
अपव [चकष 
४ ० { १ १ न, , ~ ८ 
चतु मत्र्यं ‹ सुभगा सीरं तारका'येदो चब्दर्ह। 
ठरसी प्रकारका मत्रकाण्डर् सू, ८मे माप्रा, देकिप्रि-- 


मगवती ओर तारका 

भग-घती चिचृतो नाम तारके | (का. २ सू.८ म.9) 

दस साथ दस सृक्छसा मत्र मी देचिये-- 

खु-भगे विचृतेा नाम तारके (कँ. ७म ४) 

दसम विधानकी समता हे । इसय्यि द्वितीय काडक 
ष्टम सुक्तप्रसंग्मे ‹ भगवती चीर तारका ° वनस्पनियेकि 
विषयमे जो टिया रहे, वदी य्ह पाठक ससम । ' सुमगा 
सीर अगच्रती' ये दो द्द्‌ एकर दी वनस्पति वाचक दोगे 1 
खीर तारका जव्दु दूसरी वनस्पतिका वाचरु दोगा । मेदो 
वनस्पतियां क्षत्रियसोगरो दृर करती दे । 


भथ्यपेदका छवयोध अचवाद -- ' दीर्धज्प्वन ओर धसेग्य ' 


म न्ड ५ + =+ कन 

यलोक जीर भूलोके समान अवाधरया 

वनस्पतियेकि साव युन्नेकका सेध्रघ बनाया द! सोम 
यत्ने ट भौर प्रश्यीपर मी वनन्पतिर्प रे । दसी प्रकार 
¢ सुभगा ( सगरती ) कौर तरमा मेदा भीपपियां भी 
वनस्पविख्पमे प्रध्यीपर ₹ शर चेजर्पने चुन्दरकमे दं । यद 
वर्णन वनस्पतिना प्रससापरस प्रनीन ठोता दह । 

जटचिकिर्सा 

त्रिय राग दर करने ध्यि तरचिकित्तार उपदेश इष 
सक्त पचम मंत्रसरे। दस मँच्रमंकद्ाहफि* नट स 
रा्गाकी एक द्वा ₹ दमनियि क्ित्रिय रोग मी इससे दरदो 
सक्तेर्ट।) 

ष्ट मेत्रक्रा घाणय यद्द्‌ क्रि यदि रोग अथतरा प्ित्रिय 
रोग विगडे खान या पानस्द्वएुदहोतो पूर्यत प्रकार दरदो 
पक्त ट! धर्थात्‌ पूर्वोक्त पाच मन्रोम कदे उपायदी सड 
रोग दूर करनेके सिय पयि द । 

उक्त उपायोने धति थोडे समयते रोग दूर दो सक्ेर्ह। 
यदि रोगकाप्रारम जानद्ुनाह्‌ ता राव्रीके तारागणक छिप 
लानेकरे समय तथा उ्प"काट दूर होरूर दिनफा प्रका द्चर्‌ 
दते दीये सव रोय दृर दरे । यदि वर्णन कान्य पर्क 
माना जायतो उसका यथ इतनादी होगाकि  अमिग्रीघ्र 
रोग दूर्‌ हेगे 1 ' 





> (५ 
फशुःखकाः क स्क रव्क्‌रश्छ 


का. १ सूर ८ 
( ऋषि. त्र्या । देवा यामिनी । 
=] = + १ व वि ७५ 1 
एफेक्येषा चष्टया सं वभूव यत्र मा अष्ठंजन्त भूतकृतो विश्वस्पाः । 


{ +^ 1५ $. [9५ । ®" (५ [११ ९५ 
यत्र विजायते यभिन्यपतुः सा पृश्मन्क्चिणाति रिफरी स्श॑दी 


॥ १ ॥ 





 अ्थ-- (यत्र भूततः विश्वरूपाः गाः अखजन्त > जदा भूर्तोफो चनानेवाोनि धनेक रंग सूपवारी मौव 
चना, वदा ( पया ) यद गी ( पक-पकया ख्या संवभूव ) एक एके रमसे सन्तान उत्पन्न करनेवे स्यि उत्पग्न 
इड द । (यच अप-ऋतुः यमिनी व्रिजायते ) जदं ऋत पारसे भिन्न समयमे ज्रं वर्चोफो उसपन्न करनेवारी गौ होती 


ट वदां (सा खटी रिफती ) वद गौ पीडा व्रेती दु जीर कष्ट उत्पन्न करती 


करीर ]॥१॥ 


१ १ वि रि 1 ए क 1 


इदं ( पदान ्छिणप्ते ) प्च्ओको नष्ट 


याचाशथ- ग्ट उन्पच्च करनेचाटेने सनेक रगरूप यौर विविध गुणघर्मवाटी मौ बनायी ह । ये सव ग्वे एकबार 
णक द व्या उत्पन्न करने यियि वनाद गद | जव यद गी ऋतुको छोट कर मन्य समयत इकटे दो बश्च उत्पन्न करती द 
उन्न समय वद घातक रीर नागक दोसी ६, निसये अन्य पद्यु मी नष्ट देते द्रु॥ $॥ 


प्टाञओकी स्वास्थ्यरश्ना ( २२७ ) 


एषा पृन्त्तं धिणाति क्रव्याद्‌ भूता व्यद्वरी । उतैनां व्ये दचात्तथां स्योना शिवा ख्‌ ॥ २॥ 
१ $, भ, क, ० +~ + भ ५ => ® 
शिवा भव्‌ पस्येम्यो मोम्यो यवैस्यः शिता | िवास्मे सवै कषत्राय शिवानं इहैधि ॥३॥ 


ए पष्टिरिद रसं इद स॒हस॑सातमा भव । पृशूल्य॑मिनि पोषय ॥ ४ ॥ 
यवा सहादे सुकृतो मदन्ति विहाय रो तुन्व१; स्वायाः | 

त लोकं यमिन्फमिसंक॑मूतर सानो मा िनीपुरपान्पचेधं ॥ ५॥ 
पा सुहा्दा सुकृतांमभिशोत्रहुतां यत्र लोकः । 

ते सोकं यमिन्यमिसव॑मूव सानो मा रिसीपुरषान्पश्च् . 1 & ॥) 








तः त व 

ता त अर्थ-- ( पया क्रव्याद्‌ व्यद्री भूत्वा) यढ मौ मास खानेवाले मीर समान हकर ( पदन सं श्िणाति 
पञचमोका नाश करती हे । (उत पनां ब्रह्मणे दद्यात्‌ ) इसथियि य गौ ब्राह्मणको दे ठेनी चादिये । ( तथा स्याना 
रिवा स्यात्‌ >) जिससे वद सुखदाी दौर कल्याणक्ारिणी हो लघे ॥ २॥ 

(पुख्ये्यः जिवा भव 9 पुर्पोकर स्ि कल्याण करनेवारी हो, (गोभ्यः अश्वेभ्यः रिचा» गौभो शीर योडोक् 
व्यि कल्याण करमेवारी दो, (अस्म सर्वस्मै परेचाय दिवा ) ठस सव भूमिके च्यि कल्याण करनेवाली होकर ( नः 
शिवा पथि) हमरे चि सुख दरेरेवारी दो ॥२॥ 

( इद पृष्टिः, इद रसः › यकं पुष्टि मौर यदा रसो देनेवारी दो । ( इट सहस्न-स्‌ातमा अन्‌ 9 यदौ हनार। 
राम दरैनेवारी हो नौर दे ( यमिनी ) ऊट सन्तान उत्यत्र करनेवाटी गौ । ( इह पञ्चूल पाषय ) य्दा पडुमाका पुष्ट 
कद १५४१ 

(यत्र ) निस देशमे ( स्वायाः तन्वः रोगं विहाय) जपने सरीर । 
सत्तम इृद्यवाटे ओर उत्तम कर्मादि दोर अआनन्विति दते, हे (यमिनी, ध 
देशर्मे सव धकार मिख्कर दो, (सखा नः पुरखपाच्‌ पद्य मा ्दिसीत्‌.) वद दमि एुरथो ओर पञुमोको 

(यत्र यत्र खुदार्द खुङूतां अ्िदयोदधुतां लोकः >) जदा नदा छम हद्यवारो, उत्तम क न्क 
भभिदोत्रमे दवन करनेवालका देन दोला है, दे ( यमिनी ) गौ ! ( तं कोकतं अभिसवभूव 9 उस रकम मिरकर रः 

पो मौर पञ्चभोकी दिसानकरे॥ ६॥ 


भोर (सानः पुरुपान्‌ पद्‌ च मा हिंसीत्‌ ) वह दमारे रषा ब 
सेमी मौ नारक होती हे! इसय्यि एला होते दी 


गो सुखदायिनी वन जावे | २॥ 
करे स्थि जौर हम सवके यियि सुख 


प्ररोरा रोग दयागकूर ( खदार्दः खुकूतः मदन्ति ) 
गौ ! (तं खोक अभिसंवभ्रव, उस 
हिसा न करे 1 


भावार्थ-- जैसे मास खानेवलि पयु नाक होते ह, उस प्रकार यड र 
इमको योग्य उपायन्च तरै चाह्यण्के पास भेज ठेनी चाद्ये, जहा योग्य उपचारोसे वहं 
यद गे मनुष्यो स्यि तथा घोडे, वैल, ग्धं जादि पञ्चक स्वि, इस भूमि 
बने॥द॥ ऋ १! + 
इस गोते पोपणकारक रण दे, द्रसमे उक्तम रस दे, यद गौ इनारो रीतियोसे मनुप्योको खामदाय्क होती हे, उस 
भकारकी गो सव प्रञ्यमोको यदहं पुष्ट करे ॥ ४॥ 1 त 
र थ न 0 
निस प्रदेणमने जाकर रदमेसे जरीरके रोग दूर दते दै मोर रीर स्वस्य दोता द, था लिख मदेम उत्तम हृदये 
र्‌ रत्तम क्म करनेवाले छोग वाचैटसे रद्ते दै, उस दशर यद गो जाय, वदा रदे; यदा रोगी लवस्थास रहकर ईम 
मनुष्यो भोर पञ्यु्नोको कष्ट न पट्ुचातरे ॥ ५ ॥ 

< ८ अयिरोत्र छै 1 गौ 

निस प्रददे उत्तम हदृयवारे, छुभकमे करनेवार भौर अशि ष न र क | ध 
भये भौर नीरोग यने ! रोगी होती द दमि पुरं कीर अन्य पडमोको जपना सग द ॐ 

छ „~ ---नननव्यननम नन ~ 


मथर्यवेदकः खवीध अदुवाद ~ ^ दीर्घजीवन अर आरोग्य ' 


पशुअओंकी स्वास्थ्यरक्षा 


युरो स्वास्थ्य 

पद्य्ोका स्वास्थ्य उत्तम रदना चाहिय, धन्या एक 
मी पा गमी द्‌ानेपर ब्द अन्य पटलाक्ातथा मचुन्य्राका 
सी खास्व्य विगाद सक्रवाद्‌। एक पद्युका सग दृसर 
पद्रः र्ग म्वा नौर दस कारण सव प्ट रोगी दो 
सप्तद । ठा रोगी गी दि पलक रोगघुक्त दृध 
पीकर भटुप्य भी रोगी दो सकते ह । दस नथ परपराका 
दर करने द्यि पद्य्थाका उत्तम स्वास्थ्य र्पनेका प्रच्रध 
करना चाद्ये 1 

१५ „९ [ (भ 
पद्चरपक्रम उत्पात 

परुस्‌ सेग उत्पन्न दानक तीन कारण दस सूक्तम दिय 
हे, चे कारण दत्ि- 

अपनतः = चतु चिख्ड धाचरण करनेसं रोग 
टव्पन्न दते ह । प्म टियि जिच समयत्न नो खानेपीने 
वादिका प्रत्रध हाना चाद्िय वद यथायोग्य दोना ही 
चाददिय । उख धयाग्य रीतिसे परिवर्ठन दोनेसे पद रोगी 
हति | पूरण खमयकरे पूत वश्या उत्पन्न होने भी गामी 
ददी टह। 

२ यमिनी विजायदे = उववयेदो दस्पन्न करना । 
रसस प्रसृचिकी रीतिमं विगाद दार विविध रोग उत्पन्न 
दाते 1 

द क्सयाद्‌ व्यद्वरी अस्या मि पानेवादी विद्रप 
मन्न टोकर रागी दोती ह्‌ । गौ जिस ममयं प्रसूत दातीहे 
उम वाद्‌ गर्मस्कानते छद साग गिरते कटाचिन्‌ 
चहगौ उक्त भागा जाजी वीरसरेमी दर्दर । 
धवा यानी वादि स्यानं टच वनै उत्पन्न दाने कारण 
कुद णादि हदि द भीर वरदां प्रसूचिम्थानरा विप टगनेस 
गौगगीदातवी द 1 उम प्रसार दस स्वधे मोक समी 
नेरी समावना ब्रह दह्‌! दसय मीक ख्रामीक्रो उचिन 
ह ङिबवह्‌ दम समयन्ते याग्य साववानचा रये शौर रसि 
ग्रार ली धसाव्रवानी दनेनदे] 

गरे मव रोग वहे ध्राचक दति हट मौर यद्धि एक प्रराको 
यद रागदग जाए ता उमक्रं सक्षम रदनवाटे भन्यान्य 
पटु. ची नाल उक्त रागाकं कारणो सङुवाह्‌ । टस 
ण्य तिमक्र वरम बहुत पुरु उसक्छौ उचिवद्‌ फ्रि वह्‌ 
एमा शवर्धानामर वदी साववानचा रसे धीर भपने पछुोके 
स्वाद्ध्यरश्राखा उन्म प्रम करे! 


{भा षश्च 

पटु सास्य वियते धावय्यक योग्य प्रवध करने 
परभीमीौ भादि पयु पू्रेक्तिं फारणासे सयवा भन्यान्य 
कारणान सेमी दिद व्रि रोमी हानैपर उनरौ उत्तम 
त्रय पास भजना चाद्य, ठम विषयमे कडा ई-- 

उन णनां ब्रह्मणे दद्रान्‌ नथा स्योना दिवा 

स्यात्‌ ॥ (म. २) 

‹ उस नेगी मौका च्राहमणक् पासन मेज देना चाहिय, 
जिससे चद ञ्युभ भौर कल्याण करनेवारी चने" भर्थात्‌ उस 
रोगी मौकरो णमे सुयोग्य तानी वन्क्र पाञ्च भजना चादिय 
फ्रि जिम पास कृद दिन रहनस बह नीरोग स्वस्व लाद 
छम वन न्रे । यदा ' ह्यन ° चव्य ह; यद्‌ भायुवद व्रा, 
धार धाथर्वणी चिकिसा जाननैवाव्य क्नानी वैय हे । व्राह्मण 
दी त्रयक्रिया करते £, इस विपये वेदम अन्यत्र कहा ह- 

यचौपधीः समग्मत राजानः समिताविव । 

विघ्रः स उच्यते भिपय्रक्लोदामीवचातनः 

( ऋ, १०।९०।६} वा. य, ५२।८० ) 

: जिघ्ि विप्रक पास वहत भापधियां दादी ह उत्त 
चिप्रफो वद्य क्य जाता दे, वदी सेगके कृमियोंका नाश करता 
द धार वर्हीराग मीदुर कर्ताहं । 

दस प्रकारके जो प्रैय दति £ उनके सुषुदै वसी रोगी 
गराक्रा तत्काट करना चाद्ये । जिनके पास रहता इद्‌ वह 
गा योग्य उपचार हारा लासेग्य्धो ध्राक्त हो सके 1 जदं दस 
गक भजना चादिये वद्‌ स्थान कैसा, इसका वर्णन मी 

चिय-- 

यचा ख॒दार्दः खत मदन्ति चिद्ाय सोम 

तन्वः स्वायाः । (म. 

यचा सखुदाद्‌ श्रुतां अयिद्योचद्धतां यच खांकः 1 

(म. ६ 

त सोफे यमिन्ययि सवश्व ॥ ( म. ५-६ ) 

° जपं प्रतिदिन धच्चिदोच्रमें हवन करनेवाले योग रहते ई, 
घर जदा उत्तम द्यवि सौर प्रेष्ठ कर्मकर्ता लोग रहते 


ह छीर जं गरीरका रोग दूर दोकर मन भानन्द प्रसन्न 


दोच्ा हे, उस स्थानपर उस भीको भेजना चाद्ये, नहा 
रदनेस सव प्रकारसे कय्याण दोगा 1 ` 

सखणाख्यकरे सव लोग अथिदोत्रम प्रतिदिन हवन करने- 
चे दो, क्योकि रुग्णाठयप्ने विविध प्रकारमर रोगी जाते ह 
पीर रनः संस्य्मदे निविघ सेगोके कैरनेकी संभावना होती टै, 


डञ-प्रतिमन्धकः उपाय 


शस कारण वायु गुद्धिके रिये प्रतिदिन हवन दोना योग्य हे, 
इस प्रातः साय क्रिय अद्निशोत्नङे दवनसे वायु निदेत्य होगी 
भौर रोगत्रीन नष्ट दोग, घौर देसे बायुसे रोगी भी शीघ्र 
नीरोग हो सकता हे ! यद्‌ रणाख्यकी वुञुदधिके विषये 
कहा हं । हसक अतिरिक्त रग्णाखयके कर्मचारी प्रतिदिन 
नियमपूत्रकं हवन करनेवरन हो, निलदे उस स्थानकी भी 
दता दीगी भौर वे मी स्वस्य रद सगे । 

साथ दी साथ रष्णाख्यक्रे कमैचारी ( सु-कृतः ) उत्तम 
यम कम करनेवाले पचिच्र भान्मा हौ ] इनकी पवित्रता 
ही रोगीका माधा रोगदृर दो सरूताहे। जो वैच पचित्न 
ददेयवाला भीर उभ क्म करनेवाला होगा, उसका ओप 
भी अधिक प्रमावनाटी होगा, क्योकि बौपवङे साव उसके 
द्लके छुमविचार भी के सदायक होगे । 

फेस सदाचारी सद्धावनाबारे धार्मिक वैयक्े पास जो भी 
रोगी लाय, वह उस भाश्रसफे पित्र वायुमटर्से- 


(२२९ ) 


स्वायाः तन्वः सगं घिदाय । (मं. ५) 

° पने गरीरसे रोग दूर करके ' पूणं नीरोग होगा, इससे 
कोहं संदष्ट नदी ! इसीष्यि कदा ह किं रेखे सुविन्न आचार- 
सपनन बाद्यण वेयकरे पास उस्र प्रकारके रोगी गौको सत्वर 
भेजना चादहदिये } वहा जाकर वह गौ नीरोग वने लोर वदासे 
वापस घाकर ^ घरक सुर्यो, गोभौ, घोडो भौर धरकी सव 
भूमिक्ो पयिन्र वनि (म ३) नीरोग गौका मूत्र, 
गोवर, तथ! गोरस अद्यत पवित्र होता हे, परंतु रोगी गौके 
ये सव पदात अयत अनिष्ट दोत्ते हे | इसन्वयि उक्त आाश्र- 
ममे पर्हुचकर, वहम रहकर, पृण नीरोगताको प्राक्त होकर जय 
यह्‌ गो वापस बत्रिगी, तव वद मंगङकारिणी वनेगी, एेसा 
जो ततीय मच्रमे कहा हे, वह सश्रैषा योग्य हे। ° गौके 
शरद्र पोपक पदा भौर अगतस होति टै । यद गो भर्नत 
प्रकारसे खाभकारी टोती हे, (य. ४) इसख्ियि उसके 
आारोग्यकरे ल्ियि दक्षतासे योग्य प्रबध करना उचित हे | 


__ > -- 


कक्षए~क क्तिन्‌ ऊक्‌ 
का. ३, सू. ९ 


( छ्पिः- यामदेव" । देवताः- यावाप्रथिवी; देवा" । ) 
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शफ व्िश्चफस्य चोः पिता परथिवी माता । यथाभिचक्र देंवास्तथाप कृणुता पनः 
अधारय॒न्तथा ठन्मदुना कृतम्‌ । कृणोमि वध्रि विष्कन्धं मुष्कविहा गवामिव ॥ २॥ 


अधेष्माणों 


|| १ ॥ 





अ्थ-- ( करौ+एस्य-करास्य 9 कश अथवा निर्वलकी उसी प्रकार ( विद्याश्फस्य ) प्रबरको भी ( माता 
एथिवी ) मातवा थ्वी हे शीर उनका ( परिता यः) पिता चुरोक हे! दे (देवाः ) देवो । तुमने पले ( यथा 
भभिचक्र ) जैसा पराक्रम किया ( तथा पुनः अपद्रणुत >) उसी प्रकार फिर पराक्रम करक दानचुभोका प्रतिकार करो ॥१॥ 

जसे ( अ-प्रेष्नाणः अधास्यय्‌ ) न थकनेवारे दी किपतीका धारण करते हद ( तथा तत्‌ मनुना छतम्‌ 9) उसी 
भकार चह कायै मनन दीकने भी किया दे । ( मुष्काव्रह; गवां इव ) से अण्डकोदय तोडनेवाखा मचु्य वेलोको निर्बल 
करदेताहे उसी प्रकार ( वि-स्कल्यं वचि कृणोमि ) रोगादि विघ्को निर्बक करताद्र॥२॥ 


भावा्थ-- वलवान्‌ छर निवल इन ठोनोकरे माता पिता भूमि जोर दुकोकं ट । अर्थाव्‌ ये दोनो प्रकारके लोग भाप- 

सर्म भाट द | देवता लोग पराक्रम ररक्ष रञ्चुका पराभव चरते है, गन्युको हया देते हं ओर निर्वरोक्ा सरक्षण करते ह ॥१॥ 
क र न्य (-) (१ 

न यक्ते हुए परिश्रम करनेवाे ही विेष कायै करनेमें समथ दते है । मननशीक मनुष्य भी चसा ही पुरूषाय करते 


र न्ेभी उसी प्रकार शाच्रुको तथा विघोको निवैर 
उसको निवी कर ठेते | २॥ 


; करता हूं, जिल प्रकार मण्डकोश्च सोढनेवारे वेका लण्डकोढा तोड़कर 


{ $ 


४, धर क ५, आगम्य 
( २१० ) सथवैयेदका खुवोध अयुवाद ~~ ' द्रीघजीवन आर्‌ आयम्य ' 


पिशङ्मो पत्रे खगं तदा वन्ति वेधसः । श्रवस्युं धुप्पं कातरे नशि द्रण्वतु वन्धुरः ॥३॥ 
नां श्रवस्यवश्वरंथ देवा इवासुरमायया । चुना कपिसि दूषणो बन्धुरा कावरवस्य च ॥४॥ 
द्यैदित। भत्स्यं दृपयिप्यामिं काचवम्‌ । उदरात सथा द्व लुपमिः सरिप्पश्र ॥५॥ 


५, 


एर्क्यतं पिप्कन्धानि विरता प्रथिवीमछ | तेपां त्वामग्र उउनेदस्पर्णिं विप्कन्वदुपणम्‌ ॥६॥ 


[1 श 





0 
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अथ- ( वेधसः ) ज्नानी खोग ( पिरद पत्रे ) भुर रेगयाटे सृञ्मे ( तत्‌ सुगन्धं आवध्रन्नि ) उम मणिका 


वाधते ह्‌ । ( चधुरः ) वैवन करनेवाल ( श्रवस्युं दयुप्मं कावर्च ) प्रमिद प्रप्य नापर सागक्रा ( रथि छण्वन्तु ) 
निर््रर करं ॥ ३॥ 


हे ८ श्रवस्यः ) चनस्य पुरषो ! ( येन ) निस ( अद्रस्मायया देवाः हव चस्थर >) वन दाका फुणटरका- 
से युक्तं देवक समान लाचरण करत दा नथा (कपिः दनां दपणः दव ) संदर भेयं ताको वच्छ मानता पमे 
( बन्धुरा कावस्य च ) चधन करनय रोगक्रा ववया दु-पका प्रतित्रध क्रो] ४॥ 

( दुय दित्या भत्त्यामि) दुत दनतः स्यि तुन्न वांधेगा 
निवैट चना दुगा। कीर ( आजवः स्था 
वैधनसे दूर दो जानने] ५ ॥ 

(पकरातं चिप्कन्धानि) एक सौ एक त्रित ( पृथिर्वा जुं विष्ठिता) प्रष्दीपर £) (तैषां अग्र) उन 


सामने ( विष्कन्धदुपर्णं त्वां माण) कष्टं नादाक नुन मणिक (उत्‌ जटः) उचा उदराग्राद 1 सवम अदकर्‌ 
मानाद्‌ ॥६॥ 


। धीर ( कावचं दृषतेष्यामि ) पिघ्ठको 
) -बीघ्र चलानैवाटे रवार समान तम (छापध्ेभिः उत्‌ सरिष्यथ ) वापा 


1, 
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मावाश्- भूरे रक सत्रसे क्तानी टोग मणिका घांवते ह जिमसे प्रसिद्ध नोपक रोगो निर्याय चनादेतेर्ह॥३॥ 


यस्व पुस्पं जीवनके दवी मारासे जति द जीर गरट्युफो दर करते ह। चंदर ुश्वपर रवा हना ऊत्तको तुच्छ मानता 
६, इसी प्रकार रोग प्रतिवधरी त्रिया जाननेवारे रागद्धा दर करते ह| ४॥ 


दुष्ट स्थितिको दूर करनै> य्य योग्य प्रतिबन्ध करना चाष्टिये, उसी प्रकार रोगादि विद्तफो निर्वट करना चादिये । 


जसै वेगवा रयसे मचुग्य पर्टुचनेकरं स्थानपर मीच पर्हंच जाता ह, उसी प्रकार उन्छ मार्गसे मनुप्य दुष्ट भवस्थामे मुक्त दो 
नादा ह ॥ “| 


७, ॐ 9. > $ ५ क, क च, 
प्रथ्वीपर संकटा विध घोर्‌ दुय ₹ । उनक्र प्रतिच्रधक उपायात दु"सम्रतिवंधक मणि तिजेप प्रसावदारी ह जिसको 
धारण फिया जाता ॥६॥ 


__ > 2 - व 
(क्र 
ॐ "-भ्रातवन्धक उपाय 
यद सृक्त समन्नेमं चटा क्रविनि जीर धयत दवीय ह६। कदरीफस्य विदाफस्य योः पिता प्रथिवी माता । 
दस मक्तकरे ‹ कराफ, विणफ, सुग, कावचः, › ये शब्द्‌ (म. १) 
धरयत दवा ट सीर बहुत प्रयन्न करनेपर भरी दन नब्टोका जगतस दो प्रकारे मजुन्य द, पक ( कदी +फ~रूदा ) 
समाधान कारक वथ दस समयतक्‌ पता नदी टया | शदाक्त वरदीन अथवा जगत्‌की स्पधि ( कर्‌~+दाफ ) उरे 
१ क्ष पि वि ् 
सुच्‌ माता एएत्त सुरव अर्थात्‌ जो अपना वचाय कर नहीं सकते, भोर दृ सरे 
प्रयम सेत्रङ प्रथमावम्र एक मदच्चपृणी चात कष हे वहं 


ध [२ ( चिर^पत ) पने जापका प्रवेश दर दूर तक कर सकते 
सवके वधुमायकी वाद दहे! ट जीर दूसरोको पराजित करके भपना भधिकार वृसर्योपर 


मे-दा-प्रसियन्यकः उपाय 


अमति है इसी दण्दुका दुसरा धर्यं यहु कि ( वि-+ञप्त) 
विशेष खरवार अर्याव्‌ ओ पञ दूसरे खाते मारनेमे समर्थ 
हेते ई । ' विद्ाफः ° कै ठनो लभसे समान माव यह है 
ढि" प्राटायी दक्स युक्त । % 
विश्ववबन्धुत्व 
जतम चे ठो प्रकारै लेग ह एकं ८ वि~दाफः ) पालवी 
गक्तिसे युक्त भीर दूसेर ( कर्डाफ ) पायन यन्त्सि दीन । 
सदाद्यीपेसादेश्ठा जाता दह्‌ कि पाभवी गन्ति चरी वने 
हृष रोग निर्बर ऊागोको दवाति रदत है! दव कारण सामा- 
निक, राजकोय क्षौर धार्मिक विषमता चट जाती जीर 
उसी प्रमाणसे जनता दछ्तं वठ्ते जति £ । इन कटे 
निवारणका एक मात्र उपाय यह ह किं सव खोग परस्पर 
मा दं भारे पक परम पिता लार ण्क परम माताकी संतान 
५ ` देस उद्व मात्रको जाग्रत करना! यदि नियर भेर 
सब्ररु दोनों मानगि कि ‹ हम खदका परमे पिता सौर परम 
मादाणएकदी दहे, उसल्यि इम सव मनुप्य आपसमे मा 
मा दँ ° तो फिर एक दूसरेसे क्षगढा करनेका कारण ही 
नदीं रदेगा 1 क्योकि जो गडा दोता हे वद॒ परकीयताकर 
भासे होता ₹, वह परकीय भाव इस प्रकार दर जागा तो 
कगडा दी कदां रदेगा १ सामाजिक, राजकीय भौर धार्मिक 
भगडे हरानेका पदसा उपाय वेदने यद वताया हं । 
मातुभूमिको अपनी माता मानना जर सूर्य, यलोक 
भथवा प्रकादामय देवको अपना पिता समदना, प्षगडा 
भिरानेकरे स्यि यह्‌ उत्तम उपाय है} सातृभूमिकी भक्ति 
५५४ जनवताकरे मनसे जाग्रत रहो जापु तो उन खवकी एकता 
हनम विङेव नदीं रगेगा ! मातुषपूमिकी भक्ति ही ठेसी एक 
वस्तु ह कि जो राष्टीय एकताको विकसित कर देती हे मौर 
सवम भदूसुत सामथ्यै उत्पन्न कर देतीदे। सावृभूमिकी 
भक्तिर्मे विरोपतः स्वदेशप्रेम ही माता है परन्तु ूमिमाताका 
विस्त॒त अथ टेनेपर विश्व्वधुस्वकी कल्पना भी जाती है । 
प्राक्प्‌ 
मात्मूमिका दित करनेका उदर्य भपने सन्मुख रखकर, 
चस संबेधसे उत्पन्न दोनेवाङे अपने करठैव्य करनेके लियि 
भोर उस उच्च काके स्यि जावरयकत लाग करनेके स्थि 
मनुष्योको तेय्यार रदना चाद्विये । जिस प्रकार देवाघुर यु्धसें 
देव सुरोको हटानेके कार्ये वडा पराकम करते दै, ऽसुरो- 
पर भाक्रमण करते दए उनफो इटा देते ह, उमी रकार 
रनुर्भको दटाचेफ कार्यते बडा युरूपाथै करना चाये । 
राज्ुका पराभव करना भौर उनो दूर करनायेदो त्रात 
देस पुरषार्थमें सुर्य द-- 
यथाऽभिचक्र देवास्तथा.ऽप रणता पुनः । (म १ ) 


(२११) 


‹ जम (आभि चतर, ) गञ्चुपर दला करना चादि यैसे 
ही (अपटणुत ) उनरो दुरं सी करना चाये 1 › दसा 
करके उन्रुरा पराभव्र करना चष्ट लर उनको भपने 
स्यान पर मी हटाना चाये । दतरा करके अशक्तीकां रक्षण 
करना चाहिये । 

इस सवके रिय, मव खोर्मोका वधु व परमात्माको 
सवका साना पिता मानना, उन दो वातोको आावज्यकता हे। 

परिश्रमसे चिद्धि 

परिश्रम करनेकरे विना कोभ सिद्धि प्राप नहीं होती 
ह ।जो भी सिदिरोसी है वह म्रयत्नसेदी साध्य होती है! जो 
भी विजयीलोगद्एहवे कभीमी थक्ते नदीये। वे 
परिश्रम करनेसे रत न्दी थे, इसीख्यि उनम धारकशक्ति 
उत्पन्न हुई ओौर ते जात्तियो, समाजा ओर राका धारण 
कर सत । उसीटिये मत्रे कदा द- 

अश्रेष्माणो अघास्यन्‌ 

तथा तन्मना कृतम्‌ । (म २) 

° जो परिश्रम करनेसे नदीं थक्ते वे ही धारण करते हे । 
मननीटने भी वैसा ही किया था} › परिश्रम करनेरू विना 
धारणनक्ति नहीं भा सकती} सौर जो मननशीर रोग 
ह वे भो अपनी मननशक्तिते इसी परिणाम तक पटच हे । 
प्रयल्नमीरुता दी मनुष्यमाव्रका उद्धार करनेवारी हे। 
इसय्ियि हरएक मयुभ्यको प्रयतनशीरताका महत्त्व जानकर 
पुरुपा प्रयल्नसे भपना उद्धार करना चाये भौर पने 
राश्का मी अभ्युदय करना चाहिय | 

परिश्रमी पुरुष अपने प्रयत्नसे सव विघ् दूर कर सकता 
ट, उसके स्यि खव टी अवस्थाएं प्रयत्न साध्य होती दै, 
उखं चयि अशक्य दौर अप्राप्य ठेसा कोद स्थान नदीं दोता 
है बह निश्चय पूर्यक कदता है कि- 

छ्रणे(मि वधि विष्कन्धं भुष्कावरो गवामिव । 

(मर) 

४ रै निश्चयसे विघ्को उसीप्रकार निव करता हू जिल 
प्रकार शण्डकोदाको तोडनेवाङे रोग वैरोको निर्वीयं करते 
| › पुरुषाधै प्रयत्नसे सव विश्च, सव प्रतिवध, सब 
भाधिव्याधियेोकरे कष्ट दूर दो सक्ते दँ । पुरुषार्थं प्रयत्नके 
सन्मुख ये विघ्च उदर दी नदी सकते। 

यद वैके भण्डकोद् तोडकर उनको प्रजननके कार्यके 
द्यि असमर्थं वनानेकी विया वत्ता हे । खेतीके दियि दसी 
प्रकारक वैखोका उपयोग होता हे । 

अषुर~माय 

° असुरमाया › का विषय चतुर्थं म॑त्रमे भाया हे । “मायाः 

काब्दका भ्थै ‹ कौगस्य, द्रुनर, कठा, प्रचीणवाका कमं * 


८२३२ ) 


ह 1 ° असुर्‌: कब्टका लै" ( अ-दुर) दत्य शलथवा 
( अद्यु~-र ) जीवनक पिया जाननवाटे लेदर उस तद्या 
प्रकाश करनेवाले ' ह । टसस्मयि ^ यस्र-~माया- ष 
धयै ‹ असुरेके पासा कटाकोंगट, टटनर धथवा जीवनके 
साधन प्राप्त करनको पिया ह! यह लसुरमाया क्षपनीं 
सपनी दयकी देवकि पास भी रदतीदह जीर टठेलयाफ़र पास 
भी दोची ह । देव सम्पूण प्रकारकी यड विदा प्राक्त करते 
घौर जपनी उन्नति सिद्ध काते दह भीरं श्रिय प्राक्त करते 
ट, हस विपयमं कदा ह- 

असरमायया देवा इव श्रचस्यवः चरथ । 

(म, ४) 

८ इस जीवनकी विया लस देव चस्ते ह, वसेतुमभी 
चश्रस्वी शीर प्रनैतित होकर चो । › देव जसे हस ओवन 
विद्यात यगस्वी दोतते ह व्तदीत्ममी दाधा । यट चुर्व 
सन्रका कथन मनुप्योको पुरूषाः मागपर चारै लि 
दीह) जो मनुष्य इस मारैसे चरमे, वे देवाक्रः ममान पृज- 
नीय दग सीर यण्कैः सी भागी वनम । 


सक्ुडइ{ वध 

ठस प्रध्वीपर विघ्च तो कड £, भ्यक्ति, समाज, जाति 
णौर राष्टूकी उन्नतिं संक्ठा किसके विद्र दोतते द, । 
पुर्पार्थके कार्यम विघ्न तो अवद्य दी दगि, परतु उने दरना 
नहीं चाये । इन विषो विपयमे कटा हे । 

पकदातं विष्कल्धानि विधिता परशथिवीमन् । 

(म.६) 

° सकडो त्रघ्च प्रथ्वीपरर्ट्‌।' जवये विदल द् धौर हरएक 
कार्यम ये रदहेगे दी तव उनसे उरनेरी को नावच्यकता 
नदा हं । उनका प्रतिवध करते दए लागे चना चाहिये | 
लागे वटनेके ययि शपना वेग वदढाना चादहिये- 

माद्रवो रथा द्व जपथेभिः उत्‌ खषटिष्य । 
म. ८ 

^ दरीघ्रगासी स्व जसे रीर आमि चद्ते दै ४५ प्रकारं 
पुरुपा प्रयत्न ऊरनेते तुम भी विघोको पीछे डाटकर अगि 
यट जाना 1 ` अपना वेग वढानेसे विघ् पे दच्ते है, परंतु 
जा सपना चेग कम करतेर्द, वे विध्नोसै स्त दते ह। 
दसय अपनी पुर्पार्थयक्ति वडानेसे मनुप्य विध्नेको 


परास्त करके विजयक्रा मारी सुधार सक्ते द । ठस चिपयके 
उदाहरण देस्यि- 


वयुना दूषणः कपिः दव । ( म. ४ ) 
° ऊतत्ताका तिरस्कार करनेवाला दर जैसे होता है! 
चुर च्रक्षपर रदत दं दसय्यि त्रे त्तोकी पर्वा नही करते । 


न भली घनं शौर # आमसेर क 
सधर्यवेदक्ा सव्रोध अवाद्‌ -- ' दीघलीवन भर आरोग्य ' 


तरे चाके तष्ट समक्षम करयेक्रिये दनक पेक्षा बदर 
उच स्थानपर रदे ६, धत" कृत्तेखनर्व॑ररका कूट विगादं 
नही सक्त । दयी प्रकार निन स्थाने पिभ्न नि दहं उन 
स्यानाको टकम उनम अचेस्थाना्मरषनम फोट पिष्न कष्ट 
नदी दे सकत | सने वदर व्रक्षपर रदनः कारण कर्तम कषटसि 
वच्च रहते ५, दसी प्रार्‌ दरणष्छ तिप्नेमे मनुष्य सपने श्नापको 
वचाय । विध्न पा स्थान द्रा उमस घछपना स्थान उचा 
करनेमे मनुष्य ठनमे सद्रादृररह सक्डा?। दयी तविष- 
यके सुचक निन्न लिित सत्र द 
श्रवस्युं श्यप्म कारव वधि छृण्वन्नु चन्धुरः # 


(म. ४.) 
कावयचस्य च बन्धृखः ॥ (म. ४) 
काव दुपयिप्यापमरि ॥ (म. “ ) 
° विका प्रतिवैध करनेवाद खोन प्रसिद्ध योपक विद्रक 


निर्व कर! विद्ठका प्रतिच्रन्ध कर! मं पिद्को परास्त 
कस्गा!' 

ये सव विधान विघ्ना प्रनिवन्ध करने सूचक दं। वित्ना- 
फा परास करना अथवा विघ्नाकोा दुर करना यदह मतुप्यक 
येय हे यीर दके उपाय हमसे पूर दियेदी द) व्रारीरिक 
व्याधियासे पने थापक वचा करनैके यिय मणि धारण- 
का उपाय इसत पू क सुच्तेमे कदा गयाद। (देखो 
काण्ड > मुक्त 2 } दख प्रकारके सणि धारणसे रागाका प्रति- 
न्ध हो जाठा दं दसटिये मणिधारणकी सुचना देनेकै धियि 
सक्तमे जिन्न सिपित सत्र माग र~ 


पिदगे ख्े गख तद्रा वधन्ति वेधसः । (मे, ९) 
दण््य दित्या भत्स्यामे । (म. ५) 

तेपां न्वामय्र उसनहर्मेणिं विप्कन्ध-दपणम्‌ 1 
(म, ६) 
“ भूरे रंगवाख सूरे श्ानी छोग इस भणिको बाधते 
दुरवस्था दटानेके च्य तुष्षि वधूर । मणिको विर्चोका नवैर 
करनेवाला सचसे सस्य उपाय मानकर उपर राते भौर 

धारण करते हे ]] ° 

दन मत्र भागोतते स्पष्ट दो जावा ह कि न्यक्तिके दारीरिक 
रोगरूपी भाविव्याधियोको दरानिके रिष्‌ यद्‌ मणिधारण एक 
उत्तम उपाय ह! सामाजिक श्नौर रा्टीय विघ्घोको दूर करने 
स्यि विश्ववधुत्वकी कट्पनाफा केरा करनेका उपाय प्रमुख 
स्थान रयता ट । तवा जन्यान्य संपूर्ण विघ्नोको इटानेके स्यि 


परिश्रम करने भर्त पुरूषाय करनेकी गक्ति मन्यसे 
प्यप्ि हं | 


वस "णि . 


मारोग्य -घुक्त (२३३) 


स्रोभ्य्‌~छुक्त 
कां. २, स्‌, १ 
( कपिः- भंगिराः । देवता भेपज्य, भायुः, घम्बतरिः । 
अदो यदव॒धाव॑लयवृ्कमपि पैतात्‌ । त्ते कृणोमि भेषनं सभषजं यथास॑सि ॥ १॥ 
आदङ्गा कुविदङ्ग हतं या मेपूजानिं ते । तेषामपि तमंत्तमम॑नाघ्वावमरो गणम्‌ ॥ २॥ 
नीचः ख॑नन्तयसुंरा यरुप्ाण॑मिदं मदत्‌ । तदसावस्य॑ भेषजं तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ ३॥ 
इपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌ । तद॑ घ्रावस्य॑ मेषजं तदु रोगं॑मशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 
अरुस्राणमिदं महतपरयिव्या अध्युद्ध॑तम्‌ । वद्‌।घावस्य॑ मेयजं तदु रोग॑मनीनश्चत्‌ || ५॥ 





. यर्थ-- (अदः यत्‌) यद नो (अवत्‌ फ >) रक्षक हे शोर जो ८ पवैतात्‌ अधि अवधावति >) पवतपरसे नीचे 
कील्ोर दढता रे (तत्‌ ते) वद तेरी देसी (भेषजं कृणोमि ) भौषपि वनावा हू, ( यथा सुभेषजं असंसि ) जिससे 
तू उत्तम ौपधि कदराए्‌ 1 $ ॥ 

हे (अंग अंग ) प्रिय ! (आत्‌ कुषित ) धव वडुत प्रकारसे (या ते >) जो त्रस उस्पन्न दोनेवारी ( शते भिष- 
जानि ) संकटों जओपधिया ह । ( तेषां ) उनमेसे (त्व > व्‌ ( अनासा ) घावको दटनेवारी शौर (अ-रोगण >) रोगको 
दूर्‌ करनेवाली ( उत्तम असि >) उत्तम जोपधदटे॥२१॥ 

(अखु-खः > प्राणोको वचानेवाल वैय (इदं महत्‌ अरुखाणं ) इस षडे व्रणको पकाकर भर देनेवाटी भौष- 
भको ( नीचैः खनन्ति ) नीचेसे लोठते £ । ( तत्‌ आस्नावस्य भेषजं ) वइ घावकी भौषध हे, (तत्‌ उ रोम अनी- 
नरात्‌ >) वह रोगका नान्न करतीर ॥३॥ 

( उपजीकाः ) जरम काम करनेवारे ( समुद्रात्‌ आधि ) ससुद्रसे ( मेषजं उद्धरन्ति ) भौषधि उपर निकाटकर 
रते ई, (तत्‌ आसखावस्य भेषजं ) वद घावकी सौषधि ३, ( तत्‌ योगं अरीरमत्‌ ) वड रोगका शमन करती हे ॥४॥ 

(इदं अरुस्माणं ) यद फोटेको पकाकर भरनेवाटी ( महत्‌) बडी भौषधि ( पुथिन्याः अधि उद्शतं) 
भूमिके उपरते खा गद हे । ( तत्‌ आस्नावस्य भेषजं ) वद धघावकी भौषध हे ( तत्‌ ऊ ) वह ( रोगं अ्नीनरात्‌ ) 
रोगका नार करती दै ॥५॥ 


(पी 





भावा्थ-- एक ओषध परवतसे नीच खाई जाती है, उससे सर्वोत्तम भौषध वनती हे ॥ 9 ॥ 
उससे अनेको जौषधियां वना जाती है, परन्तु घावको इटाने अर्थात्‌ रक्तख्नावको ठीक करनेके काममे वद भौषधि 


बहुत दी उपयोगी दै ॥२॥ 
प्राणङ्नो बचानेवाङे चै्यरोग इस भोषधको खोद खोद्‌ कर काते दै, उससे धावको दीक करनेकी भौषध वनति है, 


जिससे धाव ठीक दो जाताहे॥३॥ 
जलमे काम करनेवारे भी समुद्रे एक भोषधी ऊपर कत दै, वद भी घावको ठीक कर देती भौर रोगको शान्त 


करती रै ॥४॥ 
यद पएथ््रीपरसे का गै मोषभ भी फोडेको ठीक करती हे मौर घावको भर देती दै भौर रोगका नाश करती हे ॥५॥ 


2० ( भथयै, सा. ४ दिर्दी) 


£ अर , 
( २२४ ) अथर्ववेदका सुवोच अवाद -- ! दीधंजीवन ओर आरोग्य ' 


दं नो मवन्त्वप ओषधयः यिवाः | 
भ ‰ £ । 
न्द्रस्य वजो अप॑ हन्तु रक्षसं आरावः इषवः पतन्तु रक्षसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- (आपः ) जल ओर (ओपधयः ) भोपधियां (नः ) हमरे ट्चि ( द्वाः शे भवन्तु) छम जोर 


गान्तिदायक हो । (इन्द्रस्य वज्ञ; >) इन्छरका चख (रश्चसः अपहन्तु ) राक्चसोका हनन करे । तथा (रक्षसां विखष्टाः 
दुपवः ) राक्षसो वारा छोड गए वाण हमसे ( आरात्‌ पतन्तु ) दर गिरं ॥ & ॥ 








भावार्थ-- जट जर ोपधिया दमि टिणएु भारोग्य देनेवाटी दौ । दमा क्षत्रियोके जख ्रुमोको मगा देवे भीर 

हम पर फेंके गए यान्रुोक चख हस सखवसे दूर गिरं ॥ & ॥ _ 
अवि 

दस सक्तका ° असु-र ' गव्द ° प्राण रक्चक › वैयका वाचक हेन क्रि राक्सका। | 

पर्वतफ उपरते, तयुद्रक अंठरसे, तथा पृथ्ीके ऊपरसे अनेकानेक अौपधिया लायी जाती €, भौर उनसे संकडो रोगा- 
पर ठवादया वनायीं जाती ह । इन मोषधोचे मचु्योक्रे घाव, बण तथा अन्यान्य रोग दूर होकर उनको आरोग्य प्राप्त होता 
टं । जख ओर आधधियोतते इस प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योका कस्याण हो सकता हे । 

स सृक्तमे यदि किसी विदेष जोषधका वणन होगा तो वह हमि ध्यानम नदीं भाया ह | 

छञ्चांका उपयोष 
्षत्रियाके नच गर्ल्लोपर दी गिर धर्थात्‌ भापसमे लडाई नहो, यदं अंतिम मेत्रकां उपदे आपसे एकता रखमैका 
टच्चपृणं उपदेश दे रहा हे, वद भ्यानमे धरन योग्य हे । 

इस सृक्तके पष्ट मत्रे ' हमरे चर पुरुधका शख यन्रुपर गिरे, परत ग्रु जख हस तक न पूर्हुच पाय › रसा कहा 
ठ, इससे अनुमान होता ह किं यह सूक्त विभेष कर उन रक्तचावोके दूरीकरणक्रे ल्ि है किजो र्तसाव युद्धम सखो 
लावात्तसे होते ई । यु करने समय जो पुक्‌ दूसरे खवप होता हे मौर उसमे चोट आटि छगने तथा शखोसे घाव होनेसे 
ञ्भे ्रण साद्रि दते ह, उनसे जैसा रक्त खाव दोत्ा हे, उसी प्रकार सूजन होना ओर फोटोक्ा उत्पन्न होना भी सेभव हे । 
दस प्रकारक कष्टासै वचानेके उपाय वतानेके लिये यह्‌ सूक्त दे। परंतु रेसी पीडा दूर करनेके यियि कौनसा उपाय करना 


चादेएू जथवा किस युक्तिसे लारोग्य प्राक्त करना चादिए इत्यादि वातोका पता इस सृत्तसे नदीं टगताहे। इसच्यि इस 
समय दम सृक्तका धिक विचार करनेन भसम ट । 


~^ रर दः ठ-~--- ------ 
= द य 
< पसर्क्‌ सुत्त 
कां | : #। # ६ २ 
( कपि. लथर्वा । देववा~ मन्त्रोक्ता नाना देवता 1) 


चिदया शरस्य पितरं पन्य॑ शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना त तन्वरे$ चं करं पृथिव्यां तें निवे्च॑नं वदि अस्तु वङिति || १॥ 
व्वा शरस्य पितरं मित्र श॒तरष्ण्यम्‌ | 

ए वि . र! 1 ग श 9 (कः क > | 

तेना ते तन्वे शे करं एृथिर्यां तं निषेचनं बरषष अस्तु बाकितिं || २॥ 


ष्व वि 2 
„ अ्- ( चिदा ) दर्म पता हं कि गरक पिवा ( रात-चरुपण्यः ) सैकटों वलोसे युक्त पजन्य; मित्र," "वरुण, ˆ“ 
द, (ये पाच) 5५ । ( तेन 9 इन _ पाचि वीयते ( ते तन्वे ) तेरे जरीरके व्यिमें (शं करः ) भारोग्य 
(म प्र प्रध्या = क्नन्द्र कि क क, (3 | 

न । पृथि >) र न्द्र ( ते निषेचनं ) तेरा सिंचन दोवे मौर सब दोय (ते) तेरे श्रीस्ते (जाद 
इनि) मीत टी ( बाहः अस्तु ) बाहर हो नवे | १---५ ए ` 


आरोग्य-सक्त (२२५५) 


विद्मा श्रस्यं पितरं वरणं शतकरष्णयम्‌ । 
वेना ते त॒न्वे दं कैर परथिष्परं ठ निषेचनं वृष्टं यस्तु चकित ॥ ३ ॥ 
र्ना भरस्य पितरं चन्द्रं छतवरष्ण्यम्‌ | 

ना ते तन्व्र शे क॑रं पृथिव्यां ठे निपेच॑नं वदि अस्तु च।रितिं || ४ ॥ 
रिम पनरस्यं पितरं घय शृतये्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्ते घर करं पृथिग्यां ठं निपेच॑नं वषट अस्तु बाटितिं || ५॥ 

मूत्रदोष-निवारण 

यदान््ेषु गवीन्यो्यदस्तावयि संश्॑तम्‌ । एवा ते मूत्रं एच्यतां बरदिवाकितिं सवकपू  ॥ ६॥ 
प्रते मिनि मेनं व वेश्न्त्या ईव । एवा ते सूत्रं मुच्यतां व॒िव्रारितिं सर्ेकप्‌  ॥ ७॥ 
विधित ते घस्तिविलं संमद्रस्योदपेखि । एवा ते पतर मुच्यतां बदिवाक्ितिं स्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 
पयेषुका प्राप॑तदकसृशाधि धन्व॑नः । एवा ते मूत्रं मुच्यतां वहिवौकितिं सेकम्‌ ॥ ९॥ 





भर्ध-- (यत्‌ › जो ८ आन्मरेषु ) लांतेमे ( गचीन्येाः ) मूत्र नाडि तथा जो ( चस्तौ ) मून्नाशयमे मूत्र 
(संधर्त) इकट्वा हुमा हे वद ( ते मूत्रं ) तेरा मृन्र (सर्वक) सवा सव एकदम वाहर ( मुच्यतां ) निक्ररः जावे ॥६॥ 

( वेदान्त्याः ) धीरे पानी ८ चर् ) वधको ( इव ) जिस प्रकार खोक देते टै तद्वत्‌ तेरे ( बेहने ) मू्द्वारको 
(थ भिनद्धि ) म खोट देता ह इख प्रकार (ते मू ) तेरा मूत्र ( सर्वक ) सवका सव एकदम बादर (मुच्यतां ? 
निकर जावि ॥ ७ ॥ 

( खस॒द्रस्य ) समुरफे मथवा ( उदधेः > वेड तारावके जले चयि मारी खुखा करनेकरे समान तेरा ( वास्त- 
वि ) भूत्राणयका विर भने ( चिवरितं ) खोल व्यिए हे वद (ते मूतं) तेरा मून्न (सवकं) सवका सव एकन्म 
बाहर ( मुच्यतां ) निकल जत्र ॥ ८ ॥ 

निस प्रकार ८ धन्वनः अवण ) धवुव्यसे दा इना ( इयुका ) बाण ( परया अपतत्‌ ) दुर जाता हे ( एवा) 
उस प्रकार ( तते सर्वक सूरं ) तेरा सव मूत्र प्रीघ्र । वहिः मुच्यतां ) वादर निकर जत्र ॥ ९ ॥ 

भावार्थ-- चृणाटिसे ठेकर सनुप्यपयेत सष्टिकी माता भूमि हे भौर पिता पजेन्य, मित्र, वरूण, न सूयं ये पांच 
ह] इनके भसत वट है ! उनके वलका योग्य उपयोग करनेसे मनुष्य द्रारीरस आरोप्य स्थिर रह सकता ह, मचुभ्यका 
जीवन दीय हो सकता टे मोर उसक्रे जरीरते खव ठोप वार दो जवि ह ॥ १-५ ॥ 

ताटाव भादिसे जिस प्रकार नदर निक्रा्ते दै जिससे ताखावका पानी सखुखपूधैक वाद्टर जाता हे उसी प्रकार मूत्रा 
गयसे मूय्र मूग्रनादियो दारा मृच्रद्वियसे बाहर निकरु जवे ॥ &-९ 


0 वा वा , 9 + 


(२२३९६) 


भथ्येदका खवयोघ अयवाद्‌ ~~ ' दीधंजीयन ओर आसोग्य ! 


आरोग्य~सुक्त 


क, 
अरग्यक्र स्रार्बन्‌ 
पाच स॑त्रोका मिटकर यद्‌ एक दी गणमन्र है भोर इसमे 
मनुष्यादि प्राणियो तथा वरक्षवनस्पततियोके जारोग्यके मुख्य 
साधन दिये दहे। “दार ` क्रच्द्‌ घास वाचफ दोता इना 
भी सामान्य भर्थसे यदा उपरक्षण है भोर त॒णसे टेकर 
मयुप्यतक्र सिका धागय उसमें है । किरिष जथ॑मे ^ रार) 
सक्त चनस्पतिका गुणधम बताय्रा जाता है यह घात भी 
स्पष्टदहीदह्‌। 
इन भन्रोमे " पाच › पिता कदे ह।' पिताः गनब्द पाता 
भर्थत्‌ रक्षा, सरक्षण करनेवाला दस अर्थम यदा प्रयुक्त हे। 
तृणादिसे ेकर मानव-सुटिपथत सबकी सुरक्षा करनेका 
कार्य इनकादीहे) ये पांचा सव्र स॒षटिकी रक्षाकरी रद 
ट । ठेखिये- 
१ पर्जन्य बृष्टद्धारा जरक्षिचन करके सयका रक्षण 
करता ह्‌ । 
२ भिन्रप्राण्वराययुदे णोर इस बायुखेदी सव जीवित 
रहते ह । 
३ वरूण र्खका देवता दह भौर वह जट सवका जीवन दी 
कदखाता ₹। 
ॐ चद्र सौपयधियोका जयिराजा ह भौर भोपधि्यो लाकर 
दी मनुभ्य पञ्चपक्षी जीवितच रदते द| 
५ सूय सवका जीवनदेाना प्रसिद्धे दीह  सू्यनरदैतो 
मय जीवन नष्ट दी दे जाएगा। 
हन पाचाकी विविध शक्तिं हमारे जीवनके स्यि सहा. 
यक टदोरदीह, इस्व्यिये पाचो दमरि सरश्च नौर 
सरक्षक दानेसे दी दमि पितृस्यानीय इ 1 इनसे भारोग्य 
किस प्रकार प्राप्ठ क्रिया जा सकतादहे १ यह प्रश्च वडा गहन 
छर वडे शन्येपणको अवेश्चा रखता है 1 परंतु संक्षेपसे यदस 
टस विधिकी सुचना टी जाती हं । 


पजेन्यते आरोग्य 
पर्जन्यका श्रद्ध जख ओ स्वाती लादि मध्य सक्चत्रोचे प्राप्त 
कियाजासक्ताहे वह बढा ारोग्यश्रद्‌ ह! दिनके पूरे 
टचनकर रेमय यदि इसका पान किया जायतो दारीरके 
सपू दृष दूर दो जति ह भौर पूणं नीरोगता प्राक्च देती है। 
गृष्टि जखॐ़ स्नानसे यरीरके शुष्क पयुजटी मादिका निवारण 
होवा ह्‌ मदरिक्षे शृ प्राण विराजमान है बह बृशटिके नट- 


विदटुभोकरे साथ भूमिपर धाताहे। इसस्यि बृष्टिजटकरा स्नान 
भारोग्यवर्धक्‌ हे । 


[१ ॥ १ चद 
मित्र (प्राण ) बायुषे आरभ्य 
प्राणायामस चोगसाधनमे भारोग्यरक्चषणका जो उपाय चणैष 
किया हे वह यहां भनुखंधेय ह ! दोनो नासिका~रनध-सत्र- 
नेतिसे, भखिकासे भथवा जखकी नेतिसे स्वच्छ नौर मल- 
रदित रखनेसे प्राणवायु अद्र जाता जीर उत्तम पवित्रता 
स्थापित करता हे ] खुरी वायुम सच कपडे उतार कर रदनेसे 
मी दोनेवाखा वायुस्नान वडा आरोग्यवर्धकदहे। नो सदा 
चख्रदित रदत हे उनको रोग कम होते ह इसका यदी कारण 
हे । वरखेि बढनेसे भी रोग वदे है इसका कारण इतना दी 
हे फ वखोके कारण प्राणघायुका सधध दारीरफके साथ जेसा 
दोना चादिये वैसा नदीं दता भौर दस कारण ारोग्य न्यून 


होवा दे । 


वरुण ( जल ) दवद आरोग्प 

वरुण मुख्यत समुद्रका देव हे । सञयुद्रे खारे पानीके 
स्नानसे संपूण चदोप दूर दोते है, रुधिराभिसरण दत 
डे, पाचनश्चक्ति बढती हे भौर जनेक प्रकारसे आरोग्य प्राप्ठ 
दोता हे । धन्य जट रथात्‌ तालान, ईए, नदी भादिकोके 
जरूके स्नानसे, उनमें उत्तम ध्रकारसे तेरनेसे)मी कद दोष दूर 
हो जाति है । जटचिकित्साका यह विषय हे वह पाठक यर्दा 
धसुसंघान करके देखे यद वडा दी विस्तत विषय हं क्याकि 
प्रायः सभी वीमारिया जरवचिकित्स्मसे दुर हो सकती द । 


चन्द्र ( सोम) देवष आरोग्य 
चंद्र जोषयियोका राजा है, इसका दूसरा नाम सोम हे । 
सोमादि जौषधियोसे आरोग्य प्राप्त करनेका साधन चरकादि 


भाचार्योनि अपने वेद्य अंयोमे ल्खिाद्दीदहे। इसी साधनका 
दसरा नाम * वद्यक ` हे । 


दयदेद्से आरोग्य 
सूय पित्रता करनेवाला हे । सुर्थकिरणसे जीवनका क्ख 
सर्वत्र केख्ता हे । सृथकरिरणोका स्नान नगे जरीर होकर 
करनेसे भर्थात्‌ धुपसे पना मरीर तपानेसे मारोग्य प्रप्त 


होता है । सू्ैकिरणेसे चिकित्सा करनेका भी एक बडा 
भारी द्ाख्हे। 


आरम्य सक 


पश्चपाद पिता 


ये पांच देव कनेक प्रकारसे मनुष्य, पापकी, वृक्ष, वन- 
सपति गादिकोका आरोग्य सिद्ध करते । वृद्वनस्पति भार्‌ 
भादण्यक प्रतु उक्त पचपाट पितर भर्वात परो दैवो 
साथ पाचों पितामाठः साव-पंचों रश्चराफे माय निय रते 
रै दिये सदा लारोग्य सपत्न होने द 1 नागरिक पट्युपभी 
मनुध्यङ टत्रिम~- वनावरी यीचनसे सैद्धित टानेकै कारण 
रांगासे मधिक रन्न होते र । जैगटी रोय भराय सीदे सदि 
रदनकं कारण लधिक् नीरोग दोतते ₹। परदतु नागरिक रोग 
किञोसदार्तग मकानोमे रते ९, सद्‌ा सम वस्स वेटि 
इतेर्ह भौर जल्यं वायु चथा सूय प्रका सादिकोते लपने 
भापका दुर्‌ रखते ६, धर्थात्‌ जो भपने पंचपितामोते दी 
विसुख रदते ह वे दी अधिके भविक रोगी होते जौर 
प्रति दिन दस तैमीने पीदित नागरिक लोमे दी विविध 
रोग बदरे भोर सस्वास्थ्यसे ये टी सदाद खीद्तेर। 
दस्य चेद्‌ कता हं कि पर्जन्य, सिच्र (प्राण) चायु, 
जरूदब्‌ वरुण, चद्‌, सृधेदव इन पाँच देवोरो पना पिता 
भति भपना सैरक्षक जानो भ्यैर-- 

नेना ते तन्वे श्चं करम्‌ ! 

५ हेन पार्या ठेवो विविध वछोचे लपने वारीरका जारोग्य 
परात्न करो › भवा ‹ मं उक्त देर्ोकी दाक्तियोसे तेरे शरीरको 
भारोग्य युक्त कर! › भ्ारोग्य दन्ते दी प्राक्त दोता हे । 
भारोग्यका मुख्य सन्तान दस संत्रसें स्पष्टतया भाया हे । 


एस अवचन 
परथ्वीरमं प्राणिमाच्रका सामान्यतः नौर मयुध्यका उन 
जीवन विशेषत. उक्त पाचो गक्तियोपर ही निरभर है। संच्रका 


निपचन ` चन्द्‌ "^ जीवनरूप जट? का सूच्कदटै इस 
टिय-- 
ते पृथिव्यां निपेचनम्‌ । 


इस भत्रभागका जादाय ° तेरा प्रभ्वीमे जीवन ` पूर्ाक्त 
पांचो देवताोके साथ सव्रधित है यह स्प्टदै। जो शरीरका 
आरोग्य, दारीरका कल्याण करनेवाले है वेदी जीवन अथवा 
दीवे जीवन देनेवारे निश्रयस ह । दनक हारा द- 
वार्‌ इति वहिः अस्तु । 
“चेरे जरीरके दोष द्रीघ्र वाहर दहो जाय । ` पूर्वोक्त पांचो 
योग्य संवेघसे दारीरके सब दोष द्रारीरसे बाहर हो 
दै । देसियि- 


(२२७ ) 


(१) वृष्टिं जल-पान-पूरक रघन करनेसो मूतग्रदरारा 
ग्ररीर दोप चाहर हो जति है| 


(२) शुद्ध प्राणकरे जठर जानेसे रक्तश्ुद्धि दोती दै भौर 
उन्छवाखद्टारा दोप दूर देते दे । 
(३ ) जलचिकि.साट्वारा हरएक घवयवके दोप दूर किय 
जा सक्रतेद््‌) 
(४) सोम नादिकते ओपधियोका ओषधि नाम इसखियि 
हे, कि वे गरीरके (द्ेप-घी ) दोषोको धोती है । 
(५) सुथकिरण पसीना ने तथा अन्यान्य रीति्योसे 
तररीरक रोग वीज दूर्‌ करदेतेदै। 
इस रीति पाटक भनुमव करकिये पाच देव किल 
प्रकार शरीरका (स्तं करं ) कल्याण करते हे । आरोग्य देते 
ह, ( निपेचन >) जीवन चढति टै ओौर ( वहिः >) दोपोको 
चाहर निकाल देते दं । 
धाः राव्द नांति' का सूचक हं। गरीरमे !्गांति, 
समता, सुख * भादि स्थापन करना भारोग्यका भाव बता 
रहार! येदरैव “न्न ` करनेवाटे हे, इसका तात्पर्यं यहीहै 
कि, ये जारोग्यके वढानेवाले ह| आरोग्य बढानेके कारण जीवन 
वठानेवारे भर्थात्‌ दीं जीवन देनेबाङे है भोर सदा स्रदा 
दोपोको ्ीघ्र वाहर करनेवाले ह । पाठक इस भन्नके मननसे 
शपते धारोग्यकरे मुख्य सिद्धान्तकां क्तान स्पष्टतया प्राक्त कर 
सकते ह! इस प्रकार नायोग्यक्रे मुख्य साघधनका सामान्यतया 
उपदेश करके सूच्रदोष निवारणका विष उपाय वतते द-- 


मूत्र दोष निषारण 

मूत्र खुरी रीतिसे चादर जानेसे शरीरके वहत दोष दूर दो 
जाते ह । दारीरफे खव विप मानो इस मूत्रमे इकडे इए होते 
है ओौर इस मूत्रके बादर जनेसे विप भी उसके साथ बाहर 
निकट जाता हे भोर भारोग्य प्राक्त होता हे । इसील्यि किसी 
रोगीक्रा मून भद्र सुक जानेत्ते मूत्रका विष गरीरमे फटता हं 
डोर रोगी दीघ्रदी मर जाता है । इस कारण भारोग्यङे लिये 
मूत्रका उत्समै नियम पू्ैक होना अत्यंत आावद्यक दे । यदि 
वह्‌ मूत्र मूत्राशयमे सुक जाय तो मूत्र नङिकाको खोल कर 
मूच्रका मारी सुखा करना भावदयक हे । इस कार्यके स्यि 
गर या मुञ्ज भौषधिका प्रयोग वडा सदाय है । वैय रोग 
दसका उपयोग करे । इसपर दूसरा उपाय मूव्रह्वार खोकने- 
का है इसके च्यि रोदगकाका वस्ियत्रै ( (-211€6€ा 
कैथेदर ) का प्रयोग करनेकी सुचना इन मं्रोकी उपमार्भोसखि 


( २६८ ) 


मिटती हे । यह मू्राशय चत्र सोनेका, चादीका या लोदेका 
वनाया जाता हे, यद्‌ वारीरु नलिका आरभसे गोट सी हाती 
ट आजकल यह्‌ रत्र आदि अन्यान्य पदार्याका सी वना 
यनाया मिखता ह । दस समय इसको हरएक उाक्टरके पास 
पाठ देस सक्ते ह । यह्‌ मूत्र दृद्रियसे मूत्रालयसे योग्य 
रीतिसे डाला जाता ह । वहा पर्हुचनेसे अद्र र्का हुजा मूच 
हसके दरी नरीत्त बादर हो जाता हे । 


योगी लोग इसकी सहायतास्रे वघ्रोटी धादि क्रिया 
साध्य करते ह मून्रद्वारसे गुनयुना दूध सववा जल जादि 
धद्र मूच्राणयस खींचने भर उसके द्वारा मू्रा्यको छट 
करनेका सामन्प भपनेमे ्रडाति ह । इसका भन्यास्च वटानेसत 
न केवर मूत्राणयपर प्रुव्व प्राप्त होता है पिठ सपू वीयं 
नादियोक समेत संपूण वीर्यागयपर भी प्रश्ुख प्राक्च दाता 
ह 1 उग्ररेता दोनेकी सिद्धि इसीके योग्य जन्यास्तसे प्राप्त 
हाती हे। योगी ठोग इख अभयासको मविगुक्ष रखते ह र 
योग्य परीक्षक्र पश्चान्‌ दी यदह अभ्यास निप्यको सिखाया 
जाता ह । पूर्णव्रह्यचथ रहना इसी नम्याससे साव्य दत्ता हं! 
गृहस्थ धर्म पाछन करते इए भी पूं बद्यच् पाटनक्ी सभा- 
चना इष्ठ भयात्तत ह्य सकती हे । 

जिश्ठ प्रकार ताछाव या दरक भद्रस पददिखा जल निकाल 
नेसे उसकी स्वच्छता होती ह, जीर चुद्धः नया जल उसमे 
धानेस इसरा भधिकस भध्रिक समभ हो सकता इसी 
प्रकार मूत्राय पूषाक्त प्रकार योगादहि साघनद्रारा वरः 
चढानैसे वडा ही आरोग्य प्रा्ठ द्ये सकता ह। 


सामान्य मनुन्याके धिये मुज्ञ जोपधिऽ प्रयोगसे अथवा 
मूत्राशयम मूत्रवस्ति यच्रक प्रयोगक्त लान हाता हं । योगियो- 
को वन्नोटी जादि अनयासस मूच्रस्यानकी सव नस नादियो- 
को रसं युक्त शीर द्ध करनेते भासेग्य प्राक्त होता हे। 

पूवापर सम्बन्ध 

द्वितीय दुक््मे भारोम्य साधनका विषय प्रारभ पिया था। 
उसी भ्ारोग्य प्राचिका विस्वृत नियम इस वृतीय सृक्तक 
प्रथम पांच म्रोक्रे गणं कदा ह ! सवदे ारोग्यका मानो 
यह्‌ मृटमव्र दी रं । दरणक अवस्थामे सुगमतया लारोग्य- 
साधनक उपाय दस गणमच्रमे वणन क्रिया ह । इख त्रृतीय 


अथर्चयेदकाः खनीध अदुवाद्‌ -- ८ दीर्घनीवन सौर आरम्य › 


सूक्ते तिम चार मेत्रोमे मूत्राभयकर दोपको दुर करनेका 
साधन वताया हे | 


दस सूृक्तका “ जत वृष्ण्यं * दाव्द्‌ मल्यत मदस्वपृणं हं । 
४ घुष्ण्यं ? णद्ध वट, ॥ वीय, उत्साह, प्रजनन सामथ्ये 
मादिका वाचक है 1 ये सेको वल नेवारे पूर्त्तं पचो 
देव हं यह य इस सक्तते स्पष्ट इभा हे । चीयैवधेक अन्य 
उपायोका भवख्वन न करके पाट यदि इन पार्चोकोदी 
योग्य रीति वक्ते र्य तो उनको अनुपम सभ हो 
सफ़ता हे । 

दवितीय सक्त ' श्रि धायस्‌ ' श्य हे जिसका थै हे 
८ अनेक प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला ° यह भी पजन्यकरे 
ताह्चशरकरे कारण दल सक्त भजुदृत्तिते आता टे जीर पांचो 
देवोका विन्नेपण वनता हे | 


^ भूरि-घायस्‌ › गल्वका ‹ छत-चुष्ण्य ' गवद्से 
निकट सवथ हे, मानो ये दोनो जब्द एक दूसंरके सद्ायक ड । 
विशनष प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला दी कड वीर्योको 
देनेवारा हो सकता हें । क्योकि पुटके साथ दी वर्का संनैध 


हे । इस प्रकार पू सृक्तसे इस सुक्तका सवध देखिये । 


श॒रीरगखश् ज्ञान 


दरस सृक्क मननसे पार्कोने जान ही सख्यिादोगा कि 
ग्ररीरनाख्का क्तान अयतरैविद्याक्रे यथावत्‌ जाननेके स्यि 
जलत आवर्यक हे 1 मूत्नानयसे जखकाका प्रयोग विना 
वहारे अवचयवाक्े जाननेके वदी हो सकता । दरारीरशाद्चको 
न जाननेवाल्य मनुण्य योगसाधन ततान भी यथायोग्य रीति 
ने प्राक्त नदीं कर सकता । 

यह ° अंनि-रस › का विषय हे, अर्थात्‌. अगोके रसोका 
टी यह अथर्वा हे । अर्थत्‌ जिसने अंगोका तान नहीं 
प्राक्च क्रिया हे, यैनोको अदरक जीवन रसोका जिसको ङ 
सी च्षान नहीं हे बह अथवैवियासे वहत खाम प्रात न्दी 
कर सक्ता 1 


डाक्टर छोग जि प्रकार सर्गी चीर फाड कर्के दारी. 
रागोका यथावत्‌ सान प्राक्च करतेर्द उसी प्रकार योगियो 
डोर अथर्वाद्भिरसविययके पटनेवाल्येको करना उचित हे । 


हस्तस्परखे योेगनियास्ण (२३९ ) 


> ___ 


ह्ख्तर्फद्धःक सदमपककहटण्‌ 
का. ४, सू. ९३ 


( ऋपिः- सत्ाति । देवता- चन्द्रमा", विश्वेदेवाः ) 


~ र ^ + 1 +} = \ 
उत देवा अवहितं देवा उर्नयथा पुन । उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवयथा पुन॑ः ॥ १॥ 
9 <| ५ भ । म ५ । 
दावम बातो वात आ सिन्धोरा परावतः | दक्षे ते अन्य आवातु व्य)ोन्यो वातु यद्रपः ॥२॥ 
आ वात वाहि भेपृजं वि वति वाहि यद्रप॑ः | चं दि विश्वभेषज देवानां दृव इ्य॑से ॥३॥ 


(4 क = # # | 9 ५. (कै # 
 वयन्तामिम द्वा्नायन्तां मरुं गणाः । वाय॑स्तां विश्वा मृतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ ४॥ 
त्व्‌ 1 ८ र किः क ~) [क † ® अ (| 1. # ६। क ग 
आ त्रम दतातिभिरथों अरिश्तांतिभिः | दकं त उग्रमामांरिपं परा यक्ष्मं सुवामिते ॥५॥। 











. अश्व-- हे (देवाः ) ठेवो ! ह ठेवो ! जे (८ अवहिनं ) भवनत होता हे उसको ८ पुनः उन्नयथ ) ठम फिर 
उत्रभा । दे देवो! डे ठेवो 1 (उत आगः चक्रं ) जे पाप करतारे उसको भी (पुन जीवय) कम किर 
ज्यिमो॥ १॥ 

( दौ इमों वातौ ) यदह ठोनो वायु हे, एक (आ सिन्धोः ) सिन्यु देन तक जाता हे भौर दुसरा (आ परावतः) 
चादर दृर्‌ स्थान तक जाता ह । इनमेसे ( अन्यःते दश्च आवातु ) एक तेरे ययि वर चढवि, (यत्‌ रपः अन्य 
जावातु ) जो दोप हे उसको दूसरा बाहर निकार ठेवे ॥ २॥ 

हे ( चात, मेपज आवाहि ) वायो ! तू रोगनाणक रल का, दे ( वात, यत्‌ रपः, चिवाह ) वायो ! जो दोष दो 
उसे निकाट दे । (हि ) क्योक्रि, दे ८ विश्व-भेपज >) सै रोगे निवारक । ( त्वं देवानां दूत. ईयसे ) तु. देवोका 
दृते दाकर चरता हे ॥३॥ 

( देवाः इमं चायन्तां ) देव इसकी रक्षा करे, ८ मरुतां गणाः जायन्तां ) मरूतोके गण इसकी रक्षा कर । 
( विश्वा भूतानि जायन्तां ) सव भूत इसकी रक्षा करे ( यथा अये अरपाः असत्‌ ) जिससे यद नीरोग हो जाय ॥९॥ 

( जं-तात्तिमिः ) नांतिदायकेक्ति साथ नौर ( अथो अ-रिए-तातिभिः ) विनासनिवारक गु्ोके साथ (त्वा 
आ आगम >) तद्रो भँ प्रात करता द्रं । (ते उन्रे द्यं आ अभासिपं)तेरेष्यि उग्र बूम ायाहं। नौर (ते 
यक्ष्मं परा सवामि ) चेरे रोगकोमे दूर करता हं ॥ ५॥ 





भ -0जाानज ७ 


४ 











भावा्थ-- देवता लोग गिरे हृ मु्यको भी फिर उठते हे लौर जो पाप करते हे उसको भी फिर सुधारते ह ॥१॥ 

दो प्राण वायु ह, एक फैकडोकरे अन्दुर रुधिरतक जानेवाला प्राण हे जौर दूसरा बाहर जानेवाखा भपान ह । पटा 
भर बढाटा हं जौर दूसरा दोपोको दटाता है ॥ २ ॥ 

वायु रोगनारक ओषध खाता हे भौर दारीरमे जो टोप्र होते ट उन दोपोको दटता हे । यदह सब रोगोका निवारण 
करनेवारा हे, मानो यह देवोका दृत हे ॥ ३ ॥ 

सव्र देव, मरुट्रण, तथा सव भरत इस रोगीकी रक्षा करे घौर यह सत्वर नीरोग दो जघे ॥ ४॥ 

हे रोगी ! मं तेरे पास कल्याण करनेवराटे ओर विनाशक दूर करनेवारे साम्योके साय चाया हं । जव स तेरे अन्दर 
बरः भर देताद्रु नौर तेरा रोग दूर करतादहू॥५॥ | 


( २४० ) यथर्यवेद्का खयोध अयुवाद -- ° दीधजीवन यार आयेग्य › 
ष दोर (1 क $ ॐ क की ५. कै क्ष, © 
अयं मे दस्तो मग॑वानयं मे भगवत्तरः । अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवासिमशेनः ॥ ६ ॥ 


वमक -ऋ्कायसछकि 1 


दर्श्या द्चशादाभ्यां जिह्ा वाचः पुरोगवी । 


अनामयिन्युध्यां दस्तास्या ताय्यां चाभि मामि ॥ ७ ॥ 











यर्भ-- ८ ययं मे हस्तः भगवान्‌ >) चह मेरा हाथ भगवान्‌ है (८ अयं मे भगवत्तरः ) यदह मेरा दाथ भधिक 
भाग्यगाटी ६ ।( अयं मरे विश्वभेषजः ) यद मेरा दाथ सय रोर्मोका निवारक है ! ( यं जिव-अभिमद्यनः ) यद भेरा 
द्राय गुभ योर मगट घटानेवास ह ॥ & ॥ 

( दृग्रन्ाखाभ्यां हस्ताभ्यां ) दणयाखेोवले दोनो दायते ( जिद्धा वाचः पुरोगवि >) जिह्वा वाणीको भागे 
चरानेवाटी करता द्र । ( नाभ्यां अनामयिच्युभ्यां हस्ताभ्यां ) उन भारोग्यदायक ठोनां दार्योसे ( त्वा अभि 


श्रुदामसि ) तममे स्प करते द ॥ ७॥ 





भावा्-- यद मेरा हाथ साम्नाली दे जौर मेरा दूसरा दाय तो अधिक्‌ ही प्रभावनारी हं। मेरे दरस एक दाथमे 
सश्र रोग दूर करनेवारी नक्तयां टं, नीर इस दृसरे दाथमे मेगल करनेका धमे हं ॥ ६ ॥ 
दस अंगुटि्योके साथ इन लपने टोनों दारो तत्रे स्पत करता द्र भौर मेरी जिद्धा वाणीसे प्ररणाके शब्द नोरुती दं । 
द्रम प्रकार नीरोगता करनेवाे इन अपने दोना दाते तमे स्पे करतार ॥७॥ 


यिनि ~ सि 


€ अ 
हस्तस्पदस 


दर्वी सहायता 

पदिखा मंत्र देर्गाकी सदायताक्रा वर्णन करता हे- ‹ गिरे 
हए मयुप्यको मी देव पिर उयते ह, एक वार्‌ पाप करनेने 
नो मरनैकी जवस्धातक पंडुचा ह उसको भी देव फिर 
जीवन ठेते € 1 (मे. 9 ) यद्‌ प्रथम मेत्रका कथन मनु- 
प्यको चुत महारा देनेवाटा ह । मनुष्य किसी प्ररो भने 
फम कर पाप करता ह, पापसर भस्वस्थ दोवा दै, रोगी 
होता हे पीर क्षीण होनेतक वस्था भाती ह, खत्यु भानेकी 
मी समावनाहो जाती ह 1 यसी भवस्य षंहूचा दना 
मठुष्य देवचार्भाकी सदायताने नीरोग दो सकरवार क्षौर 
पुन दीव लायुप्य प्राप्त कर स्तां] रेसी अवस्थार्म 
मदायवा देनेवाे देव कौनसे ई ¶ शचि, जर, षि, सरय- 
किरण, वाघ्ु, विद्युन, सोपधि, जच, रस, त्रै जादि देव- 
चाट कि जिनका मद्रायवान्ते मनु्य रोको दृग कर सकता 
ह शीर दीव सायु्य प्राप्त कर सकवा ट ये सव देव मनुष्य 
क सदायकरर} मनुत्य चिन्वार्मेन रदे, बीमार टोनेपग 
भन्यभिक्‌ चितान केरे 1 कर्योक्रि चिन्ठाण्क मर्यकर व्याधि 


क पि 


रामाचवार्ण 


हे । इस चिन्ताको दूर करनेके च्यि इस मत्रे उपदेशपर 
विश्वास रख करि पूर्वोक्त ठेवतार्नोकी सहायतासे नीरोगता 
क १ =, कति ओ, क 
प्राप्त दो सकती हे । देव हमर चारो ओरर्हभोरवे मयुल्य 
माच्ररी तथा प्राणिमात्रकी सहायता करते ई, उनको सहा- 
यतासे दीन अवस्थामें पर्चा इञा मनुष्य उन्नत दो सकवा 
हे जीर रोगी मी नीसेग हो सकता ह। 
क, ॐ, छ 
प्रणनछ्द्‌ा दव 

नरीरसें प्राणकरे दो देव ई जो यहां यडा मह्वपूण 
कायकर रेह । प्राण मौर पानयेढटो देवर, एक प्राण 
ह्टयकरे टर तक जाना हं भोर वहां भपनी प्राणगक्ति 
स्थापित करकैः ल्युकरो दटाता ह भीर दृखदय अपानं जो 
छरीरे मरको दर करवा इमा तिधिध रोग वीर्जोका नाश 
करता हं । पदिखा वट बढाता ह शरीर दृखरा दोपोको दर 

(य क = 9 क = 

करवा द, डस रीतिसेये टोर्ना देव इम्न अरीरकी रक्षा कृरते 
। + १, कोम, १७ दवितीय १. 
ह शीर भारोग्य चडाचे द| यह्‌ द्विवीय सत्रका कथन स्मरण 
रग्बने योग्य दै । यहा प्राण पान भथवा श्वास घौर उन्- 
श्रामयेमीदो देवरा माना ना सक्ता, 


हस्वस्पद्रासे रोगरिवारण 


देबा दूत 
दैतीय मग्रका कथन दहकि' प्राण रोगनिदारफ शक्ति 
धरं टता ह जीर अपान सद ठोर्पको द्र करता, 
इस प्रकारे यदह चोय सरव रोगाको दर करमेवाल्य देवोक्ता 
दूतदीर्ह। ` (मं. ३) जयने शरीरम सच दद्यां देव- 
वार््रोकि भश हं, उनको सेवा यह पराण पूर्वोक्त प्रकार करता 
ह, जीवन राक्की प्रयेकं अवयवे स्थापना करना एौर 


परयेक स्थानके दोषं द्र करना यह्‌ दा प्रकारकी सेवा टस 


रारीररूपी देचरमेदिरमें प्राण करता हे । इस दिचारसे प्राणका 
मद्व जानना चाद्धिये । 


चनु मोत्रमं " सव्र देव, सव मरन्‌ नौर सद भूतगण 
दस रोगकी सदायतठा करः दस विपयकी घरार्थना ३) 
श्सका माशय पूतराक्त विचारय ख्य स्पष्ट दानेवाला ह्‌ 1 


हस्तस्पश्से आरोग्य 

हस्वस्पद्नसे भासेग्य श्राप्त करनेकी चिद्या भाजकः " मेस्मे- 
रिम्मि› के नामसे प्रिद ३। यद *भेस्मेरिज्म ° गच्द 
° मेस्मर › नामक यूरोपीयनङ्े नामपर द, यद विव्यरा उसने 
प्रथम यूरोप प्रकाधित की, दस्य इस चियारे उसीका 
नाम उसका गौरव करनेङे दिय दिया गया । मेस्मर साहव- 
ने पचास वपं पू यूरोपमे इस विद्याका भ्रचार किया, परंतु 
पच्छ इस सत्त्म ^ हस्तस्यथेमे आर्य › प्राक्त करमेकी 
विद्या देख सरे है, अर्थाव्‌ यइ चिया वेदने क चता- 
ष्ियां पदटे दी प्रकाशित कीथी घौर ऋपिमुनि इसका 
भम्याम कर रोनियोको भरण्य देते थे | हस्तस्पदसे, 
शषटक्षेपसे, दराच्टकरः कथन मात्रसे, तथा हृच्छामाचसे आारोग्य 
ठेनेकी हक्ति योगाभ्यासे मुय प्राक्ठ कर सकता दै, इसके 
शनुहानकी विधियां वेदादि बनार्यनाद्धोदे लिखी £ । इस 
विद्याको पाठक इस सूक्ते म. ५ से ७ तक्र ठेख सकते ६ । 
मनक एकाव्र करना ओर पनी सव शक्ति मनमे सग्रदीव 
करना तया निस कायम चह उस्रका उपयोग करना यद 
निस्रको साध्य है चद्‌ मचुण्य इसमे छाम उखा सकता है, 
भर्थात्‌. मनुष्टानसे सिद्धि पदिरे प्राप्त करनी चाद्ये, पश्चात्‌ 


षि कि 


२९ [ भयवे. मा. ४ हिष्दी ] 


(२७१. 


हस्तस्पर्मसे धारेग्य प्राक्ठ रेका साम्य प्राप्त दो सकताद्‌। 


रोगीपर प्रयोग करनेकरे समय प्रयोग करनेवादा कसे जब्द्‌ 
यो यही वात इन तीन मंच्नासे कदी इ- 


^ हे रोगी मनुष्य ! मेरे भद्र गाति सौर समता स्थापित 
करनेका रुण ह सौर दोषो तथा विनायको दूर करनेका मी 
गुण दहं । हन गुणेके साथमतेरे समीप नायाह्‌, सवत्‌ 
विश्वाल धारण कर फि, मं भपने पिरे सामर्ध्यषे तेरे भद्र 
वल मर देता हू ्षीर पने दृसरे युणसे तेरा रोग समरृट 
दर करता हू । इस रत्ति चू नि संदेह नीरोग भौर स्वस्थ 
हो जायया} (म. ५) 


(द रोगीमनुष्य ! देख! यह सेरा हाथ वडा भ्रभाव- 
भ, रै. [ष 
यारे हे, ऊर यह्‌ दृसरा दाय तो उसमे भी अधिक साम- 
यवान्‌ ह । यह मेरा दाय माने संपूर्ण मौषयियोकी दाति 
यासे भरपर द आर यह दसरादायती निर्दह सगर 
करनेवाला हं । भर्थात्‌ इसफर सप्से तू नि.सदेद नीरोग 
कोर वट्वान्‌ वनेगा। (म, ६ >) 


£ हे रोगी मनुप्य {ये दस अगुलि्यो$ साथ मेरे दोनो 
हाय संपूर्ण रोग दर करनेवाटे ट 1 इनसे तेरा जव मं स्पत 
करता ह, इस स्परसे तेरा सव रोग दूर दोगा ऊर च्‌. पूण 
नीरोग दो जाएगा! द्‌ जव स्वास्थ्यपृणं जार, यहम 
लपने सामर्प्यवान्‌ सीर प्रभाद्रनारी नब्द् मी तुचे कदता 
दे । (म. ०)' 

मच्नास्र निकटनेवाखा जायय अधिक स्पष्ट करनेके स्यि 
क्छ विन्नेष दाव्टोकां भी उपयोग उपर दिखे भावार्थं क्या 
ह । इससे पाठ्कोको पवा ङ्ग जायगा कि इसका प्रयोग 
सेगीक्ते उपर किस विधिसे करिया साता हे । प्रयोग करने- 
वाटेक्छो भपना सन एकाग्र करना चाहिये नोर अपनी मान- 
सिक गक्ति द्वारा रोगोके मनो प्रेरणा देनी चाद्ये 1 रोगीक 
सनको प्रभावित करनेसे अर पने पवित्रं जब्द द्ारा 
समीके मनते धिश्वास उत्पन्न छूरनेसे डी यह वाठ षिद्ध होती 
ह! जो किसीपर मी चिश्वास्त नहीं रखते वे भविश्वासीरेग 
इससे साभ नदीं भराक्च करं सकत । 


[ 


( २४२ ) अथर्ववेदक्ता शपो अयुवाद्‌ ~~ ! दीघेजीवन भौर सासोग्य ` 


णै द्िके ककन 


~, 
का. ९, ९, € 
( छरपिः- भगः । देवता- निरति । ) 
यस्यास्ति आसनि घोरे जहोम्येषं व॒द्धानामवस्जनाय्‌ कम्‌ । 


भूामिरात स्वाभप्रमन्यते जना चित्छातारात त्वाह पर्‌ चद्‌ सवतः । १ ॥ 
मूत हविष्मती सैष ते भागो यो अस्मासु । मृशवेमानमूनेनंसः स्वाद। ॥ २॥ 
छयो ष्यपृखनिक्रेतेऽनेहा स्वमयस्मयानव चता बन्धपाशान्‌ । 

यमा म्यं पनर ददाति तस्म यमाय नमो अस्तु मृरयवे ॥ २॥ 
अयस्पये द्रपदं पेधिष इहाभिदित। भल्युभिय स॒हस्चम्‌ । 

य॒मेन॒ खं पितर्य; सविदान उत्तम नाकमाथे राहयेपम्‌ | ४ ॥ 








अ्श्व-- ( यस्याः ते घोरे आसनि ) जिस तेरे करर सुखमे (एपां वद्धानां अवसजैनाय ) इन बद्ध हुभोकी 
मुक्तता च्थि (कं जुदोमि ) भपने सुखकी भाहुति देता द्र ! (त्वा जनाः भूमिः उति अमिप्रमन्वने >) ठस्रको कोग 
अपनी जन्मभूमि मानते ह नोर (अह त्वा सवतः नि्छतिः परिवेद्‌ ) म ठका सव प्रकारके काकी जड मानता दू ॥ 3 ॥ 

दे ( भूते ) उत्पन्न इदं ! ( हविष्मती भव ) दवन करनेवाली दो (पयः ते भागः यः अस्माद ) यदं तरा भाग 
हे जो हमरे हे! ( इमान्‌ अमून्‌ पनसः सुश्च ) इनको पापसे छुडा ( स्वादा-सु आद्‌ ) म सच कहता हूं ॥ २॥ 

हे ( निरते 9 दुरति ! (अनेहा प्प्व उ त्व ) अविनाश्धिका होकर तू ८ पयो >) निश्वयस्े ( जयस्मयान्‌ वन्ध- 
पाठान्‌. अस्मत्‌ खु विचुत ) खोदके यने बन्धनो पाको खोक दे 1 ( यमः मद्यं त्वा पुनः इत्‌ ददाति ) यम मेरे 
दि ठको पुन. ुन. देता हे । ( तस्मे यमाय श्ृत्यवे नमः अस्तु ) उस यस मूल्युपे ष्य नमस्कार दो ॥३.॥ 

जवर च्‌. ( अयस्मग्र द्रपदे वेधिपे ) खोहमय काटस्तंभमें किसीको बाध देती दहै तव वह (ये सरहस्नं ) जो इजासे 


दुः खर्द्‌ उन ( खलत्युभिः इह अथिदितः >) सव्युभोसे यहां वाधा जाता है। (त्वं इमं उत्तमं नाकं अधिरोदय) च्‌ 
इसको उत्तम स्वर्गे चढा ठे ॥ ४॥ 





भावा्--- दुरवस्था वदी कठिन हे, उसमें वैधे अतदुव जो पराधीन दए दे, उनकी युक्तता होनी चाहिये । इस 
कार्ये सियि क्षपने सुखको ल्यागनेका प्रयत्न करना चाहिये । कई रोग तो इसी पराधीनवाको पना भाश्रय मानते ह भौर 
उस निवारण यिये प्रयतनतक्‌ नहं करते । परन्तु यह दुरवस्था सवसे भयानक दे ॥ १ ॥ 


जो ट्रवस्थाका भाग लपने अंदर हो, उसको भ्रयत्नसे दूर हटाना चाददिये ॥ २॥ 


दुगतिको दर करना '्वाददिये । लोदेके सवर पा तोडने चादिथे । हन पाश्चोको तोडनेके सिये ही यम वाररवार जन्म देता 
ह धन -उमफो नमन करना उचित दे ॥>॥ 


निसके गट ये पात्र भरके ह, उनसे इजारा ह ख अौर सकट आपक्तिया सत्तादी ह, इन रक्षकोकरे ओर नियामके 
साधं मसलन करकं इदस मयुप्यको चन्धसुक्त करते सको सुखपूर्णं स्वमधाममे परटंचाधी ॥ ४॥ 


पराधीनता सम्पूण टु सका मृ हे, धत ॒दरणुकको उचित हे कि वद्‌ पराधीनदाखूय द्ठिके पा सोढे जोर स्वत॑न्न- 
रूपः स्व्रगधामतरं स्यान प्राप्त करे। 


स "या, 


दुगतिसे वचनेका उपाय ( २४३ ) 


दके श्ककेष्छ छफायः 
का. २, सू. १० 


( कपिः- गुः गिराः देवत्य निक्रःति,, द्यावाषूयिवी, नानादेवताः । ) 
त्रिया नित्या जामिश्ंसादू दहो सखापि वर्णस्य पार्द । 
1 = क म क, न ५ €+ र 

अनागम्‌ जक्षणा स्रा कृणोमि छिव त॒ चावापृथिदी उमे सताम्‌ ॥ १॥ 
कत अभ्रिः सहाद्धिरस्त्‌ शं सोम॑ः सदोपधीभिः। 
एवेद त्वा कषंतरियानिक्रैत्या जामिश्चंसाद्‌ दह्ये मुंामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागस्‌ बर्हणा खा कृणोमि चिमे ते या्वाप्रथिवी उमे स्तम ॥ २॥ 
शते वातो अन्तरिक्षे षयो घाच्छं तें भवन्तु प्रदिच्षत॑स्ः। 
एवाहं लां भेत्रियानिक्रस्या जामिशचंसाद्‌ दहो मुञ्चामि वरुणस्य्‌ पाशात्‌ । 
अनागसं व्कणा स्वा कृणोमि शिवे ते यावप्यिषी उमे स्ताम्‌ ॥ २॥ 
हमा या देवीः प्रदिश्चथत॑स्रो बातपत्नीरमि षयो विचष्टे । 
एवाहं सवां शत्रियाचिक्रेत्या जामिशेसाद्‌ दहो भुंज्चामि वरुणस्य पश्चात्‌ । 
अनागतं बरह्मणा सा कृणोमि शिषे ते चाचपृथिवी उमे स्ताम्‌ ॥ ४॥ 

अर्थ-- (त्या) तञ ( क्षेनियात्‌ ) भावुवनिक रोगतसे ( नि कव्याः) केसे (जामिशंसात्‌ ) सम्बन्धियोके कारण 

उत्पद्र दानेबाटे कष्टोसे ( द्रहः ) 2ोदस्त जीर ( चरणस्य पाशात्‌ युचि >) वरूणङे पाशसे द्युडाता्ह „९ ( त्वा ब्रह्मणा 

अनागसं ृणे(मि >) त्ने चानक्त द्वारा निष्पाप करता ह (उमे द्यावावृधिवी ते रवि स्ताम्‌) दोनो युखोक मौर 
एरथ्वीटोक तेरे िएु कव्याणकारी दो ॥ १॥ 

(आद्धैः खह अयिः वे श अस्तु) सव जरोके साव भशि तेरे किष कलस्याणरूरी हो, तथा (आओपधीभिः सह 
सोमः जौ >) लौपयि्योके स्राव सोम तेरे रिष सुलदायी दो ( प्व अहं त्वां क्चेचियात्‌ ) इसी प्रकार मे तुके आाजुधन्निक 
रोगस ( निकैत्याः ) कसते ( जामिरस(त्‌ ) सम्बरन्वियो कारण उच्यन्न दोनेवारे कोते (द्वः ) दोसे ( वरुणस्य 
पागात्‌ ) गौर वरुण पासे ( सुँंचाभरि >) छडाता द (त्वा अह्ण अनागसं रृणोमि » त्च छाने निर्दोष करता 
ई, (उमे दयावापृथिवीं ते दिवे आस्ताम्‌ >) दोनो द॒खोक नौर पृ.वीलेक तेरं टि कल्याणकारी ददो ॥ २॥ शि 

( अन्परिश्चे वातः ) अन्तरिक्षम सचार करनेवाला वायु (ते वयः रो धात्‌) तेरे चु बरयुक्त कल्याण देवे । 
सथा ( चतस्र. प्रदिः ते यौ भवन्तु ) चसे दिशो तेरे लिए कल्याणकारी दो ( एव अह्‌. त्वां कषेनियात्‌ ? दसी 
प्रकारमे तुक्च भालुर्वतिक रोगस ( निक्रलयाः ) कष्टोसे ( जामिरंसखात्‌ ) सम्बन्धियोके छारण उत्पन्न दोनेवाटे _कष्टसे 
( ददः ) दोदसे ( वरूणस्य पादात्‌ ) जीर वरूणक़ पाशसे (सुंचापमे ) चुडता ह ( त्वा ब्रह्मणा अनागसं छणामि ) 
तक ्ानसे निर्दोष करता ह, ( उभे दयावाप्र्थिवी ते शिवे आस्ताम्‌ >) दोनो धुरोक भीर प्वीरोक तेर दिग कल्याण- 
कारीदो॥३॥ 
=-= 

भवार्थ-- बालुर्वदिक सग, भापत्ति, कष्ट कैटनेवारे रोग, दोहसे दोनेवाटे कष्ट, दश्वरीय नियम तीडनेसे होनेवाले 
अधन भादि सव दुगौकषियोसे निर्दोष दयोकर पचिन्र वननेका एक माग्र उपाय कषान ही हे दूसरा डपाय नदीं हे ॥ १ ॥ 


। 


८ & दीर्वजीवन ५ | 
(२४ ) अथर्ववदका सबोध अञ्चवाद ~ * दीवजीचन भार यायग्य 


४७ (६.५ 
तप श्वान्तजरस्या दधामि प्र यहि एत [सत्ररतः पराचः । 


६ 


एता खां कषेतियाननिश्चतया जामिचंसाद्‌ द्रो मुंल्चापि वरुणस्य्‌ पाशाद्‌ । 


ॐ 
{ 


अनास ्रह्॑णा खा कृणोमि शिषे ते चावापुथिवी उमे स्ताम्‌ 1} ५ ॥ 
अभुक्या यक्षद्‌ दुरितादवचाद्‌ द्रहः पायाद्‌ प्रह्यावादपुक्याः | 


४५, 1 


एवाहं सँ पत्रियानिक्रित्या जामिश्ं्ाद्‌ द्रहये मुञ्चामि वरुणस्य पाति | 


अनागमं बह॑णा ल्वा कृणेमि घिरे त चावापृथिवी इमै स्वाम्‌ || ९॥। 
यहा यशं॑तिमविदः स्योनपप्यमभद्र सुकरतस्य लोके । 
एवादं सां कैतरियालिक्रत्या जामिप्साद्‌ दहो मञ्चापि वह्णम्य॒ पाशात्‌ | 


क न 


अनाम ब्रह्मणा ला दछृणोभि शिवे ते चावपृयिषी इमे स्वाम्‌ | ७॥ 


१ गमि 








थ-- (दमाः या देवीः चतसः प्रदिः > भरे दिन्य चारा उपद्धिदाय जो ( वातप्रत्नीः ) चायुकी रक्षा करती 
ह, वे तथा ( सैः अभिविचष्े) जा सु चारो भोर देखताद्े; वहतेरे शि कट्याणक्रारी हो) ( एव अहत्वा 
छन्नियात्‌) इसी प्रकार मं तुमने वाचुधनिक रोगस ( निक्ीयाः ) कष्टाते ( जामिनेसाच्‌ ) सम्बन्धियाक कारण उत्पन्न 
दनव कषटीस ( दहः >) द्रोदने ( वर्णस्य पायात्‌ > भोर वर्णक पादस ( इुषचामि) छटा ह (स्वा चणा 
अनागसं छृणे(मि ) तत्रे कानते निष कर्ता द्र, (उभे यावापृथिवी ते रिते आस्ताम्‌ ) दोनों चटक जीर प्रण्वी- 
टाकतेरे टिु कत्याणक्रारी दहो) ४॥ 

(तासु त्या) उन वमर (जरस्ति अन्तः अद्दधामि) म॑ चृष्टावश्थाक्त अन्दर धारण क्स्ताद्रू । चेरे पासे 
( यद्मः निच्छतिः षयचैः धर एत ) क्षयरोय वथा सव क्ट नीचे अद करक दूर च्टे जादू ८ पव अहं त्वा क्चोत्ेयात्‌ ) 
दसी प्रकार मँ ततने शनु्वलिङ रोगते ( निलयाः ) कशत (जाभिस्यसत्‌) सम्बर्वियोकं कारण उव्यन्न दोनेवाटे कषटासे 
( द्रः ) 2ोहमे ( चरणस्य पादात्‌ ) घौर वरणे पाकरसे (सचान) दुटाना दह (त्वा ब्रह्मणा अनागसं छृणोमि ) 
सुघ्र नानस चिद्राप करता उभे याव पुथवीते दिवे आ{स्ताम्‌ ) दोनो युटोक अीर प्रथ्व्रीलोक तेरे दिषु कृल्याण- 
कारी हौ ॥५॥ 

( यक्ष्माच्‌ ) क्य गेगते ( दुरिनात्‌ ) षपसे ( थवद्यात्‌ ) निन्धनीय कमते ( द्रहः पादाच ) दोदके वधनसे 
( ्राद्याः } नकउनेवाटे मचिरागते त्‌. (असुक्थाः >) यक्त इभा ? (उत्‌ अमुक्थाः >) त विच्छृट ट चुका ह } (प्व 
अह स्यां क्नेन्नियलत्‌) इसी प्रकर म हनने जागुवैगिक तेमते ( निकराः ) कशेसे (जापिर्यसात्‌) सम्बरन्धियोक 
कारण उलत्न दानेव्राले कष्टाते ( द्रुहः ) ददन ( वरूणस्य पादात्‌ ) नौर वर्णक पाणस ( मुचा ) दुंडाताष्ु (त्वा 

ब्रह्मण! अनागसं छरणोमि >) तने ानसे निर्गोप करता द, ( उभे द्यावापुधिची ते जिव आस्ताम्‌ ) गनं चुरोक 
लोर प्रश्व्रीटेक तेरे खिपु कतयाणफारी दं ॥ ६॥ 

( भ-पति अहाः ) इषणताकरो तते चोढा दै ( स्यौनं अधिदः ) सुशो तूने पाया ह ( अपि सुकृतस्य भद्र 
खाक अथः) कार नी युण्यकारक भानन्ददायी रोके त॒. धाया हे । (एव अर्ह स्वां क्नेचियात्‌ ) इसी कारण म त्ने 
धाचुवभिरु रोगत ( निक्रच्याः ) कटति (जामि रसात्‌ ) सस्वन्वियाके कारण उत्पन्न दानेषाले कषटासे (द्रहः ) दोसे 
( चर्णस्य पानात्‌ ) जीर बर्णफे पाग्रसे ( सुचामि ) छता दह (त्वा बह्यणा अनागसं कृणोमि) वभे श्वाने 
निदापक्रवारह, (उभे दयय(वाप्रथिवीते शिवि आस्ताम्‌) दोना दयखोक जीर पृथ्वीटोक तेरे छिष्‌ कट्याणक्रारी दो ७} 

स 


कि का-० 


भावाश-- दम छाने दी चुदोक धन्वरिक्चटोक नौर पृण्यीटोकके घन्तगव सम्पूण पदाथ धर्थाद्‌ जल, भसि 


सोपाविया, साम, वायु सव दयान रहने सत्र पदायै दयं लादि सव देव हितकारक भौर सुप्य होतेह भीर 
भारार्य घटाकर ध्याधियपसि हनेवादे कर्थको दूर करते £ ॥ २-४ ॥ 


दु्मयिसे श्रष्यनक्षा उपाय 


( २८५ ) 


१] 3 ५५ ५५ ~ = 1 
थतं तम॑सो ग्राह्या अविं देवा मुखन्तो असूजन्निरेणसः । 
एवाहं तां कषत्रियाननिकश्स्या जाभिनंवाद्‌ द्रो मुश्वामि वरणस्य पाशात्‌ । 


~~ 


(क 


अनागसं अह्मण। स्वा कृणोमि छितर ते घाचपृथि् 


उभे स्ताम्‌ ॥ < ॥ 


स 
वकारकी प्रकटे तथा ( एनसः अयि सुँंचन्तः ) पापसे सुत 


र्थ ४ = ~ त 
भर्भ-- (देवाः) देवने ( तमलः मराद्याः ) जंवक 


कते हण (ऋतं मनुय निः असुजन.) खन्यस्व्रपा सूयैको प्रकट क्रिया ह, ( प्व यह त्वा क्ेलियात्‌ ) इसी प्रकार मेँ 
ठम भानुशिक रोगज्ञ ( नि न्याः ) चछा ( जामिं स्त्‌ ) सस्यन्वियेक कारण उत्पन्न होनेवाटे कषटोसे (दुहः 
द्रोहमे ( वरूणस्य पादनात्‌ ) शीर वर्णक पारसे ( सचापे ) छंडाता हू (स्वा व्रह्मणा अनागसं कृणोमि ) ठम रानसे 


निदेषि करता ट, (उमे य(वापुधिवीं ते दिवे आस्ताम्‌ 


र ॥८॥ 
भावार्थ-- इसी छन्वे न त्ने 
दुर माग लाये ॥५॥ 
क्षयरोग, पाप, नियकर्म, द्रादके पाल, सर्धि 
हसी ज्ञानत्त नु रामादियोसे द्ुढातारह¶॥ ६॥ 


टोनो यलोक धीर प्वीटोक तेरे ल्प कल्याणकारी 


स 
मर ब्ररावस्थाक्री पूणं दीव जायु तक टे जान। द्र । हसी नसं तर पाससे सव रोग 


वात नादि भापत्तियोत च्‌ इसी क्ानस सुक्त दौ सक्ता ीरमे भमी 


दम ज्ञानसे दी द्‌ लपने अन्दरस्की दृपणता छोट लीर॒सुद्ृतसं प्राप्त होनेवाटे सुखपूर्णं भद्रटोकको प्रात कर । मभी 


दम क्षानसे ही तुचे लापत्तिति वचानारहु॥ ७ ॥ 


जिम प्रकार सुय अन्धकारक हयारर स्वयै लपनी गक्तिसे उदु 
घने अन्धकारर्का पकटको दूर करते दण स्वय अपनी गक्तिसे प्रकाल 
करर ज्ञानकी खहायताते पना उद्धार करना चादिषु, क्योकि उन्नतिक्रा यदी णक मात्र मुख्य सधन 


टुयकता प्राक्च होता दे । इसी रीतिसे चन्द्रादि अन्य ठेव भी 
ते 1 इसी तरद स्वयै जपने पुरपाश्रसे अपने पाश दूर 
हे॥ ८ ॥ 


~ क - 


(अ, 
द्ग | 
¢ (~. 
दुगेतक्रा खर्प 

दस सृक्तमे दुरीतिका वर्णन विलारसरे किया गया हे जोर 
टसमे बचनेका निश्चित उपाय भी थोडे चब्दस कदनेक 
कारण यद्‌ सृक्त वठा महन्वपूण हे । इस युक्तम दुर्गतिका 
स्वरूप इस प्रकार बताया हं 1 

१ श्चेजियः- माता पिताचे प्राक्च दोनेवाट रोग, भगक्तता 
भवययोकी कमजोरी जादि आपत्तियां ये जन्मसे दी खून 
साथ सन्तानमं आती द । 

२. निक्रतिः- विनाल, ल्रधोगति, आापसको षट, सल 
नियमोाका उद्वन, दुरवस्था, विरु परिस्थिति, दाप, गारी, 
हीन विचार जादि कारण होनेवाढी दीन स्थिति] (मं १) 

३ जामिर्दसः- दसय दो चन्द्‌ ६, जामि^+यंस । इनक 
भय हं जामि वंश, नावा, स्म्वन्य, जट, अगुटी, सस्मान्य 
श्न, पुत्री, वदिन, बहु अर ‹ शंसः के अथै टे प्रसा, 
प्रार्थना, पाठ, सदिच्छा, जाप, कष्ट, भापत्ति, करक, ऊ डन, 


घे कचनेका उपाय 


जपकीरविं । इन ठोनोक्रो मिटाने “ जामिरंस ` का अथ 
टता हे ‹ नाततेके कारण भानेवारी जापत्ति या अपकीर्तिं या 
सखीदिषयक दृनेवाखा छन या कटर त्यादि । इसी 
प्रकार अन्यान्य भर्थं मी पाठक विचार कर देख सकते है 
परन्तु अधये लापत्ति या कटका सम्बन्ध भवन्य नाये, 
क्योकि निति द्रोह आदिक गणमे यद ' जामि्ञंस ` ग्द 
भाया हे, इसस्यि इसका आपर्तिटश्ैक भरथं दी यहां घपे- 
क्षितदे। (मं. 9) 

४ द्रहः- दोह, घातपातः विश्वास देकर धात करना । 
(म १) 1 

९६ वरुणस्य पाराः- वर्ण नाम न्रे परमेश्वरक्छ ह॑ । 
सवसे जे " वर › हे उसको वरुण कदते द } उस जगदीशके 
पाण खव जगतम कैठे हए हँ भोर उनसे ङ्म पुरुष वाध 
जति रं । जगवमे उस्र परमात्माकी देसी च्यवस्या ह, किदे 
कर्म स्वयं पादा खूप होकर दुराचारीको बाध देते दै क्षौर 
उने चधा इभा चद मण्य साप्त पडता हे (सं. १) 


( २९६ ) 


2 यक्ष्मः- क्षय रोग, क्षीण करचवा राग! (म. ५) 
७ दुरिन- ( दुः्त्‌) जा दृष्ता अन्दर वुरखी टानी 
ह। मन, बुद्धि) इदधिय नार वरीरम जा विनताय दृष्टमावे या 
पदाथ घुस हति ह जिनसे उक्त स्थानम चिगाड दौर कष 
देति दं उनका नाम दुरिचदह। यदी पापद्। (म. $ 
८ अचर््- निदा करने योग्य । जिनस जधागति हाती ठै 
सापत्ति णाती, चीर कष्ट इति हट उना यह नाम ई। 
( म. £) 
९ ग्राह जा जकटढ ऊर रसता ह, छाटता नदी, भिमस्त 
मुन दोना कटिन ह ! गरीरसे संधिवात भाटि राग जो जाडा- 
को जट र्खये ह । मनस विधयव्रास्रना आदि भीर बुद्धिम 
जात्मिक निवलना जादि ह्‌ (मै ६) 


१० अराति-~ ( नवतिः ) अनुद्ारता, क्रुपणता, 
कंजूसी | ( म, ७ ) 

१९१ तमः~ जन्तान, अन्वकार, आख्त्य । (म. ८) 

ये ण््द मनुन्यकी दुगीतिने स्वस्प नतारटेद्ट। उन 
श्नन्डक्रा गारीरिकः दद्रियविपयक, भानसिक, चौद्धिक नीर 
लात्मिक्रं जवनतिक साव सम्चन्य यदि पाठक विचारपृर्क 
देखंगे ता उनको पता छग जायगा फ्रि इस द्यचिका कितना 
कडा काक्र इस मानवस्रमाजमद्‌ रदाहं नार इख सवायतिस 
च चनेकरे लिगि कितनी टट साव कमर कसक ववां ठ्न 
वासं काच करना चाहिये ] मचुप्याके मन, उद्ट+ {चत्त 
लदकार, उत्यगण तथा यारीरिक व्यवहारम्‌ दस दुर्मति 
नाना रूपाक्ा संचार देखकर धिचारमीट मनुष्या मन 
चक्करमे पट जानाह कौर वद अपने कदव्यक घिपयतत 
मोदितसादी जाता हे, उसको ठस ट्र्मतिके लाच्राञ्यस्त चच- 
नरा उपाय नदा सृञ्नतता, एसी अव्रस्थामे यदह सृक्त उस सृढ 
चने मुष्यत कता ह रि ‹ हे मनुष्य! क्यो मढ वना रह, 


स देस मागस तुत्रे वचा लार तध नि्टेपि अर्यति पचिन्र 
मी वनावाद्भू 1 (मं. १) 


प्एव्छमलत्र उपाय 
सापत्तियां धर्न॑त ह । यदपि पूर्वोक्त ग्यारह गन्द दारा 
डस सन्तम लापत्तियाक्ता वणन किया गया ह तथापि ग्यारह 
तल्दा दारा, माचा, मनन्त धापात्तियाका वर्णन दही? । हन 
नन्त क्टद्ागे वचनेका पएक्मात्र उपाय ह र वह उस 
सुक्क दरणएक मन्त्रने (च्यः गन्ठसे ववाया हे} प्रदेक 
मन्तर्म- 


स॒न्वामि च्वा वह्यणा नागसं कृणोमि । 


अथर्ववेदका सुवो अनुवाद --  द्ाधर्ज 


ह द्र अाचम निरता जाता 


४ 


[चनं आर आरम्य 


£ "सिदद ह -“ नीरं नुमे जानसे निदषि 
करना प | › यदह वाद्य पुन. युन. कटा ह} वारवार्‌ कदने 
कारण दस वातपर प्रिमेष व्र दिया यद्‌ स्वयस्मषटद। 
टुरीतिमे मनुन्य्ना वचा करनेवाला एुष्ठमाच्र उपाय " ह्य 
धर्थानि ' नत्यनानि? दीह} क्तानम दी सनुधप्य वच सकता 
| जा उन्ेति, प्रगति या 
वचवनम मुन्तिदानादह ब्रह ज्ानसदही दना । परम पुर्पायथ 
द्रारा थपना उव्कप साधन करनामी क्तानसे दी साच्य ईहा 
सरता ह ! नानीन मनुन्य किती भी प्रकार उन्नति नदी 
कर स्ना । 


सानद् ष्ठ 
त्ान्त क्याक्याहा सकता ह उसका वर्णन करना कथिच 
ह, त्थाकि क्तानते दी सव ञ्छ उन्नति दती ह 1 कोद उ 
ध्येय रेसा नद्हीह्‌ फिजा पिना क्रानक सिद्ध हो सकता ह) 
तथापि इस सनन ज्ञानसे जो कु सिद्ध फिया जा सकता हं 
उसका संननिपत्त वर्णन क्रिया टे । जव हसी चातका विचार 
करग । खलयत्तानका पषा फट यदं ट 


(९) उभे द्यचाप्रथिव्ीते दिवे स्ताम्‌ (मं १) 
* य॒खोफ़ खीर प्रव्वीटोक ये तेरे च्यि कल्याणकारी छम 
हा । ' वर्था जा सव्यत्वानत्त युक्त ह उमक्र चये पृथ्वीसे 


देकर द्टोक्र पर्यत्तके सव पडा जुयकारी हनि । प्थ्वीसे 


टेकरं दयुखाक पयत्तके सम्पूण पठावाको सपने ययि कल्याण- 
कारी वनानक्ती विया लके त्तानी मयुप्यका दी साच्य दाती 
हं । पातक विचार करगे तो उनको पता खग जायमा, कि 
यट वटी भारी प्रचल्णक्ति द्रि जा ्ानीकेो प्राप्त होती दे। 
वृणते टेक सूय पर्थतक्रे सव पदप उसके वन्नवर्ती दोकर 
उमा दहित करनेमे तत्पर रहते टे । यह यदुत सामथ्यं 
तानी ही प्राप्त करता ह| 

(२) अद्धिः सह अयि. राम्‌ ॥ (म २) 

: जटोक्रे साध सचि कल्याणकारी होता हे! कानी 
मनुष्य दी जसे ततथा भञ्चिस्ते-टोनोके सयोगसे या वियो- 
गसे-अपना खभ कर सक्रता ट, जनत्ताका भला कर 
सकता 1 

(३) ओषधीयि. सह सोमः दम्‌ ॥ (म २) 

‹ यधविर्योफ साथ सोम सुखकारी होता है। ' सोम 
पक वडी मारी प्रभावद्याटी न्ौपयि हे, यदह वनस्पति सव 
ओपयियोका राजा कहटाती द । सोम यर शौषधियोे 
प्राणिमाच्रफां दहित साधन करनेका श्चान वेययगाखत्त कष्टा 


दुर्मतिसे व्रचनेका उपाय 


हे 1 नानाप्रकारके रोग दृर करनेत्र विदध जौपधियोग उस 
गाब्नमे कट्‌ हलोर यह चिदया आाज्क्ट परचल्विभीहे। 
इसरिये दस्र विषयमे धिक टिखनेकी लावदयकता नीं 
हे । पूर्वोक्त कटमे जो रोगविपयरर कष्ट होते ट, वे सव इस 
व्याम दूर होते ह । ङ्टचिक्रिस्वा आौर धश्चिचिकत्मा मी 
उसी समिटित ह | 
(४ ) अन्तरिश्च चानः वयः शं धात्‌ । (म. ३) 
' अतरिक्षमे सचार करनेवारा वादु धारोस्य पर्ण सुख 
देनेवाल होता हे! › विद्यास दही चायु लाभकारी हा सकता 
ह । योगस्ताघनका प्राणायास दन चिन्ाका योत्क ह । 
प्राणयाम करनेवाटे योगी # वायस न्यधिरु वर प्राक्त रते 
ईर दी्यैजीवी देत्ति हे} अरोग्य गाद खव नियम 
स ह्ानमं ममिन्तिद्! चायछ्द्धि दारा खारोस्य साधन 
करनेका विषय दसम आता दं । रोगनिवारकू तथा रोग प्रति- 
बधक दाम हवन यत्त याग दस विवाक्रे प्रोाकेर्ह। 
(५) देवीः चतसः पदिगः वातपत्ीः ते शम्‌ । 
( म ३.४ ) 

† दिव्य चारी दिना, निन्त बायका पाटन दातादह, 
तेरे स्थि सुखकारक दा चार दिक्षा सोर चार उप- 
दिशाय अर्यात्‌ उनके अदर रदनेवाछे सव पद्यं जानते दी 
मनुष्यके स्यि खाभकारी होते ह 1 इसका भाव पूर्ववत ही 
समञ्मना योग्य हे | 

(६) स्यः अभिविचष्टे। (च. ४) 

सूर्य नो चारों भोर प्रकाशता हं ` वह भीन्तानसे तेरे 
च्थि जनुद्धृट दौ सकता है। सू्यं॑प्रकादसि मण्य मान्नको 
शनत छाम द्वानैर्ह। इस विद्यक्रोजो जानतेदह॑चे इससे 
पना टाम कर सक्ते है| 

(७) त्वा जरसि अन्तः आअदघामि | (म. ५) 

! तुमरे अतित्रद्ध आयकर दर धारण करता हं । ` धर्थत्‌ 
तनस तेरी भाय अति दीव दो सकती ह 1 स्तानसे जीवनके 
नियम कात होते £ सौर उनके पाटनदे मनुष्य दीर्वायु- 
बाख दो सकता है । 

(७ ) यक्ष्मः निरतिः पराचः णतु । (म. ५) 

_ ! यक्ष्मा सादि रोग तथा अन्यान्य आपत्तियां जानसि दर 
दामी 1 › क्तानसे भारोम्य सेपाटनके सल नियम चात होति 
शौर उनक्रे पाटनत्ते मदधप्य नीयेग होकर सखी होता हे । 

(८ ) यक्मात्‌, दुरितात्‌, अवद्यात्‌, दरः 

पात्‌, ब्राह्याः च असुकथाः, उद सुक्थाः | 


(म ६) 


( २४७ ) 


^ ्तानसे यक्ष्म, रोय, पाप, निग्र कर्म, दोह, वंधनः 
जकडना वादिने मुक्ति होती दर्‌! › अर्थात्‌ इनक्रे कष्ट दूर 
हाते ह 1 यह्‌ वात पाठकोकर ध्यानमे पूर्ववत जा जायगी । 

( ९० ) स्यानं अचविदः (मं ७) 

४ सुर प्राच होगा , क्तानसे दी उत्तम सौर सल सुख 
प्राक्त दोगा । ब्रन्वीसत रेकर युरोक प्यन्तके संपूण पदार्थं 
न्तानसे बशवनीं होते दई भौर उस कारण सुख प्राप्त दोता 


ह। यह मानवी भभ्युढयत्ी परम सीमादह) दृ्षीको 


कदत ट- 

( ११ ) खकृतस्य भद्रे खोके अभूः 1 (म. ५ ) 

¢ सुङतक कल्याण पूणं स्थानम निवास होगा । ' स्ञानसे 
ही सुकृत कयि जाँयगे नोर उन सुहत कारण मनुष्यकी 
उत्तम गति होगी, उसको श्रष्टसे घ्रष्ट अवस्था प्राप्ठ होगी । 
स्वानसे दी सव जनताकी इतनी उन्नति होगी कि यदी भूलोक 
स्व्गधाम वन जायगा । सल नानक प्रचारसे इतना छाम 


हे इस्प्टियि हरएक वैटिकधर्मी आर्यको सलयन्तान प्राप्त करके 


उसका प्रचार करना चाहिये । 

स्य तानक ये ग्यारह फल हस सुक्तसे कटे हे । सथ 
उक्नतिका यद सुख्य सायन हे। उखे विना क्ल्य साधनोसे 
कोड लाभ नदी होगा । जव इस सृक्तमे जो उन्नतिक्ता मारी 
वताया हे वह यदह देखियि- 

उन्नतिका भामे 

यम यचस एक विलक्षण भपूर्चै अठंकारफे द्वारा उस्- 
तिका साग टर्मया हेवह भी यहा भव देखना चाहिये- 

तमसा म्राद्या आधेसुश्चतः दैवा ऋत सयं 


पनसः अखजत्‌ ॥ (म. ८) 
‹ जिस प्रकार सअधकारकी पकडसे दुडाते इए देव स्वयं 


उय्नेवाछे सूर्यको भधोभवस्थासे ऊपर प्रकट करते है 1 
9 \+ 
अटखकारका( मषा 
दस शष्टम म्मे एक भरुंकार हे । सूर्यं ओर भन्य देवो- 
का अन्योक्ति अख्कारसे रूपक बनाकर यदा वर्णन क्या 


डे । वेवं सय॑ भौर चन्द्रः विषयक करद रूपक मति हे उनमें 


यह विनेष महव्वका रूपक ह { यह रूपक देस प्रकार देखना 
चाहिये- 

८ चन्द्र र्ट्पी पुचका पालन रात्री नामकी माता करती हे 
क्षौर सूर्य रूपी चालक्का पाठन दिनप्रभा नामकी माता 
करती ह | प्रारभ सूयं अधरम ठया रहता ईह, उसी प्रकार 
व्रः भी गाढ धधकारमें दवा रहता है । मानो इसको माग 


( २४८ 9 यथर्ववेदका सबोध अञ्चुवाद - 


दिखनिका कार्य धन्य ठेव धर्थाति सतर नश्चत्र, श्ुपिना, वायु 
धाद सैपूर्ण देवता करते ह । मूर्यं स्वय ऊपर उठनेकां यत्न 
करता दी रहता हे, घतं वद उपर धात्ता है, उदरय्रको प्राप 
होता दै, प्रतिक्षण अधिकाधिक चमफने लगता दह धीर 
मध्यान्द ठेसा चमक्रताहं फ उस समय उसके ्रप्रत्तिम 
तेजक्ो को सदन कर नही सकरन | दमी प्रकार चन्द्री 
सपनी क्षयी भवस्थामे प्रगत्ति करता हभा पृणिमा्मं धपना 
पूण चिकान करता ह | 

सपने प्रयत्नसे उद्रति करनेवाटेकी इस दगसे उन्नति 
दोती र, यदह दर्गाना इम स्यकक्रा प्रयोजनदहे। जो स्वय 
यत्न नहीं करगे उनकी उन्नति दोनी किन टह । दृमरोकी 
सहायता भी तव तक सदाय्रक नर्द दती जव तकु कि धपना 
प्रयत्ने उलपं समिलित नदी होता । यह उच्रनिका मन्य 
मेत्र दहु । 


सकय प्रयस्न 
दस भंत्रमे ' ऋत, सुर्यं देवाः तमसः मरश्चतः ` 
वर्थात्‌ ' स्वर्यं चटनेवषि सु्यको दी देव शधरारते छडा 
सक्ते रेवा कदा! यदि सूर्यम स्वयै भपना प्रयत्न 
नद्ोचातो वे उसको अधकारसे मुक्त कर न्दी सक्ते । इसी 
प्रकार मयुप्य भओीजो स्वय अपने उद्धारक्ा यत्न रातदिन 
करता रदता हे, उसीक्रे अन्य २} जन सदाय्यकारी होते 
दस दृष्टि विचार करनेपर पता खग सता हे कि इस 
मत्रे ° ऋत ° गाव्ठ वहत मदत्वका भाव चता रदा दै, 
देखिय दसा भागय ! त= ‹ योग्य, क, सदय, इन्व 
करनेव्राटे, गतिमान्‌. प्रयत्नश्ीट यक्त, स्य॒ नियम दश्वरीय 
नियम, युक्ति, वधननिवरत्ति, कमफल , वटर विश्वास दिव्य 
मलयनियम 1 › 

जो ( ऋतं ) सल नियमका पाटन करता हे, वही धध- 
कार परे जा सक्ता सीर जो स्वय प्रयत्न करता हे उसी 
की दृसरे सदाचता कर सक्ते हे । सूरय प्रकाणमान्‌ है उद्य 
दोना चादता र, नियमपुदैक प्रयत्नमीर रै, दसलियि उदय- 
को प्राक्ठ होकर सा वेजस्वी वनता हे, कि सव अन्य तेल 
उसके सामने फीफे दी जतिर्ह। जो मनुष्य एेसा प्रयत्न 

करेगा वह भी चाद्य प्रभावल्रारी चनेगा । 
चायु, जर, नक्षत्र घाटि जगत्तके देच विदान्‌ श्यूर भादि 
मानवोके दरक देव, तथा दद्रियगण ये छरीर स्थानीय टेव 
उसी पुरुषकीो सदायता करतवे्टं करिजो स्वयं चलयनियम 
पाटनर्मे सटा टक र्टता है घौर स्वयं भपने पुर्पाश्रने लप- 


ई {क 


दीधजीवन आर आरयाग्य 


नी उपति करने प्रयत्न करता रद्वा दै । पापे युक एकर 
निर्दोष वनना, पार्त्ययेः वचधमे सुक द्रोकर स्य तानितत 
दना, रेगमुक्त ठोकर नीरोग दोना, धपमूट्युर यधनमे छट 
कर दीर्वीयु दोना घादि सवदे लिय स्वतर ! प्ररनरामी' 
हाना जन्यत धावव्यक ६] यदी उर भव्रसं “ ऋन 
दन्द द्राग चनायाट। ता ऋसगामी हाना धयनि चदय. 

नियमे भनुसार चन्ता दह वदी चधर्नोको फट सदना, 
पाप्रोको दर कर सफतादह लार सूर्य समान शछपनै तनमे 

प्रकट द्रो सकता है । दरम प्रमार्‌ं यद मंत्र स-व मदत्सपूर्ण 
उपदे दे रदा? ^ 

प्राधा बद 

मेदमे ‹ व्र ' शब्टका दुसरा धय" स्तो, स्तुति, 
परायना? मीर । जो प्रार्धनाताचक य्धिकसून ₹ उन 
पुरुप य्य ययते दृसेरे भी धर्यं दोति हं, परन्तु उनरा स्तुत्यथर 
या प्राधना स्प घव दटयाया नर्हीजा सक्ता} " ठया प्रायना 
से च प्राक्त च्छना या जपने वस्का विकाम करना, प्रार्थना 
से आत्मिक चट प्राप्त करना, चदिक धर्मका प्रधान गह्‌! 
दसीखिय प्रारभते अत तर वेदक सूक्ताम सदना सक्त प्राधना 
कष्ट} नो खोग एकान्तरं जाकर दिख सोटकूर ईदा प्राधना 
करना जानते हवे दी प्रायनाफा महत्व ससस सकते जन्य 
खोग उसकी गक्ति नदीं लान सकते इसलिये यद्यं कहना 
तना दी ह कि सेगादि धाप्तिर्योकी निवर्तिरे लियि जितना 
उपयोग लोपघादि प्रयोगाका दौ सकता ह, उससे कद्‌ गना 
जधक् लाभ दृष प्रार्थनासेह सकता ह] यदह मानां एक 
 प्राथना-योग › दी हे । सोपयि योगस्ते " प्रार्थना योगः 
धिक वयवान्‌ हे | द खी वात्र साजकट यदीदो रदीदहं 
कि खोग प्रार्थनाका मदच्च नदीं खमश्चते भौर उससे दोनेवाटेः 
खाभसे वचित दी रहते र ! यद वदी भारी हानि रह । 
„ इस सृक्तम ^ व्रह्म" याव्द्‌ विष कर स्तोत्रवाचक दी 
ह्‌ 1 दग गणवणेन, ईग गुणगान करते करते जिसका मन 
प्रभू गुणोतत तष्टीन हो जाता ह वह सपण भपत्तियोसे द्र 
दो जाता हे, क्योकि वद उस समय अद्‌भुत बग्रत रसका 
लाह्वद स्ता इभा दुख मुक्त दो जाता हं } पाट्क इस 
दृष्टिसे उस वातका विचार करं घौर धनुमच भी छ | 

मनको घरि देना 

वेदम *म चुढावा हं ' इलयाटि प्रकार करद -वाक्य ह, 

वे वाक्य ^ मानसचिकित्ला› या ‹ गाचिकचिकरित्सा” कै 


ष्ठत्यु ८२४९ ) 


मूषक रै । भपने अदरक आरोग्यपूी वार सपनी मानस दीर्घ लायुवला करता ह | (४) चरू लव यक्ष्म रोगसे युक्त 
रक्तको प्ररणासे भपने शब्दो दवारा सोगीके नि मनसे हुम! हे 1 (५ ) अक्रडनेवल रोग त्‌ अव पार हो गया ड! › 
नित ॥ ५ ट र रांगतृ. अवपारदहोगयाटह्‌। 
॥ र से यद चिकिन्सा साध्य होती हं ! इसमे रोगीक्ते लादि ग्रकारङ़े वाक्यो सेगीको धीरज देकर उसञ मनका 
टे न श देना दोता ह | इस समय-- आत्मिक वरु वटाक्र भीरं . उसमे ट्ढड विश्वान पदा क्रक 
रत्वा क्षेनियात्‌ '““सुंचामि । (मे. १ ) जारोग्य उत्पन्न करना दोता हे । यद वडा भारी गहन विषय 
« त्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोमि । (मे. $ ) ह । जा पाठक ईश भ्राथनाका यर जानते है, वेदी इस 


दत्वा जरसि अन्तः आदधामि | ( म, ८ ) चातको समद्र सकते ह 1 


छ यदल््मात त्‌ असक धधा १ = ४ 4 7 ह 
५ ग्राह्या ध हवै धकः ) परमेश्वर पर जां च्ड विश्वास रखते ह, उषी उपा्तनां 
` उद्सुक्थाः । (म ६) करते ह, उसकी भक्ति करनेमें निनको परेम माता ह, उनके 


पेचे = म + (नव तसे याद = व र 

, , “त वालकंर्‌ रोगीकरो धीरन देना दोता हे जेले-- पातत वीमार्या कम वाती हे ! पाठक देखेगे सो उनको पता 
। (4 ) ठञ्को दवेत्रिय रोगसे मुक्त करता हू 1 (२) तुमे र्ग जायगा कि पस्मेश्वरके विश्वासी प्रायः लानेदते मसत 
श्न प्राना द्वारा निष्ट करता हू | (३) तुको अति रहते हे मौर शबिश्वासी दी रोगी होते दै । 


` `” ^ क 


श्ुत्यः 
का- ६, सू. १३ 
( ऋकषिः~ भथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) ! देवता- शत्युः । ) 
नमो देषवषेभ्यो नमो राजवधभ्यं; | अथो ये विशयानां वघास्तेभ्यों मृत्यो नमोऽस्तुते ॥१॥ 
नम॑स्ते अभिवाकायं परावाकायं ते नम॑; । समृत्य मतयो ते नमो दर्मल्यै ठं इदं नम॑ः ॥२॥ 
नम॑स्ते यातुषानेभ्यो नम॑स्ते मेषजेभ्यं; । नभस्त म्यो मूठेभ्यो ब्राद्मणेम्य इदं नम॑ः ॥ ३॥ 


3 
भथ ( देववघेभ्यः नमः ) नाद्यणोके याखोको नमस्कार, ( राजवयेभ्यः नमः ) कन्नियोके शाचाका नम 
स्कार ( अथो ये विद्यानां वधाः > बौर जो वैश्यो शच द उनको नमस्कार है शौर दे लो ! (ते नमः अस्तु ) तेर 


स्मि नमस्कार होवे ४ १ ॥ 
(ते अधिवाकाय नमः ) तेरे भारीर्वादको नमस्कार ओर (ते परावाकाय नमः) तेर प्रतिद्ध 1 
नमस्कार दो । दे त्यो ! ( ते सुमत्यै नमः ) तरी उत्तम मविके थि नमस्कार ओर (ते दुर्मत्यै इदं नमः) तेरी 


इर भतिक्छो मी यह नमस्कार ॥>२॥ 
. (तेयतुवानेभ्यः नमः ) चेरे यानना देने तेगोको नमस्कार नौर (ते भेषजेभ्यः नमः) तेरे जौपध उपा- 


ग लियि भी नमसकार द्यो! हेष्यो ! (ते मूङ्धेभ्यः नमः) चेरे मूढ कारणोको नमस्कार नीर ( बह्यणेम्य. इदं 
नमः; ब्रादणोको भी मेरा नमस्कार है ॥ २॥ 


का व 
३२ ( भर्व, मा. ४ हिन्दी ) 


९, *\ चन ल्वर्घर्जीयन क ५, 2 क रम्य 3 
( २५० 9 यथर्ववेदका सवोघ भद्ुवाद्‌ -- † दीधर्जावन धार भारान्य 


ष्टस्य 


म्युके प्रकार 

इम सृन्त्से सल्युक् प्रकार चनाण्‌ ह, देपिय-- 

१ देववधः- देवो हारा होनैव्रादय वध लया ग्य । 
घि, वायु, सूर्यादि देव द, व्राद्यण भी देव ई दनक कारण 
हानेबाली ल्यु 1 लच्चि प्रकोपः वायु चिगटन, सूयः उनाप, 
तथा ब्राह्यणादिकाकरे कारण जो श्रु दातीर्‌। 

२ राजवधः- डाद्मं हानेवाया यध, अथया गम- 
पुरपोक व्यवदारोसे होनैवाटी शल्य | 

३ विद्यानां वघ.--- वेद्यो, पृजीपतियो अथा धन- 
चाना कारण दनेवाटी खल्यु 1 

दन तीन कारणोसे खल्युए्‌ हातीं टं | भ्त. द्नका सुधार 
होना चाद्ये । तथा-- 

2 अथिवाक्ः- अयुष्ट वचन, 

५ पराचाकः-- प्रतिकुरः वचन, 

2 सखुमतिः-- उत्तम वुद्धि, मौर 


छ्यः = 
त्युः 





७ दर्मनिः-- दृषदि । 

ग्रमीव्वारवारण ‡ ल्निमि मयु रा दनमग 
उचनस्ना धिक दनय ना लिक आरण युन्यु षन 
7, प्रनिन्य वचनम निगा "य न्यु तती 7] उनम 
वुद्धि दानय वन वादि कामद: (यान (तमद ण 
दारीरिक नि्वटता उग्र सातनं स्यु दात स्मर दम 
न्मितेाग््रयुदातीदी द} नग 

८ यातुध्रानः-- चानना टेन गन सतर हति, 
घौर 

९ मेप्जं-- पीप उपाय भी गिम स्मि समय 
गल्युका रानिव दनिदहयेदीर -ज्ये नित्जाभी खदु 
की जद ६, उन मयका दुग करना याचि) 


उनको नमस्कार ₹ । सयन्छा प्रयत्न स्र 
कारणा दर करः श्रपनं आपो सावरदीवी यनारका य्न 
रना चाटरिये ! 


यही ्ायणा घ्यानं जानियादा आय ह । रम प्रण 
टन 


1 निष 


© र्‌ ठः ॥ 
22913 


कां. ४, सू. ३५ 
( ऋपिः- प्रजापति । देवता- धतिष्धन्यु, | ) 
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यमोदनं थमजा ऋतस्यं प्रजापं॑तिस्तप॑सा व्रह्मणेऽष॑चत्‌ । 
पात्तनदननात तराण मृत्युम्‌ | { ॥ 





अश्च-- (कतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः ) कव नियमका पदिटा अवर्तत प्रजापनि ( बह्यणे ये ओदनं अपचत्‌ ) 
चद्यक दिय नि लको पकाता ह (यः सखोकानां वि-ध्रतिः ) जे टोकाको विष रूपे धारण करनेवाटा > कर 


(न अभि रेपात्‌) जो कमी किसीको हानि नहीं पटुचाता, 


ष्टत्युकरा पार कर ॥१॥ 


भाव्राथ-- जिसने सैपूण सल जर अटल नियमोका सवते पदि प्रवतेन किया, उस भ्रजापनिने 


प्राप्ति चयि ग्रह्‌ ज्तान स्प न्न स्यार प्या, 


( तन ओदनेन शत्य आति तराणि) उस लनसे 


विनेषप मदट्चं 


यह सव खाकर विष रीतिसे वारण पोपण करता हं सौर इसमे फकिसीच्छा 


भी नाग नदी दोता ₹ 1 दसी ्तानये नँ युको दूर करता ह॥ १॥ 


शृव्य॒से संरक्षणे (२५१ ) 


येनारन्भृतङतोऽतिं मस्य यमस्वविन्दन्तपसा भरेण । 
५! 


ये पपाच व्रह्मणे ब्रह्य पुव तेनै।दुनेनादिं ठराणि पृतयुभर ॥ २॥ 


यो दृधारं पृथिवीं विश्वमोंजसं यो अन्तरि्मपंणाद्रसैन । 

यो अ्तञ्चादिषमृष्वौ म॑हिश्ना तेनैदुनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥ ३॥ 
यस्मान्मासा नितरिताचिश्दराः संवत्सरो यस्मानिभितो दादशारः । 

अहोरात्रा य॑ पर्यन्तो नपुस्तेनौदुनेनातिं तराणि मृत्युर ॥ ४ ॥ 


{ > ॥ { ~ 
पः शरणदः प्राणुद््ान्वमूव यस्मे छोका युतवन्तः क्षरन्ति । 
= 6 ९ (काकरम 0 = (क ४ 
ज्य तिष्मतीः प्रदिश्य यस्व सवास्तेनोदनेनात्तिं तराणि मच्युम्‌ 

1 र 9१ , ५५५ | षा 9 ® ^ 1 ५ 
प्मरपक्रादुमूतं संवभूव यो गायन्या अथिपतित्रमूव | 
यसिमिन्धेदा निर्दिता चिश्वस्पास्तेनोदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ । & ॥ 

अथे-- (येन भूत-रुतः स्त्य अति अतरन्‌ ) जिससे भूतोको वनानेवारे खत्युके पार दी गये, (यं तपसा 

[प ष ४ भ 
शरमेण अन्वविन्दन्‌ ) जिसको रोगोने तप कौर परिश्रमसेध्राप्त किया, भौर (यं पूवं जह् बरह्मणे पपाच ) जिसको 
पिरे बरह्मन वद्य निमित्त पकाया (तेन ओदनेन श्वुत्युं भति तयाणि ) उस अक्रसे म द्त्यु पार करू । । ९॥ 

(यः विश्वनेजखं पुथ्िर्च। दाधार) जो सरवको भोजन ठेनैवाी प्रथ्वीका धारण करता दे, ( यः रसेन अन्त- 
रिक्षं आ पणात्‌ ) जो रसते बन्तरिध्को भर देता है, (यः मदिष्ना ऊर्वः दिवं अस्तश्ात्‌ ? जो अपनी मदिमासे 
प्र ही युरोऊरो धारण फियि हए ह्‌, ( सेन य्दनेन भ्रत्य अति तयाणि ) उक्ष अन्रसेमं भृ्युको पार ॥ ३ ॥ 

(यस्मात्‌ चिरात्‌-असः मासाः निः-मिताः ) जिससे तीस दिन रूपी रोवा मदने बनाये ६,.८ यस्मात्‌ 
द्रद्रग-अरः सैवत्सरः निः भितः ) निखसे वारहं महिने रूप भरोवारा द वनाय दे, ( पर्यन्तः अदासाः य 
न पुः » गुजरते इण दिन रात निखको पराच नही कर सकते ( तेन ओदनेन शत्यं अति तराणि) उस भन्रसे भ 
भृत्युको पार करः ॥ ४ ॥ 

(य परण~दः प्राण-द-वान्‌. वभूव ) 


|} «५ || 





द 
जो ओवन देनेवाला प्राणकरे दातासनोका मी स्वामी इजा हे (यस्म घृत- 


श र ० तिष्मर्तं + 
वन्तः छोकाः श्यन्ति ) जिषे लिये धृतयुक्त रोक रख देते हे, (यस्य सर्वाः अदिशः ज्योतिष्मती; जिसकी सव 
त ) उस भन्रसे शन खष्युको पार करू ॥ ५॥ 


दिभा उपदिशा तेजवाली टे ( तेन ओदनेन सत्यु अति तरयाणि । 
. (यस्मात्‌ पक्षात्‌ असतं खंचभरूच >) जिख परिपक्यसे जयत उत्पन्न दभा; (यः गायञ्याः अधिपतेः षाः 
ता गायन्रीका लिपि णा, ( यस्सिन्‌ विश्वरूपाः वेदः निहिताः » जिसमे चव प्रकारके वेद रखे हुए ई, (त 
मदनेन सत्यु अति तसाणि ) उख अन्ते भे मृत्युर पार करं ॥ ६ ॥ 

भचा _ इल लक उत्प करनैवाहे ग्ल्युके पार हो गये, जिसकी रासि तप सौर परिश्वमसे होती हे सीर 
उली ज्ानसे मै मी खल्युको दूर करता ॥ २ ॥ . 
भौर दुलेक उपर स्थिर किया उस कान स्प मन्नसे म 


भाषा्थ-- इसीसे भृतको उत 
नो पदिः बह्यने महव प्राक्त स्यि परिपक किया था, 

जिसने शरव्वीको धारण फिया, भन्तरिश्चपने जल्को भर दिया 
ग्तयुको दूर करता हू ॥३॥ 

जिससे वीच दिनवारे महिने शौर चारह मदहिनोवाङा वषे वना द्धौ प्रतिक्षण गमन करनेवाङे दिन रात भौ जिसका 
मन्तन रगा सक्ते, उस क्तानरूप पक्तान्नसे मे श्प्युको दूर कस्तां द्रं ॥४॥ 

स्पे स्वर्यं वनम देनेवाखा द श्योर जीवन देनेवारोका भी ञो स्वामी है, जिघ्की ५८१०४ सपण 
प्वादि हण द शोर निखक्ते तेजसे सव दिशा तेजोमय हो चुकी हे, उस ानरूप शन्नसे मं खत्युका दूर करता हू 


+. 


(२५२ 


प्रीर््रजीवन 9 ४५ 
भधदयेदका सयोध अदवाद्र ~~ '्रीघजीचन खीर आगेग्य ' 


= (५ * ९ ५ * | वन्तु 
अव॑ वारे द्विषन्तं देवपीयुं सप्ला ये मेऽप ते भवन्तु | 


बर्मौदनं विश्वजितं पचामि वृष्वन्तु मे प्रधानस्य दवाः 





~~ 





[1 , ^ "व्य 


अश्व-- ८ देव-प्रीय द्विषन्तं अववाधे >) देवने 
यन्त ) जो मेर प्रतिस्यवा 
पकाना 


= ज श ~~ 


॥ ति अ 


ावार्थ-- जिस परिपक घात्मास्त धमव उन्पद दुभा ह, जा वाणी पतिर सीर निर्म सयं प्रहारा 


टस ज्ानस्प अन्म म मत्यका दुर करताद्॥६॥ 


देवत्यफा नाथ करनव्राटान्ना म॑ प्रत्तिवध ऊरता हू, धपने प्रतिस्पधियाका मीर्म दूर फरता 
याटाक्नानस्पी धनन परिपक्र करताह 1मटसम श्रद्धा र्खनेयारा 


ह 9 क 1 0, 1 ^ ति 1 १ ए 0 11 1 कि क क 1 1 


वे दूर द्र ।र्म ( विध्वजितं बसमादर्नं पचाम ) जिन 
। (द्रेवाः श्वद्‌ बानस्य मे द्यण्वन्तु ) सव्र दैव श्रद्धा धारण कर्नवाटे मरा यद मापण सन ७॥ 


१ (म ^ कि, 0, क) 2, 1 


|| «७ || 


१, 


प्राक प्रदुर्मकि म स्यादा | ( यय सपन्नाः त अप 
-यननयाना लान स्पी भत्र 





षै ऋच्छ [नि 0 शा, 1 2 , शि, क 1 9 क 9 -न म १ कप सनिकोिकनि = स भ्न, 1, + 


श्लान्‌ र, 


सोर जगना जीतने- 


धत मरा वह द्वन सव क्नानन सुन ॥ 1 


~~~ ट द ~ न~~ पि "पज | 


म॒त्युसे संरक्षण 


व्रह्मीदन 
: द्य 2 चछच्छ " च्रद्य) ईर, आत्मा, जान ` इदयादिका 
वाचक ₹। यदहं विदप कर न्ानवाचक ह ' घाटन 
राष्ट अन्ता वाचक ह । दृसय्ियि ‹ वद्योदन ` णच्दु ‹ ज्ान- 
स्प बन्न › यद्‌ अश वताता ह । बुद्धिरा नन्न ' क्तान' ट्‌। 
छरीर अन्र चाव शादि सपाच्पय ह । इद्वियोारा न्न 
उसकः विधय ह, मनक्रा अन्न मन्वन्य हे भौर वुद्धिका नश्च 
स्वान ह । घात्मा सच्चिदानन्द स्वख्पर, दसम ‹ चिन; 
च्द त्तानव्राचक र, भरात्‌ इससे स्ट दा जाता कि 
लात्मा कानस्वस्प ह । इसा फटित यद हुमा कि घान्माका 
स्वभाव रुणदीक्तनदह1 यह हान प्राप्त करक, ध्यात्‌ 
टमक्राखा कर बुद्धि पुष्रटातीह्‌। 
जान्माखा गुण जान टठोनेव जाना सदा उसक साय 
रटना स्याभाविक्र ₹ 1 जिन प्रकार दीप रोर प्रकार एक- 
त्रिन रते ट, उसी प्रकारं बान्मासना प्रकाण दी क्षानस्पह, 
हम कारण वद्‌ उस लाव रद्वा ह | दीप कदा जाए अथवा 
गरक कदा जाप दाना एक दी चात्त ह । व्यवहारे यही चतं 
म प्र्नस्र पदता, या दियते पदताद्रू इसका जयं एक 
ददात ह । इसी प्रशा ' स॑ सानह्त मत्या पार करता 
ल्वा म आात्मलक्िमि मत्या पार करतादट्, या गात्माक्च 
मत्युरा दम करा हू › इसका तात्पर्य एक दी हं | 


दस सुक्तम ‹ वच्चौदनसे खलत्युको पार करवा हू ` ( तेन 
योदनेन अतितसणि ग्चध्युं 1 मै. १-६ ) यह नाद्य छ. 


चार भायादहं। दसस माधय मी पूर्वाक्त प्रकार दी सममन 
ना उचित द! भं चात्मा जानस्प घन्रमे श्स्युको दूर 
करता द्र । गुण क्षीर गुणीरा धभेद अन्वय मान कर रण 
च्णनमे गुणी वर्णन चह करिया गया ह्‌ ! दसीदिनि * पृथ्वी 
ल्न्तरिव लर श्रटोरुका धारक यह्‌ ह * यद तृतीय मन्त्र 
का वणन सायदहोता दह क्याकि परमात्मने दस व्रिहाकीरो 
धारण क्रिया द्व इस विषयमे फिसीको सन्देह नहीं दो 
सकता ! परन्तु दस्म कटा दं कि यद्यीदनने प्रिखेकीको धारण 
किया द । छ्षानस्प जद चिकी धारण इना द अर्थान्‌ 
पतान जिसका गण ह उस परमाः्माते चिटाकीका धारण 
दभा, यह यथं अवदटस्र स्पष्टीकरण्मे स्पष्ट हुला। 

दसी रष्टिसे वृतीय, चतुथं आर पचम मव्राका भाश्नव 
जानना उचित दइ! जिसका रान गणद् उसी बात्माने 
परथ्व्रीको धारण क्रिया, लन्तरिश्षम ज भरं दिया भोर 
काको ऊपर स्थिर कियाद ॥ ३ ॥ उसी भामते सूर्य 
चद्रादि गतिवाटे दोक्र दिन, मदने लौर वपं वनते, 
परतु ये काटके वयव कारको मापते इए भी उस परमा- 
त्माका मापन करनेमे असमथ ₹ ॥ ४ ॥ यह सरचको जीवन 
देता ह सीरं सव न्य जीवन दनेवार्खाका यद रई्ह, 
घर्थात्‌ इसकी क्ति प्राक्त केटीवे सव जीवन देने 
समर्थं दोते ह| सव पदार्थमाच्रमे जो रख होचे हवे जिसको 
एक समय दी प्राप दते ह सव जगत्की दिशा उपदिश्लापं 
निकर तेजसे चेजस्वी वनी है, उसक्रे श्ानाग्रवसे पुष्ट होता 
हमा त्युको द्र करवा हू 1 ५॥ 


ग्रद्युसे संरक्षणं 


इ इन तीनों भर््रोका आगयदहे। इन मंत्रों युणोकर 
वणीनसे गुणीका वर्णन किया गया हे ! अर्धाच उस भात्मास 
जो रस भरा ₹ उसीको प्राक्ठ करे अमर वनना ह ओौर 
मृव्युकों दुर करना हं । 

( र 
अग्रत बरात्र 
भागे छे मेत्रमेकहादी हे कि- 
यस्मात्‌ पक्तात्‌ अश्न सं वशरव । (म, ६, 
जिम परिपक्र भात्मासे अगत उत्पन्न हुभा, उस शग्धृतको 
म्रा करे म खल्युको दूर करता हू । यदह वात स्पष्ट दी हं 
कि परमात्मा सवसे अधिक परिपक, पृण, रसमय नौर 
शमरतरस युक्त ह तथा उसीका पान करफ़ सव अन्य जन 
दृष्ठ होते 1 यदी गायत्री रक्षा ( गाय~ची) करनेवाटी 
वाग्देवीका अधिपति हे, इसीलियि उसम सव वेद्‌ रखे द। 
जिस्म बाणी रहती हे, उश्तीमे वेद रहते ट । यदहं पष्ठ मत्रका 
कथन व स्पष्टो गयादहं। 
ध (अ 
अल्मङ्युद्ध 
सप्तम मन्त्रे भान्मञ्यद्धिपर वहुत जोर दिया ह, इसका 


( २५ ) 


आग्रय यद्‌ दै-(¶ ) देव निन्डर्कोको दूर करना, (२) प्रति- 
स्पधि्योको दूर करना, (२) सल्यपर श्रदढा रखना (४, 
मौर विश्वपे विजयद दिये इस वद्यन्तानरूपी भन्नको पकाना 
लर पश्चात्‌ अन्योके साथर स्वयै उसको सेवन करना । इससे 
मजुप्यकी उन्नति दोगी जौर वह॒ शखत्युको दूर कर सकेगा, 
दसमे कोई सदेद नदी हे । देवकी निंदा करनेके श्रद्धादीन 
विचार जपने मनम उत्पन्न हए तथा कामकरोधाहि विरोधी 
भाव मनसे आये, तो उनको ठर करनेसे जात्मछद्धि होती 
हे भौर अन्य श्रद्धाटिकर धारण करनेसे उन्नति दोती हे । इस 
रीतिसे मजन्य ऊढ बौर पवित्र दोता इभा गत्युको दूरकर 
सकता ह्‌ । 
तष 

यह सव तपरे आचरणते सौर परिश्रमसे साध्य हो सकता 
| जो तप करेगे भौर बात्मोद्धारके लिय तप करगे वेदी 
पना उदार कर सकते ह, यद द्वितीय मन्त्रका कयन 
ध्याने धारण करके तपकः जाचरण द्वारा अपने भापको 
पित्र कर श््युकरो दूर कियाजा सकता दहे ओर इस 
प्रकार पना जीवन सफल बनाया जा सकता हं । 


---- ~व यी 


6. क ८. स थ्‌ | 
अथ्वैवेदका सुबोध अददाद्‌ [ माग चोथा | 


: द्वीरनीचन भौर भरोग्य : 


छु 


॥ €> 
श रित्‌ 


-----८ =€. 2. ---- 


का. ११।४ 

१ प्राणाय नमो यस्य खर्यं उदं चरो- जिमॐ़े अधीन 
यह सव कछ दे उस प्राणका नमस्कार ते। (१) 

२ यस्मिन्‌ सवं प्रतिणितं- इमी प्राणमे सत्र जगन्‌ 
प्रतिष्ठित ह । (१) 

३ यदा प्राणः व्ण पु{थिवा अस्यचपात्‌ तत्‌ पडकः 
पम्रन्त, नः च मह्‌; भवचम्यत- जव त्राण द्धृष्रं हस 
प्रथ्वरापर्‌ वरस्ता ह, तव सार पञ्यु प्रसन्न द्ध जति ह्‌ एक 
छव्र हमारे प्‌ बहुत अच्र मिटेगा 1 (५) 

छ्हेप्राण ते उदं नमः- दे म्राण। तुन्न यद्‌ नम- 
स्कारदो! (८) 

५ हे प्राण {यत्‌ तव सेपजं, नः जीवसे थेष्ि- दे 
प्राण ! तेरे पासो नौषधि हे वद्‌ हमारी दीर्घायुर दिषु 
चस दे। (९) 

2 पाणः तक्मा- प्राण जीबनगक्ति हे1 (११) 

७ प्राणः सत्यवादिनं उत्तमे खोके आभरत्‌- प्राण 
सत्यवादीको उत्तम लोकम पदुंचाता हे । ( ११ >) 

८ प्राणः विसट्‌- प्राण विनेष तेजस्वी राना टे ] (१२) 

९. प्राणं सर्वे उपासते प्राणकी सच उपासना कर्ते 
1 (१२) 

१० यदा त्व प्राण जन्दासर, अशथ स जायते पुनः 
हे प्राण 1 ज्वत्‌ प्रेरणा देता रे, सव जीव पुन" उत्पन्न रोता 
ह । (१४) 

१९ वातः इह प्राण उच्यते वायुको दी प्राण कहते 
1 (१५) 

२२ भूतं भन्यं सं प्राणे प्रतिष्ितम्‌- सव भूत ओर 
भविष्य राणं स्थित ट । ( १५) 


१२ दे प्राण ! यदा जिन्वसि आथवंणीः आंमिस्लीः 


देवीः मञुप्यजा; ओषधयः प्रजायन्ने- दे प्राण 1 जिस 


समय तु प्रेरणा देता हे, तमी आथर्वणी, आं गिरसी, उवी ्ौर 
मानवी सोपधियां उपयोगम घाती ह | ( १६) 

१४ यस्मिन्‌ प्रतिषितः अखि, तस्मे सर्य चरि 
हरान- जिसमे प्षण होता ह, उसीक चष सव वि सम- 
पित करते ह । (१८) 

९५ प्राणः मा अचचुतिषतु~ प्राण मेरे मन्दर रह । (> ४) 

१६ प्राण } मा मत्‌ पयान्रुतः- दे प्राण ' त्‌. सुनसं 
दूर मतदा। (२६) 

१७ मदन्यः स भविष्यल्ि- हें प्राण 1 त्‌ सुन्नमे भग 
मतो ! (२६) 

१८ प्राण वध्चापि त्वा मध्ये- हे प्राण ! मे तञ धपनेमें 
वांधता दरू] (२६) 

क, ८1१ 

९ ते भागाः अपानः इह रमन्ताम्‌- तेरे पराण ओर 
जयान तुञ्नम खेख्ते रदे! (१) 

२ अयं पुरुपः अखुना सह इह अस्तु- यद पुरुप 
प्राणाके साथ यहा रहे । (१) 

ड दे पुरुप ! उकत्कराम मा अवपत्थाः- दे पुरुष ! त्‌ 
ऊपर चड, नीचे मत गिर। (४) 

8 श्खत्योः पट्वी अवमुश्चमानः- खल्युके वधनसे 
भपनेको छंडा 1 (४) 

५ त्वां खत्युः दयतां- खल्यु वन्न पर द्या करे । (५) 

द्मा प्रमे त्‌. गल्युको पराप्त मत हो! (५) 

७ उद्यानं ते पुरुप ! नाचयार्न- हे णुरप ! दमेन तेरी 
उन्नति दो, जवनति कभीन दहो {(६) 


सुभाषित 


ते जीवातुं दश्चतानि क्णो र~ नते जीवन भौर 
बरूदरेताद्रु। (६) 
९ इमं अगतं सुखं गथ गह इस भमर आर सुख 
दनेवाटि रथ प्रर चट । (६) 
१० ते मनः ततर सा गान्‌- तेरा मन वरे विचारोकी 
ओर्‌ न्‌ जवि 1 (७) 
१९ जीवेभ्यः मा प्रमद. जीदारा दहित करते च्सय 
त्‌. श्षाटस्य मत कर } (७ ) 
१२ विश्वे दैवाः स्वा अयिरश्न्तु- सव देव तेरा 
सरक्षण कर । (७) 
१२ गतानां मा आष्िधीश्वाः- मर हनेफ ल्णित्‌ 
प्रोक मत कर} (८) 
१४ तमसा च्योनिः आरोह आन्धकारको छोटकर 
ध्रा पर चड। (८) 
१५ परडमनाः सा तिष्ट- विरद दिनामं मन मत 
स्या) (९) 
१९६ पतं पन्थां मा अद्ुगाः, भीमः प्टपः- इस ङमाम- 
से मत जा, यद्‌ माग भर्यकर र । (१०) 
१७ पतत्‌ तमः, मा प्रपत्थाः- यद अन्धकारपूणं माम 
हे, जत. इस मार्मसे मत जा । ( १५) 
१८ संकसुकात्‌ आसत्‌ चर~ नाम करनेवाोसे दूर 
रह । (१२) 
१९ वोघश्च त्वा धरनिवोधश्च रश्चतां- क्तान ओर 
विच्तान तेरी रक्षा करं । ( १२) 
. २९० अस्वम्नश्च त्वान॒वद्राणश्च रश्छता- जागसूकता 
घोर तत्परता तेरी रभा करर । ( १३) 
२९ गोपायन्‌ च जाग्र्विः च त्वा रश्रताम्‌- रक्षा 
करने घौर जागत रहनेवाखा दोनो तेरी रक्षा करे । ( १३) 
म्म्मात्वा प्राणो वरं हासीत्‌ प्राण तेरे वको 
कम न करे! (५) 
२२ जम्भः संहयुः स्वा मा विदतू- विनाक भौर घात 
करनेवाले तुन्न प्राक्च न कर । ( $६) 
२ तम स्वा म्रा विदत्‌ ्न्धकसएर तुम पर कमीन 
फटे 1 ८ १६) 
२५ स्वस्तये त्वा उद्धश्न्त॒- छोग कख्याणके लि्‌ तुश 
उन्नतिकी तरफ ङे चरं] (4१६) 
२द सखहस्रवी्यण दमं स्त्यः उत्पारयामसि- जारे 
गक्तियोसे इसे युके पार ठे जाति ह । (१८) 


1 


( २५५ ) 


२७ पुनः आगाः, पुनर्णवः- तू किर घाया हे, फिर 
नया टोकर आया हे। (२०) 

२८ त्यत्‌ तमः व्यवात्‌- तेरे पाससे अन्धकार दूर हो 
गया हे । (२१९) 

२९ ते स्योनिः अभ्रनू- तेरा प्रकाश फैट रहा हे । (२१) 

३० त्वन्‌ निति शल्यं अप निदध्मसि तेरे पाससे 
दुरति मौर मल्युक हम दूरकररहेह्‌। (२१) 

क, ८।२ 
१ ते जरदण्िः अच््ियमाना अस्तु- तेरा ओवन 
युटपि तक्र नापत्तिरदित रदे (९) 

र्ते असु आयुः पुन आमसमि- तेरे भन्द्रम 
फिर प्राणसौर लान भरताद्र। (१) 

३ तमः मा उपगाः- भक्तानङे पास मतजा। (१) 

£ जीवतां व्येतिः अर्वाड्‌ आभे एेहि- जीवित मचु- 
प्याकी ज्योतिक् पा्जा। (२) 

५ त्वा त्त-जारदाय आ दसयमि- मे त्ने स वर्ष 
की गरादयु तले जातारह्र।( २) 

६ म॒ल्यु-पाान्‌ अशस्ति अचञरुञ्न्‌, ते द्वाघीयः 
अयु, प्रतरं दृधामि- खल्युके पान जीर भपकीर्तिं हूनको 
दूर करफे त॒ञेमं टीर्घायु देता । (२) 

७ अय जीचतु मा शत~ यद जीवित रहे, न मरे । (५) 

८ हे त्यो ! पुरै मा वघीः- दे सत्यो । इस पुरष- 
को मत मार। (£) 

९ दुरितं अपसिध्य, आयुः घत्ते- पापको दूर करके 
दखको दीर्घायु दे। (७) 

१० अरिष्टः सर्वगः जरसा रातहायनः आत्मना 
भुज थच्युतां- पीडा रदित, सच अग अवयव भौर दंदधि- 
योसे युन् होकर चरृद्धावस्था तक सौ वर्का होकर भयनी 
दाक्तिङ़े मोग प्राक्च कर। (८) 

१९१ त्या सत्यः उद्‌ अपीपरं- ठे शल्युसे ऊपर उरा 
स्यादहै।(९) 

१२ अस्मै बह्म वम रण्मसि- इसके ङिए स्ञानका 
कवच से देय्यार करता द्व । (९) 

१२ ते दीर्घं आयुः स्वरिति कृणोभि- तेरे किए दीर्घायु 
कल्याण कारक करता द्र । (९) 

१८ वैवस्वतेन प्रहितान्‌ चरतः स्वौन्‌ यमदुतान्‌ 
अपसेधानि- यमके हारा भेजे गणु सर्वत्र वृमनेबाडे यम- 
दूतोखे तुक्े दूर करता हू । (११, 
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7५ अयात चित्रान त्राहि सव दुभूततत्‌ प 
आरात्‌ अपदहन्मास~ यत्र दरगीति, रोग र नो क 
दाद्वि्तकारक ट, वद सव्र ठर करतार्ह1 (१२) 

१६ मतः न (रण्या अमम न धौ नाश्नक ग्रत 
प्रष्ठ इ! ! ( ५३) 

१७ श्नरण मनेजसा केखच्पश्च वपाम्‌ भ्रुखं खभ 
तज उस्तंग्म जव त्‌ बाल वीर दारा दजासत करेगा, तव 
तरा चरा चुन्द्र दापेगा । (१९), 

२७ स्त्व त अन्न विषं कृणोमि- तेरा सारा भन्न मनं 
वरिष रदित वना दिया ट! (१९) 

१९ अगये भ्यो जिधल्युभ्यः इमं परिरक्षत ठनन 
देनैव हिसरफरनि इसकी उश्ाकर 1 (२०) 

२० व्र्णि तुभ्यं स्यानननि~ वपं तेरे टि सुण्रकरा- 
रक्टा! (२३) 

२९ ख अरिप्रःन मरिप्यखि, मा विभैः- ठे कर्द 
मित मनुभ्य ! त्रु मरनेत्रादा नदीं हे, र मल । ( २० ) 

२ सवौ व तत जीवनि, यद्‌ घह्य छियते- जहा 
यह त्रान फटता ह, वहां सवर जीचित्त रहते ट । ( २६ ) 

२३ अमप्रिः अग्रतः अनिजीवः-~ धक्षीण नौर शमर 
दोर दीर्घायु द्ा। (२६) 

२2 अ्तवः ते गरीरं 
कोन खोड] (२६) 

२५ गध्रोदा असि, सपत्तद्य अमीवचातनः- राध, 

णच खीर रोर्गाको मारनैवाखा च्‌.र। ( २६ ) 
का. ७५३ 

देवानां भिपजौ शचीभिः भस्मच खत्यं धत्य 
दताम्‌- दरवार वय वपनी गक्तिकः द्वारा हमसे मरत्यका 
वृर करवेर्द 1 (१) 

२ ग्राणापानं { संक्रामताम्‌- डे प्राण शीर अपान! 

दख गरीरमं अच्छी चरदसे संचार करते रढो ! (२) 

2 दारीरे मा जदीर्न- दस गरीरणरे न छा | (२) 

2 चधरमानः रदः जनं जीव त्रि प्राक्त करनेवाखा 
त्‌. खो वधदक जीवित रट 1 (२) 

दम प्राणः मा दासीत्‌- प्राण इसे न छेदि । (४) 

८ अप्नः जवदाय पस्‌ मा गातु~ अपान द्रसे छाद- 

दर न निकटे | (£) 

७ सततापिभ्यः ण्नं परिदिदामि, ते पनं जरसे 
स्वास्न वदन्तु- म टस स्त~ऋविरयोज सप देवाव 
द्य बृद्धापस्यातक सुग्यम टेकरर जाए | (2) 


मा दासियुः~ प्राण तेरे यरीर- 


यथर्चयेदका खचोध अदुवाद्‌ ~~ ' दीर्धजीवन ओर आसोग्य ' 


८ दद अगिरः वर्धता यद्य नटन दाता दुभाग्रदि 
पराक्ठ करता रह । (५) 
९ यक्ष्म परु गृचायि- नर सन्दरस च््मरागक्ाम 


दुर सरता ट | ( ) 
क 


९ अयं मा प्रजया घनेन सिचव चम दीघमायुः 
क्णो ~ यह मुम प्रना जीर धन देवे घौर मेरी जायु ल्स्तरी 


छर्‌ । ( १ ) 


\५१ ६ ३ 


का. ५।३० 

९ धरत्यक्‌ भेयं सेवस्व त्वा जरदष्टिं कृणोमि- 
वोधधका याग्य रीतिं सेवन कर, बरृद्धावस्यातक म तुम 
पटुचाञगा 1 ( “* ) 

मा विभेः, न मरिष्यसि, स्वा जरदषि कृणोमि- 
ठर मत, त्‌. मरनवाख नदीं ट, तुचे ब्रद्धावस्थाठक पटुचाता 
ह((८) 

द निरवोच अहं ध्म अंगेभ्यो अंगज्वरं तव-र्भ 
तेरे रीर यक्ष्मरोग बीर ज्वर दर करता (८) 

2 ऋषी बे(्व-प्रनिवोधौ अस््रप्नो यश्च जावि 
तौ ते पराणस्य गोप्तरो, दिवा नक्तं च जागरताम्‌- 
बोध रौर प्रचिवोधयेदो ऋषि £, एक निद्रारदिव ह भौर 
दूसरा जाग्रत ई । ये ठोनें दी तेरे प्राणकरे रक्षण ह | वे रात- 
दिन तेरे कन्दर जागरुव रद । ( १०) 

५ गंभीयत्‌ कृष्णात्‌ तमसः शल्यः परि उदेहि- 
गदे भीर के अन्धरारखूपी खल्युयुखसे उटद़र उदयको 
प्राक्त कर । ( ११) 

दमापुरा जरसो गथा चृद्धावस्थतति पहटेदी 
गत्युका मत प्राक्त दो 1 (१७) 


क. ५।२३१; का, ५२८ 

१ रातलाखाय दीघायुत्वाय नव पाणान्‌ नवि 
संमिमीते- सौ वर्धकी आायुके टिप नी प्राणोको नी ईदिर्यो- 
क साव जेखर} (4) 

> दश्च दघातु सुमनस्यमान सुविचारयुक्त मनसे 
चट स्थापिव करे 1 (५) 

द हिरण्य युपे चिचरुदस्तु- सोना तीनगुना होकर 
तेरी धानु वटानेवाटा दौ! (&) 

2 द्विषतां उत्तरः भवः- देष करनेवाखो्ी भपेक्षा 
शर्टदो । (१०) 


खभाधित 


५ भिन्दव्‌ सपत्नान्‌ अधरश्च छण्वत्‌ महते सोभ- 
गाय जरोदह- सन्रुमीको चिन्नभिन्न करके शीर उन्दे नीचे 
गिराकर मदान्‌ सौ माग्यकरे लिए उन्नत दो । (१४) 


का. २।११ 


१ सुञ्ामि त्वा हविषा जीवनाय अन्नातयक््मात्‌ 
उत जय््मात्‌- भक्ता रोगेसि भौर राजयक्ष्मासे तुमे 
हवनक्े हारा छुडाता हूं लीर दीर्वायुसे युक्त करता हू । (१) 


२यदि क्षितायुः, यदिवा परेतः, यदि मत्योः 
अन्तिकं नीत एव, तं आहरामि निक्रते; उपस्थात्‌, 
अस्प एनं हातशारदाय- यदि उसकी जायु समाप्त 
हो गदे हो जयया यदि वह शरघ्युके पाल पर्टुच गया दहो, तो 
उसे विनाशस दुडारर तथा दीर्घायु युक्त बनाकर सौ वर्षे 
तकं जीनेके योग्य करता हू। (२) 

२ सहस्राक्षेण शतवपियण रातायुपा हविषा आदार 
पनं कडँ रक्तियोते युक्त तथा संकडो वीर्योसे युक्त, सौ 
वर्षकी आयु करनेवाङे इवनके द्वारा उसे मे वापस ठे धाया 
द्र (३) 

9 दातं जीव शरदो वधमानः- प्रगति करते इए सौ 
वषैतक जीवित रहो । (३) 

५ विश्वस्य दुरितस्य पारं अतिनयाति- यद हवन 
सव पार्पोसे दूर छे जाता हे! (४) 

£ पराणापानौ प्रविरात्त- प्राण भौर भपान इसमे प्रवेनर 
करं } (५) 

७ अन्ये शतं श्त्यवः 1वेयन्तु~ दूसरी सेंकडो सत्ययं 
दसस दूर हो । (५) 

८ प्राणापानौ इह पव स्तं, इतः मा अपगातं- हे 
प्राण ओर अपान! यहीं रहो, हसे पासे द्र न 

जाभो । (६) 

९ दारीरस्य अंगानि जरसे चहतै- गरीरके भवयवो- 
को बृद्धावस्थातक छे नामो । ( ६ ) 

१० जरायै त्वा परि ददाभि- चके ब्द्धावस्थाको 
सपिता ह| (७) 
११९ जरा त्वा भद्रा नेट बृद्धावस्था तुमने खुख देवे । (७) 


कां. २।२२ 


१ अस्मे आयुः धेहि- इसे दीर्घायु दे! (२) 
२ अयं रातं शारदः जीवाति- यह सो वर्षंतक जीवित 
रहे ! (२) 


३२ [ भयव, भा. ऽ हिन्दी ] 


(२५७) 


> भयं खसा श्चेजाणि जयन्‌- यह शपते सामर्थ्यसे 
दे जीतेगा । (३) 
४ अन्यान्‌ सपत्नान्‌ अधयन्‌ छकण्वाचः- दूसरे श्घ्रु- 
भोको यह गिराता हे। (३) 
५ अनमीवो मोदिपीषठः खवर्चाः- निरोगी शौर नक्ति 
युत होकर भानन्दिति हो । (६ ) 
क. २।९८ 
१ अन्ये रातं सत्यवः इमं मा दिसियुः- दूसरी संकडों 
गव्यु वसे न मारं । (१) 
२ जयस्त्युं कृणुतां ब्र्धावस्थाकरे बाद दस खत्यु 
भवे । (२) 
२ मेसं प्राणे! हासीन्‌, भो अपानः- इसे प्राण जौर 
पान छोटकर न जर्वे । (३) 
क, १।६३५ 
१ दाक्षायणं हिरण्यं ते वध्ामि आयुषे वर्च॑से 
वराय दीघायुत्वाय रतशारद्राय- यदह सोना तेरे 
वांधता द | इसके कारण तुन्ने मायु तेज, वर, दीर्घायु शोर 
सी वर्धका जीवन प्राप्ठ दहो} (१) 
रयो विभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स दीधं आयुः 
क्रृणुते- जो दारीरपर दाक्षायण सोना धारण करता हे, उसे 
दीर्घायु प्राक्च होती हे! (१) 
का. १।३० 
१ ते छृणुत जरसलमायुः अस्पै- वे इसके किए वृद्धा- 
वस्थातककी जायु देवे । (३) 


२ दातमन्यान्‌ शखल्यून परि्रणकतु- दूसरी सकढों 
तरहकी शत्युमोको भी दूर करे ! (३) 


कां, ७।९४ 
१ विशः संमनसस्करत्‌- श्रजाजनोको उत्तम मनसे 
युक्त करं} (१) 
कां. ७1६९ 


९ अदानि रा भवन्त नः, सं राच्ीः प्रतिधीयता; 
उपान रां उयुच्छ्तु- दिन, रात जीर उषा हमरे रिएु 
कल्याणकारी हो 1 (  ) 

का. १।६६ 

१ हेति अस्मद्‌ आरे अस्तु- शख दमसे दूर रहे । (१) 

२ स्वडत, स॒डय नः तनूभ्यः तोकेभ्यः मयः इधि- 
दयें सुखी करो, हमारे दारीरको सुख दो भोर हमारी सन्तानो 
भर्थातं वैदाजोको सुद्धी करो । (४) 


र, ५।५५९ 
यः लः अरपतः जपाद्‌, दापतो यद्य नः दपाव्‌ , 
मृल्यात्‌ थु छ्ुष्यतु- जाप न ठेनेवालि दावे हए भी दमः 
काज जाप देता ह अथवा न्नाप देनैवारेरो सीयाप देता 
ह; व्रह जच्से दी सख नापु} (१) 


क. ७।४५ 
 चिकितुपी सयस्पोयं नः अध उघतु-~ श्लानते 
यन्त विया दमे घन छीर पोधण ठते । (> ) 
द्रां. ७1८ 
१ इमं सर्ववीरं आरे गरं कृणुद्धि- उन सव गीर 
युत्राको गन्चुघासे दूर कर } (१) 


क, ४।६१ 
१ चरून्‌. दत्वाय वेद्‌; विभजस्व जश्ुको मारकर 
२ ओजः विमानः शधः विचदस्व- 
मापकर गल्चुगोको दूर कर । (२) 
> अभिमाति सरस्य~ जल्रुमोको दरा । (२ 9 
८ दाचन ख्जन्‌ म्रणन्‌. प्रप्रणन्‌ प्रेहि जन्चुनर 
मारत, काटने, चित्रभिन्र करते हए जागे बढ । (३ ) 
५ विनं विं युद्धाय सं दिद्राधि- प्रयेक प्रजाजन- 
का युकः लिए निमित कर 1 (४) 
वदी वद चयासे- त्‌. स्य संयमी होकर चच्रको 
मा अपने आधीन कर । (३) 
«७ उर्‌ सखदह्‌ 
करता € 1 (६ >) 
८ मटा चनस्य संखृजि पएयि- महान्‌. धन ध्राप्त दोन- 
वाट युदसमत्‌जा। (€) 
९ सस्र सं आशतं अस्मन्यं धर्ता- 
ग्राक्ठ एण दम द्‌ 1 (७) 
१० दव्यणु मियः दधानाः गच्चः पराजितासः 
अप चेदटयन्ता- ददुयम च धारण करं श्य परालित 
दाकर माग न्वं ।! (४) 


का. ४।२२ 
२ विश्वं नह भोजः धाञुयर्‌ पुप्याति- वह सत्र शक्ति 
तोर सामन्याक्रा निरन्तर पुष्ट क्रवाटे! ($) 


> त्वग्रा युजा दास धायं साद्याम- नेरी सदायताते 
दम ठास कीर लायान्नि पराजित कर । ($) 


धेपनी क्ति 


विभाप- सत्यधिक उत्तम वट धारण 


उत्प र 


थर्यवेदका खवोध भययाद ~ ' दीर्धजीवन ओर आरोग्य 


द हे मन्यो { सखजोप्राः तपसा नः पाहि~ हे उत्सा! 

ग्रीतिसे युक्त दौकर धपनी तपश्चरामि हमारी रक्षा कर । (>) 
तपसा श्ुजा यावन्‌ वरिजहि- तपमे युक्त हकर 

दरच्रक्ाक्ता जीत 1 (३) 

५ अमिवहा दस्यहा विध्वा वसूनि नः अभर 
दरन्रणो लार दु्टो मारकर सव धन हं भरपृर दे। (३) 

८ न्वं जमिमृत्याजाः स्वयभूः भामः अभिमाति 
प्राहः विश्वचपंणिः सहरिः सर्दयान. प्रतनासु 
अस्मास ओजः ेहि- तृ. विजयी चरसे युक्त, पनी 
क्तम युक्त, तेजस्वी, गच्रुगाको हरानेवाटा, सवर खोगोका 
दित क्रनेवाखा, सामर्न्यवाच बीर गन्चुमोको जीतनेवाखा 
होकर युदक समय दरम सामथ्ययुक्त कर } (९) 

७ दस्यून्‌ दनाव~ दम टोनो मिटकरर गव्र्नाका वध 

(६) 

का. २१५. 

६ ब्रह्य चक्षच्न विभीतः न रिष्यत ~ वाद्यण 

धमर क्षत्रिय दरते नदी इसि नष्ट भी नदीं दोतते । (४) 
1. २।६७ 

१ आजः सहः वट आयुः श्रा च्चः पारेपाण 

मे दाः~ सामश्, सादस, वट, भाष्य, श्रवणद्यक्ति 


४० 


दनगक्ति जीर सरक्षणनक्ति यह सव सत्रे दे । ( १-७ ) 
व. ६।५ 
१ येन भदुखणां मोजांसि आच्रणीध्वं नेन नः र्म 
यच्छत- जिससे राक्चसाकी गक्विक्तो वेराजा सकता ह, उस 
रन्त्सि दमे सुखदो! (३) 
कृ. «| ६ 
ऋतावरि कतजावे ओषधि ! मधा, मे मधु 
कर्‌ः त्यपाखक्त शौर सले उत्पन्न बोपधि ! तु मीी 
ह अतः सुम्ने भी भपनी तरह मीठी कर । ( १-१२ ) 
का, ४।६९ 
९ प्रधम आयुः पजा पापं रथि पहले आयु, फिर 
प्रनार्थोका पोपण, फिर धन सुतर प्राक दो 1 ( 9-१० ) 
का, २।१४ 
{९ सवान्‌ आज्‌ अनजेपं इतः सखुदान्वा नययत- 
सखव युद्धम जय प्राक्त की ह । सारी पीटार्ये यहे दृर ह । (६) 


का. ६।९ 
अस्मदधरे भवन्त दमारे द्रात्र भधोगतिको 


शष 
ह 3 
हस 


१ सपत्ना 
जाव } (२) 


घुभाषिर्त 


२ इमं वर्धय, पलं सजतानां श्रये आघेहि- इसे 
वडा ओर दसे अपनी जातितरालेत प्रष्ठ वना! (३) 


कृ. १।१६ 
१्यदिनोगां अश्व पुरुप हि, वत्वा सीसेन 
विभ्यामः- यदि तू. हमारी गायो, घोड भौर मयुम्योको 
मारेगा, तो दम तुभे सीसेकी गोरीसे मार देगे ! (४) 


का. २।८ 
१ यक्ष्माणां सवेषां चिपं निरवोच अहं न्वतू- सब 
रोग नौर खत्यु इन्दे यासे दूर करता दँ | ( १-२० ) 


१२।२ 
९ यक्ष्मं च सर्व तेनेतो सत्यु च निरजामसि- सब 
रोग नौर श्र्यु इन्दे यदांसे दूर करता ह (२) 
२ सत्यो ! परं पन्थां अदु पसा इहि- हे श्त्यु । 
यासे दूर जा! (२१) 


३ दम जीवेभ्यः परिधि दधामि, मेषां यु गात्‌ 
अपरो अथ पएतम्‌- जीवोके रए भायुकी मे मर्यादा देता 
द्वः कोट भी नीच होकर इस लायुप्यरूपी धनको न 
सये । (२३) 

४ दात जीवन्तु शारदः पुरूचीः- सौ वर्पैतक जीवित 
रहे । (२३ ) 

५ पवतेन मत्युं अन्तर्देघतां- पर्वैतं भर्थात्‌ पषठवंशसे 
खल्युको दुर करो । (२३ ) 

६ सवं आयुः जीवनाय नयतु- जीवित रदनेके खु 
पृण ायुकी ओर छेजा । (२४) 

७ उत्तिष्ठत, प्रतरत सखायः अन्मन्वती नदीं 
स्यन्दत इयम्‌- उठो, तेरो, दे भिन्नो ! पस्थयेसे युक्त यदं 
नदी बही जा रदी हे । (२७) 

८ रातं हिमाः स्ववीस मदेम~ सी वर्ष॑तक सव 
मयुण्य ुत्रपौत्रोके साथ भानन्ड करं | (२८ ) 

९ सत्याः पर्द योपयन्त पत, द्रार्घय आयुः प्रतरं 
दधानाः प्यके कदम दाते हुए च्छो, दीर्ायुको भौर 
म्बी करते चरो ! (३०) 

१० दीर्घेण अयुपा इमान्‌ खंख्जामि- दीर्घायुसे 
बसे सयुक्त करता द्व । (३२ ) 


का. ६८५ 
९ चाचा यक्ष्म ते वार्यामहे- वाणीत्ते तेर रोगको 


दूर करतादहू! (३) 
ॐ 


( २५९ ) 
का. २।३३ 
१ यक्ष्मं ते विच्वुहाभि- रोग ठु्नसे दूर करता 
हू । ( १-७ ) 
फ, ६।१२७ 


१ परा तं अज्ञातं यक्ष्मं अधराश्चं खवामसि- उस 
धन्ञात रोगको नीचेके मारीत मे दुर करता हँ । (३) 
का. ९।१४ 
१ वासं सर्व नादराय- सब कफ दूर कर । (१) 


का. १।१९ 
१ सञ्च रीषैक्त्या उत कास पर्नं परः परः 
आिवेरा यो भस्य सिर दर्द अथवा खासी जो उक्र 
जंगमे व्यक्तो गहहेदूरदो जाए | (३) 
का ४।७ 
१ वीयन्‌ नअ मा दभन्‌- हमारे पुत्र ओर पौत्रोको 
कष्ट मत दे । (७) 
का. ९०।४ 
९ घनेन हन्मि चुध्िके, अहि दण्डेन अगतम्‌ 
हथौडेसे विच्छुको ओर दण्डेसे सांपको सारता । (९) 
का, १।९१४ 
१ अनीनरात्‌ कीखासं सरूपां अकरत्‌ त्वच॑ - 
सफेद कोटका नाश हा जोर चमडीका रंग ्रीरके समान 
हो गयादहे। 
क. २।२१ 
१ ये अस्माक तन्वं आविविद्युः सर्वं तत्‌ हन्मि- 
जो करुमि जन्तु हमारे गरीरस प्रविष्ट हो गए हे उन सव्र 
करुमियोका नादा करता हू-- उनका नाग करता ह्‌ । (५) 
का. २।२२ 
१ उदयन्‌ आदेत्यः क्रेमीन्‌ हन्तु, निस्राचन हन्तु 
ररिमभिः- उदय होनेवाटा सूय कृमियोका नाग करे भीर 
मस्त होनेवाटा स्थ अपनी किरणोँसे कमियोका नाल 
करे! (१) 
२ ब्रह्मणा संपिनष्मि अहं छमीच- ऋानसे म कृमिः 
योक्ा नाश्र करता हू । (३) 
का, ५।९३ 
१ सूर्यः दान्‌ घ्नन्‌ अदश्टान्‌ च सकीन्‌ प्रमृणन्‌ 
करिमीच- सथ समी द्य सौर भच्द्य कृमियोका नात 
करता हे । (५) 


( २६० , 


का. ४।३४७ 
१ अजरंगि अज रनः सवीन्‌ गन्धेन नाद्य टे 
लजश्नि ! तू. लपने गघसे सव राक्षसा-~र,ग--जन्तुर्का 
नाद कर । (२) 
२ पिद्याचान्‌ सवान्‌ ओपधे प्रश्णीहि सहस्व च- 
हे भौपधि । सव पिद्चो -सेगकृभिर्यो-को नष्ट कर । (१०) 
क, २।३१ 
६ आयाद्‌ रक्चासि प्रति दृद पायसे राक्षसाको जटा 
। (१) 
२ मिथो विध्नाना उपथन्तु मत्युम्‌- त॒म परस्पर 
एक दृसरेको मारते हुए सत्यको प्रक्ष दो । (३) 


सा. द।९ 
९य* चकार स निष्करत्‌ खुभिपक्तमः- जे जौपधि 
तेय्यार करता ह, जो उत्तम पधि तय्यार करता है, वदी 
उत्तम चय दोप हे 1 (५) 
क, २८ 
१ वीत्‌ क्षेत्रियनारानी श्चेचियं भप उच्छतु- यद 
लौपयि मानुधदिक रगाका नाल करनेवारी ह, वह्‌ क्षेद्रिय 
रोगोको दूर्‌ करे । 
कम, ३।७ 


१९ आपः विश्वस्य यैपजीः- पानी सव रोगोको दर 
छरनेचारी हं \! ( “) 


अथर्ववेदका उवोध अनुवाद -- ' दीर्घज#चन भोर धारोग्य ' 


२अपः त्वा सुशचन्तं फौधियात्‌- पानी तुमे भानु 
रिक रोगो यचावे । (५) 


क. ११६ 

१ वात श्ा चादि भपर्ज-दहे वायो! भप टकर 
भा! (३) 

२ त्वरि विश्वभेषजो देवानां दतः इयस- दू सथ 
जौपधिसूप देवाका दुत्त होकर जाना ह।(३) 

र अयं मे हस्त भगवान्‌, अयं मे मगवत्तरः- मेरा 
हाथ साग्यवान्‌. ह, मेरा दाव घौर अविक भाग्यनाली ई । (६) 

£ अयं मे विश्वभेषजः, अर्यं दिवाभिमर्मनः- मेरा 
हाव सव्र लोपधिर्योक्क प्रभरे युक्त है छीर वद कल्याण 
करनेवाला टं । (३) 

५ हस्ताभ्यां दणद्चाखाभ्यां जिद्धा चाचः पुरोगा 
अनापवित्छुभ्यां दस्ताभ्यां ताभ्यां स्वानि ्वल्ामास- 
दस ( उगियार्पी >) व्रायानाये युक्त अपने दासे तुशे 
मं द्ता हू} जीभते उन्ादढाय दाब्दं बोटता हू, यद मेरा 
दाथ भारोग्य देनेवाव्य है, उससे म॑ तुमे स्प करता । (७) 

दा. ९।९३ 

९ व्राह्यणेभ्यः दद्‌ नमः- क्ानियोर> टिए्‌ यदह नमस्कार 
दो! (१) 

क, ४।३६५ 


१ विश्वजितं चह्मोदनं पचामि विश्वको जीतनेवाला 
प्ानरूपी लन्न म पक्ता) (७) 


अथवैवेदका सबोध अनुवाद [ भाग चौथा ] 


: दीर्धनीवन ओर आरोग्य ? 


उपमासूची 


[षी 10 


एष्ट 








९ अपां गभं इव जीवसे त्वयि वध्नामि- ८ प्रमनाः माता पुं उपस्थे इव मिन्नः 

( ११।४।२६ >) जलोके गकरे समान इस प्राणको मिन्ियात्‌ पनस. पनं पाठु- ( २।२८।१ ) जिस 
| 
| 


भपने भन्द्र्‌ ांघकर रखता । @ | प्रकार असन्न मनवारी माता पने पुत्रको जपने गोद- 


ते छेकर प्यार करती ह, उसी तरह मित्र मित्नविष- 
यक्‌ पापसे. चाकर इमे प्यार करे । ८८ 

९ आष्टैतेः अस्मै माता इव याम यच्छ- (>। 
२८।५ } हे जादिशक्ते । इसे माता समान सुख दे। ८९ 
३ का १० इन्दे इन्द्रियाणि इव दक्षमाणः हिरण्यं 
ह्म + य ष तत्‌ तमः ईव भ विश्रत्‌- ( १।६५।२३) जिस प्रकार मात्मामं दच्रिय 
र, ४१ ८।२।१२ ) क व धारण की जाती हे, उसी ध्रकार वट वढानेकी इच्छा 

१4 दे धटे न) 
' उसे इम भंघकारके समान द देते ह । < ` वालको सोना धारण करना चादिए्‌ । 


अ 4 [8 ५ 
४ अनद्ध्वाहौ जजं इव प्राणपानै। प्विशते- ९१ अदापतः दापतः नः शपात्‌- (०५९1१) 
( ५७।५३। 4; ३।१ ५५ ) निप प्रकार ठो वैर बाडटिम आपन देते इद्‌ जयता दापद्रेते सि हमं जो ्ापदेता 


पुसते ज ॐ क द्रा त ध अ # 
२। ह सी प्रकार प्राण क्नौर क्षपान मेरे रारीरमे ठे, चद आ मूखात्‌ चु श्चप्यत विद्यता हतः 


२जातं अ्चिडइव त्वा प्राणेन संधमासि- 
( ८।२।४) जिस प्रकार भञ्चिकी छोटीसी ज्वालो 
एक पककर प्रदीक्च करते दे, उसी तरद उस मनुष्यकरे 
मराणको हम प्रदीप्त करते दे । ९६ 


 , क 1 ष त, ) 


ब~ 


(१. 1 १ 1 1 [स ग्य) 


भवि दे । ८२ ८९ | च्चः इव जद सदित उसी प्रकार सूख जाए" जिस 
५ अयं शेवधिः- ८ ७।५३।५ ) यह आण एक प्रकारं विजरीक्रे गिरमेपर चक्ष सख जाठा हं । १०७ 
बहुत बडे खजानिके समान हे । 2२ १२ अस्य दहतः अये; दहतः दावस्य (७। 


श्यार) इस मनुप्यकी द्रप जरनैवाली लच्धिरं 
समान अथया वहुत प्रञ्ज्यटित दनाभिद समान टह} १०७ 


[भ 


प च्येनः इव यक्ष्मः परस्तरां प्रापप्तत्‌- 
(५।३०।९ ) जिस प्रकार वाज दुर दूर तक उढता 


चटा जाता है, उसी तरद यक्ष्मरोग यहुत दूर भाग १२ पतां ईैपा उद्वा अरिं इव शमय (०) 
जाए | ६७ | ४५।२ >) इस मञुप्यको रपा पानीमे सच्चि7े ससन 
॥ शान्त हौ जवि | १८७ 
७ उक्षणः गां रज्ज्वा हव जरिमा त्वा आभे † द 
सरितः = ¢ दसिग्य वचः शस्य 1१1१ 
- (३।११।८ >) जिस प्रकार वेट या गायको (वा त ध ६१ | छ 
रस्सीसे (२ घ रेति ड = र बृदधावस्यासे तने | तरेतागण तीक्ष्ण साद्छासास यकत प्यर्‌ ठः म्द भक 


१८५ मन्या 1 अधिः इव त्विधितः मरस्य 
(४।३१।२) टे उमाद्‌ 1 तू. करि समान तेजस्वी 
दोकर यल्रुमाक दस । 


१८ मन्युः इन्द्रः टच {वेजव्रक्त्‌- (४ |२३५।१ ) 
यद्‌ उत्पाह इन्द्रकं पमान विनय करनेवाला ह । 


१७ यथया दः पृथिवी, अहः राच्ी, सयः 
चन्द्रः, चदय श्च, सत्य अनत, श्रतं यव्यैन 
विभीतः न रिम्यतःमे प्राण मा[ विभेः- (२। 
१५।१-६ ) जिम प्रकार श्रटाक अर एश्वरीटाकः; दिनि 
जीर रात, सूर्य धीर चन्द्र, वद्य यर क्षत्रिय, सन्य 
खीर भनून; भूत धौर मविघ्यन दरत्‌ भजीरन 
टु"ग्यी दृते, उसी प्रकार हे प्राण। त्‌. मी मतत उर । 


१८ सर्वाः अपचितं वाक्राः इव नरयन्तु- 
( ६1२५।१-३ ) सनी पीटाय उमी प्रकार नष्ट होजार, 
जिम प्रकार पृननीय सजञ्जनाक्र सामन सामान्य मनु- 
गगरा बात्त। 


१९. देवेभ्यः आब्र्धन्ने सर्वदा पापं जीवन्ति, 
अयिः अचुबपत्ते- ( १ २।२।५० >) जो देवास स्वयके 
दुर र्यते € वीर पापी जीवन व्यतीत करत श्र, थच्चि 
उनका उसी प्रकार नान करना, जिम प्रकार अश्चः 
हव नड वष्ट वाका नाद्र करत द्‌ 1 


२० यशा चूजः आपः नस्तम्भ,ते यद 
अञ्चिना बास्ये- ८ ६।८५।३ ) लिम प्रकार त्रत 
पानियाक्रा रक्टेताह, उसी प्रकार तिरे यध्मारोगन्ा 
सिक वारा रोक्ता ई । 


९ ददतः शुष्मिणः अस्य अंप्चैः इच 
( 14 ) जल्य्तेवागे टवान्‌. अधिक गर्माक समान 
यद ज्वर व्यापता ह्‌! 


८२९ उत मत्तः उव विदखपनः अपायति- 
( ६।२०।५ } जोर उन्मत्तक समान वदटवडात्ता हना 
निपट जाना दहं] 


२द्‌ उवोवाः मृदं इव अस्य वधन छिनचद्धि- 
( ६।१४।२ ) जिम प्रकार खरवृजम्धै जख्को नोढ ठते 
ट» उसी प्रकार द्म मनुष्यकं चयन तोडतः ट| 


अथर्यवद्‌का श्रुयोध अनुचाद्‌ 


[9 १ 
०4 
८६१ 


[त १। 
अश्क 
7 4५, 


क, 1 
€ (*९/। 


> 
भ 
{ऋ 


‹ दी जीवनं आर आरोग्य 


2, ति । 1 १ पिरि [) जक नरो 


प्प् 

२ सगर यथा वन्दं निधिणामि- 

( ६।१४।२ ) जिम प्रकार चारका दर क्रिया जाता? 
टी प्रकार गमी यक्ष्माक्छ दर करता 1 ६८९ 


५ रे वलास 1 अद्युग. लिद्युक यथा टत. 
नि प्रपत- (६।१४।३ ) ह यक्ष्मा रागा 1 वयस 
दराढसैवादेः वगर समानत मी यदि दुर मागनजा। १६९ 
द दायनः दृटः इव अवीरहा वप द्रादि- 
5} 4४।३ >) जिप् तरद प्रतिपप्र वरमावर्म इानेवरारी 
घास नष्टदो नातवीह, उमी तरद वीर्गका नाल करने. 

वेदे रोग तु भीनध््हाना। 


[ कि) 


[क ५, 
१}, 
„9 


२७ यश्चा आद्युमत्‌ मनः परा पतति एवा कासे 
प्र पत- ( ६1१०५1५ ) जिम प्रक्रार वगयानं मन वृर 
दुर जाता, उसी प्रकारदटे कवासी सग! तु भीदृर 
चटा जा। 


२८ यशा सुसंदितः वाणः परया पतति क्राम 
प पत- ( ६।१०५।२ ) जित त्ररार भवि तीक्ष्ण 
चाण वेगने दूर जाता हे, उसी तहदह खांसी।वु भी 
दूरच्टीजा। १७० 


२९ यथा सय॑स्य रस्मय्रः परा पतन्ति कासे 
सुद्र स्य विश्चरं पर पत- ( ६१ ०५।३ ) जिन तरदं 
सूर्यी किरण दर दर जानी टै, उघी तरह हे सयासी 1 
ससुदेक प्रवाहे समान तु.दूर च्डीजा। 


{9 


१७० 


२३० दे ब्रह्मणस्पते { यः अर्यं चक्रः वि अगः 
पिकं इव सं नमः- ( ५७।५६।४ } दे जानी । नो 
यद रया घोर विकर अगावादखा ह, उसे मुलकी तरद 
गमीधा कर्‌ 1 


३१ टे मदावति ¡ ते मदं शर इव चि पात- 
्ामसि- ( ०५1४) दे मूर्च्छा तुस मूच्छरकि दम वाण 
क समान दूर करते ट | 


३२ येयन्तं चर इच चचसा धरस्थापयमाति- 
( ४।७।४ ) चृनेके वतनफ़ समान्‌ हे सूर्व्छ! तन्न 


चचा जीपधिके हारा दुर करते १७७ 
२२ आचितं भ्राम इव वचसा परि स्थापया- 
मसि~ ( ४।७।५ ) एकच्रिव हुए हुए गांवकेः लोगोकरे 


समान हम चचाक्ते सीपधिर्योको रोकते £ । १७७ 





उपमासची ( २६३) 
ठ पृष्ठ 
३७ स्थानि चक्ष; इव ति्ठ- (४।७।५) हे ४३ स्तुकां इव आसां प्रथमां मध्यमां जघ- 
रोगो ! भपने स्थानो पर बरक्च$ समान स्थिर रहो 1 १७७ | न्यां आिनदि- ( ५।७४।२ > नि प्रकार गारको 
हीनां उग्र॑ विषं सखोरूते ह, उसी प्रकार प्रथम, मध्यम नौर निङ्कृष्ट- 
प 7 प प्रकारकी गण्डमालाको न्ट करता | २०१ 
( १०।४।४ ) जिस प्रकार भरे पानीमं ख्कडी वह ४ # ष 
जाती हे, उसी प्रकार शेत ओषधिसे सापोका भ्यैकर ५ न धु कु ५ भि ४ 
विष भीबह्‌ जातादे। ७ -4 द ॥ हं द्रम 
वल क ॥ > समान ब्ृद्धिको प्रष्ठ दहो। २०५ 
अधः; न्दा) मभ्य पश्लय ट्व नियीन 1 
न 1 क ४ त 9 ८५ खया खल्यान इव क्रसीन्‌ संपिनष्पि- 
हैः विषं व्यानिजम्‌- ( १०।४।१९ >) जिस प्रकार ( २।३१1१ ) जिस रकार परथरोतते चने षीं 
माह नदीके गहरे मध्यभागमे जाकर फिर वापस ^ र द चनोकी क्रिभियोको पीसता ह । ॥॥ 
भा जताहे, उसी तरहमे भी सापोके विषक्तो नष्ट £ 
करतार १८० ॥ ८६ ए 0 8 ध ० -५ 
<. __ ¡अ <~ मयो हर्मि- ( २।३२।३ ) अचरि, कण्व नीर 
२७ उवेरीः इव आपधघीना अदं साधुया चुण- जमददन समाम शे कृमियोको मारया । च 
(१०।४।२१) जिस प्रकार उपजाञ भू मिसे भच्छ धान्य (| 
अनायास दी प्राक्ठ फियाजा सक्ता हे, उसी तरह ४७ चतुःपल्ल छदः इव र 
भौषधियोको मी मै सररतासे दी प्राच करता ह । १८० | ( २।७।३) चार कोनोवाली छतके समान हिर . 
३८ धन्वन्‌ इसा इव ते विषं निजजास- सी चमकती हे । ४. 
न्‌ (8 1 ध ‡ गव † विस्कर (~ र वधि 
( ५।१३।१ > रेगिस्तानमे जिस ८ पानीकी धारा णामि न । भा छ र तोन 
नष्ट हो जाती हे, उसी भ्रकार तेरे चिपको दूर करतार्हू। ५ ह 
॥ | & १८२ | वाला वैरोको नि्वीयं करता हे, उसी प्रकारें रोगो- 
ज्योति; खयै उदेलु- ( को निर्यीय करत्ता द्रु | २२९ 
व त ० १२५ सथ व । ५ ४९ कपिः शुनां इव वन्घुरा काववस्य- 
४०७८ ॥ ह । 4 १८२ ( ३।९।४ ) जिस प्रकार बन्दर कुन्तोको तच्छ समक्षता 
न | हे, उसी प्रकार रोगोका प्रतिवेध करना चाहिए । २३०. 
१५ त > 1 ८० आरवः रथाः इव रशपथेभि उत सरि- 
मन्योः विसुचामि- ( ५।१३।६ ) धञुष 
ति = वेगवान्‌ रथो समान गार्पोसि 
थवा रथके वधक समान क्रोधी सपक विषको घ्यथ- € ।५ ७ वेगवान्‌ र 1 
रिथिरु करवा । {~ वस्तिविरं 
ध अहीनां । ५९१९ समुद्रस्य उद्‌एघः इव ते बघास्तिविटं 
४१ खयः दयां इव अदीनां जनिम पारे अगम्‌- विषितं ८ १।३।८ >) जिस प्रकार तरावके पानीके 
( ६।१२।१ ) जिस श्रकार सूयं चुरोकको जानता हः खिए माग साफ करते हे, उसी प्रकार तेरे मूत्रमा्म- 
उसी प्रकार मे सापके जन्मोको जानता! १८७ | को साफ करदा द्र । २३५ 
म 
४२ प्रेष्यन्‌ रोवरधि जनं इव तक्मानं परि ५२ धन्वन. अवख इपुका शार वे 
दद्मसि- ( ५२२4४ ) जिस भकार खजानेकी रश्चा सूं सुच्यता ( १।२। ह त ् 
करनेवारे मनुप्यको दूर भेजा जाता हे, उसी प्रकार भकार छि" गिरता ह, उस श्न द्‌ ४ 
हम उ्वरको दूर भजते दे ( १९१ । जाकर रररे । २३८ 
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अनुक्मणिका 





विधय मैचसंस्या ऋषि देना रष 
१ प्राणका सरश्चण २६ मार्मवो वर्दाभः प्राण ॥ 
२ दीर्घायु प्राक्त करनेक्ा उपाय २१ चदय खायुः २२ 
३ दीर्घायु ८८ व्रह्मा मायुः 22 
४ दीर्घायु ७ व्रणा भायुः. वृहस्पतिः, भश्िनी च दर्‌ 
५ प्रजा, धन बीर दीर्घायु ब्रह्मा मर्त ., पूषा, व्रदस्पति , शि. ६५ 
5 दीर्घायुकी प्राना 2 ब्रह्य आयु दप 
७ दीर्वायुकी प्राति १७ उन्मोचनः ( लायुप्कामः )} भाुत्यम्‌ दिदे 
¢ वाचक प्रयोगको ठरकरना १५ दक्र कृत्याद्षणम्‌ ७९ 
९ ठीर्घायुष्य शौर तेजस्विता १ अर्ध्वां तनिव्रत, भग््यादयः ७ 
१० दवनसे टीर्घायुप्य < व्रह्मा, शरग्वगिरा., ददास्नी, लायुव्य, य्मनाशनम्‌ ७९ 
५१ दीर्घायु, पुष्टि जीर सुप्रना ७ अथर्वा नानद्रैवता. < 
१२ दीर्घायुव्य-प्रात्ति ५ गजः जरिमा, मायुः ८८ 
१२, तेजस्विता, बल मौर अथर्वा धायन्कामः हिरण्य, उन्दाश्नी, विश्रेदेवाः ९३ 
दीर्घायुकी प्रक्षि 
१८ लायु(^य-वर्धक-पृक्त 2 कर्व (लावरष्कामः) विश्वदेवाः ९.८ 
१, स्वातदचिनी प्रजा 2 अथवा साम. 7५८ 
१६ वाणी 2 प्रस्तरः च्राद्छ 2० 
$ सुख  छन्तातिः सुखम्‌. > ०९५ 
१८ नुप-प्राप्ति-मृक 2 वद्मा हद्रादयः 7०५ 
१९ दपर दुध्परिणाम  कऋाररायणिः लरिना्ननम्‌ १०७ 
२० द्ानिवारक गौपध २ प्रस्कण्वः, अथवो द्यापनयन, भवनम्‌ १०७ 
२५ समृतनक्ति २ जथवा कटः २०८ 
२२ कान भीरं क्म 4 त्र्या, चरु. व्रक्माम, ट्भ्द्रः 5९०८ 
>३ प्रकारका मा 2 भगु दन्द. 
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ऊपि-देवताकी अयुक्रमणिका (२६७ ) 
२६} विपय मत्रसस्या ऋषि देवता पष्ठ 
$ २४ मनुप्यकी शक्तियों २ वामदेवः सरस्वती ११० 
५८ २५ वख्दायी भक्र २ कोरूपथि. दन्द्वरुणो १११ 
< २६ कल्याण प्राप्त कर १ उपरिवभ्रव. वुदटस्पविः ११२ 
2३९ २७ उत्साद्‌ ५ ब्ह्मास्छन्दः मन्यु. ११२ 
३२९ २८ उत्साह ७ ब्र्यास्कन्टः मन्युः ११४५ 
१५ २९ निमय जीवने द वर्या माणः, पान. जायु ११८ 
१७ ३० आत्मर्सरक्षणका वट ७ ब्रह्मा प्राणः, भपान. भयु" ११९ 
२०५ ३१ कष्टोको दूर करनेकाउपाय डे खुन.देप. मन्याविनागनम्‌ १२० 
७ ३२ द्रोरका मारौ दे भथर्वा सोम., भदित्तिः, बिश्चेदेवाः १२० 
१५६ ३३ सल्यकी विजय १२ विश्वामित्र मधुखा वनस्पति, १२९१ 
३९. ३४ सश्द्धिकी प्रधि १० गिराः नानादेवता. , संनति, १२२ 
१८४ ३५ विपत्तियोको हटानेका उपाय £ चातम्‌. ाखाभिदेवलयम्‌ १२७ 
९ ३६ व्चै.प्राक्ति-षुक्त ७ भ्र्वा वस्वादयो नानादेवताः १३० 
१९-२२ ३७ शुद्धिकी विधि २ अथर्वा भिः, वायु, सूयः, भाप. १३४ 
१८ ३८ दुष्ट दमन ष्ठु प्वातनः धि १२९ 
१६ ३९ चोरनाशव-सूक्त ~ चातन, जि, ईद्र.+ वरुण १४७१ 
२ ४० उङुजकी भसफरता ८ व्रह्मा भायुप्यम्‌ १४३ 
८ ४१ य॑ क््म-निवारण २२ श्ग्वगिरा, सवेरीर्पामयायपाफरणम्‌ १९८५ 
२ ४२ यक्ष्मरोगनाशन ८५ द्युः भसि › मच्रोक्ताः, ल्युः १४८ 
८५ ४३, यक्ष्मचिकित्ता २ श्थर्वा वनस्पति १६९ 
२२३ ४४ यक्ष्म~-नादान ७ त्रद्या यक्ष्मनिवर्हण, चदमा., 
जयुभ्यम्‌ दृद 
१२७ ४५ कफक्षयकी चिकित्सा २ अग्वगिरा. वनस्पतिः, यक्ष्मनारानम्‌ १६७ 
२० ७६ क्षयरोगनिवारण ३ भर्ग्वगिरा. यक्ष्मनादनम्‌ १६८ 
१४ ४७ श्षयरोगरका निवारण र वञ्चपिद्घल बरूसः १६९ 
१०५ ४८ खासीको दुर करना ३२ उन्मोचनः कासा १७० 
१२ ४९ श्वासादिरोग निवारण-सृक्त ध भूग्वंगिरा यक्ष्मनाशनम्‌ १७० 
दै ५० विषचिकित्सा ८ ध्वा शृश्चिकाद्‌य., वनसपतिः; 
बद्यणस्पति. १७३ 
६ ५१ विषको दुर करना < गरुत्मान्‌ तक्षक, ९७ 
७ ५२ विषको दूर करना ७ गरुत्मान्‌ वनस्पति, १७७ 
४ द सर्पविष दूर करना २६ गरूमानू तक्षक ९७८ 
१३ ५५४ सर्पविषं दूर करना ११९ गरूमान्‌ तक्षक» विषम्‌ १८२ 
८८ ५५ सर्पदिष १ गर्त्मान्‌ क १८५ 
१०० ५६ विषनिवारणका उपाय दे गरुत्मान्‌ वनस्पति १८६ 
षदे ५७ सरसे यना 2 रन्वातिः विश्वदेवा ° रू ५ 
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सथरववेदष्छा खवोध अयवाद -- * दीर्घर्जीवन ओर आरम्य ' 


विपय 
सर्पविषं निवारण 
ज्वर 
ज्वर-निवारण 
प्रीव-ज्वर-दु रीकरण सूक्त 
कृषटनागन सूक्त 
श्वतङषट-नागच-सूक्त 
गण्डमाटारी चिरित्सा 


गण्टमादयकी चिकित्सा 
गण्डमाला निवारण 
सगक्कमि निवारण 
सेगोत्पाटक कृमि 
प्रिमिनाद्यन 
रोगङ्मिका नाग 
रोगङमिक्ा नाय 
रोगक्रमिनाशक दवन 
समांते बचना 
सथिवावको दूर करना 
क्षिय येग दूर करना 


सानुवच्निक राग दूर्‌ करना 


पदययाक्री स्वास्थ्य र्ना 
छल-प्रति्व धक उपाय 
आरोग्य सक्त 


जारोग्य सुक्क, मूच्रदोप निवारण 


दस्तस्वगसे रोगनिवारण 
टुगीतिसे चचना 
दुगचिसे वचनेक्रा उपाय 


यु 
खरत्युसे सरक्षण 


भचसंख्या 
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रपि 

गर्त्मान्‌ 

धयर्वा , कचिग. 
श्वग्चगिरा 
श्वुग्वगिरा 

ग्रद्या 

धथर्वा 

थवा 


धयवीगिरा 
मगः 

नचचात्तनः 
काण्व, 
क्राण्वः 

सण्वः 
बादरायणिः 
चानः, अथर्वा 
श्रग्बर्चिरा 
श्ग्चगिरा 
श्वुग्यगिरा, 
भ्रग्वयिरा 
चदय 
च्रामदरेव 
गिराः 
लध्व 
जगवाति 
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त्व्ठेणादह वचसा 
ददिहिं मह्य वस्णो 
दभः क्षोचिस्वकूणक् 
दश चमे तवचम 
दराश्रक्न सुनेम 

दिष्च चन्द्राय 
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कक ककम 


सन्त्र 


दिवस्त्वा पातु हरितं 
दिवा मा नक्त यतमो 
दिग्यादिल्याय 

दिगो घेनवस्ताखां 
दुष्टे हि त्वा भत्स्यामि 
टृ्टमट्टपत्ृषम्‌ 

देवा अदु सूर्या 
देवाना दहेति परि 
देवास्ते चीतिमविदन्‌ 
देषो भनि; सक्रसुक्ो 
यरोर्ध॑नुस्तस्या भदिये 
दौवा पित। प्रथिवी 
द्वाविमौ वाती वात. 
द्विभागधनमाद्‌।य 
देचमे विंशतिश्च 
धरुवे घ्त्रेण इविषा 
धृषत्‌ पिव कलशे 
नक्तजाताष्योषघ 
नम) रोहते 

न ते वाहोवलमस्ि 
नदीं यन्त्वम्परधां 
नप शीताय तक्मने 
नम्‌ सनिद्घाके 
नमस्ते अधिवाकाय 
नर्त अस्त्व।यत 
नमस्ते प्राण कन्दाय 
नमस्ते प्राण श्राणत्त 
नमस्ते यातुधानेभ्यो 
नमस्ते काद्धलेभ्यो 
नमे देववधेभ्यो 
नभो यमाय नमा 
नमो खाय नमा 
नमो राय च्यवनाय 
नमे।ऽस्त्वचिताय 

नव चमे नवतिश्च 
नव चया नवतिथ 
नव प्राणान्लयाभे 
नष्टास्वो नष्टभिषा 
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मन्त्र 
निरतो श्रध 
निदा वलपिनः 
नियामत" प्र 
निर्व मेएरादजा° 
निःघाला धृष्णु 
नाचः "खनन्त्यघुर 
नैन रक्षामि न पिगाचा. 
पक्षी जायान्य पत्तति 
पश्च चमे प्न्राणच्च 
पश्च च या प्रघालच्च 
पर्‌ मृत्यो धनु प्रहि 
पर मामनिश्ाचितं 
परिता पात्र खमानेनयः 
१२ यातिव स्था 
परि वामान्याां 
परिपाणमसि 
पवर्पं्ट्वा पयक्रीणनू 
पादान्याते जाचुन्य। 
पायिवस्य रत देवा 
विशदे सूत्र खृगलं 
पिश्चाचक्षयणमसि 
पनस्त्वादिल्या द्धा 
पुर्‌ देवानामम्नं 
पुरस्तायुक्तो वद 
प्रायवी वेनुध्तम्या 
प्रायेन्यामम्रये 
पट प्रेहि प्रवमा 
पदस्य मन्पे वय 
पदो दन्ति कपुर्णाछि 
भ्र त भिनद मेहन 
प्रते गुणामि चे 
प्रलय्चमर प्रति 
ग्र विशत प्राणापानौ 
भाण" प्रन, अन्‌ 
प्राण मा मत्पयौग्रत)। 
प्राणमाहु्मत्तसिश्वान 
प्राणापानौ त्रीहि° 
प्रणाय नमो यस्य 
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मन्ग्र 
प्रणिन चवा द्विपदा 
प्रणिनप्नि चक्षुषा 
प्राणा मृष्युं प्राणस्तक्ष्मा 
प्राणो विराट्‌ प्राण) 
प्रव पिपतिषति 
चध्ररञ्युनकाण्डस्य 
चरलमसिव्छमे 
वदिीधिल निद्रवतु 
योध त्वाप्रतीषोधश्च 
ध्राद्यणो जज्ञ प्रथमो 
द्रादयि श्रेय प्रहि 
भस्ज पनरव] यन्तर 


सीमा इन्द्रस्य देतयः (८ -९ ) 


भूतपतिनिरजतु 

भूत दतिध्मती मव 
भू(मिष्रवा पाप्ु हरितेन 
प्रात्रव्यक्चयणमधि 
सत्पा पृन्चेनय 
मन्युरिन्रो मन्यु 
महारषान्‌ मूजवतो 
मा गतानामां 

पाते प्राण उप 
माते मनस्तत्र गान्मा 
माचत्वाक्रव्यादमि 
मात्वा जम्भः खद 
मानोदेवा बहि 

मा विभेनं पररिष्ययि 
मा स्मेतान्त्एवान्‌ 
मित्र एन वणो 
खल्चन्तु मानपथ्या 
मुघ्च गीतय! उत 
सुन्चामि त्व! इविषा 
मुहुव्ये भ्र वदति 
मट्युरीश द्विपदा 
मृत्यो. १द्‌ योपयन्त 
मेम प्राणो दासीना 
मेते पन्वामनु गा 
म्राद्ठाचुम्रोक पुनर्वो 
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मन्त्र 


य रमाया प्रहरमि 
य उरू अनुसष॑ति 

य" कमा" प्रदूणाति 
यः कृणोति प्रमत्त 
यः पृख्प पाद्या 

य प्राणदः प्रण 
यच्च्षुषा मना 
यते दष्टं यतो धीत 
यत्‌ कृषते वद्र 
यत्‌ श्ुरेण म्चयत। 
यन्‌ ते अदकं विष 
यत्‌ ते नियान रजं 
यत्‌ ते भाता यत्त ते पितता 
यत्‌ ते वास्तः परिधान 
यत्‌ प्राण ऋतावा 
यत्‌ प्राण स्तनीयत्तु° 
यत्र व॒ प्रहा हरिता 
यत्राशवत्या न्यग्रोधा 
यता युद्ाद सुकतो 
यत्रा सुहार्दा सुकृत! 
यत्वं श्ञीतोऽथे। 

यत्‌ त्वा टदा; प्रचक्रु 
यत्‌ सवाभिवरः पुरषः 
यथा याश्च प्रथिवै। 
यथा प्राण वलि° 
यथा बाणः सुस्रश्ित, 
यथा ब्रह्म च्षत्र 
यथा भूत च भव्य 
यथा मने मनस्ते. 
यथा वत्र इमा भाप 
यथा स्त्ये चानृत 

यथा सूर्यश्च चन्द्रथ 
यथा सूर्यस्य रमय 
यथा दो सस्य परिधिः 
यव्वाद्श्च रात्री 
यथाटान्यनुपूर्व 
यथेयुका परापतदब ° 
यद्भ्रेरापो अददष्‌ 





मन्ध 
यदप्न। सूर्य विषं 
वदैश्नासि यत्‌ पिबदठि 
यदस्य हृतं विहृत 
यदान्त्रेषु गवीन्योः 
यद्‌] भाणो अभ्य० 
यदार्बध्रन्‌ दक्षियणा 
यदश्गिसा वदते मे 
यदासृते. क्रियमाणायाः 
यदि छामादप० 
यदि क्षितायुयंदि 
यदिनोगा दसि 
यदि ष्ोको यदि 
यदि स्थस्षत्रियार्णां 
यदेनसो भातुङृता० 
यद्‌ दुद्रोहिथ शेपिये 
यद्‌ ब्रह्मभि्यंटषिभि. 
यदयञ्चि. ष्याद्‌ 
यद्र्चियेदि वासि 
यद्‌ रिग्र शमलं 
यद्‌ वो देवा उपजीष्ठा 
यमोदन प्रथमजा 
यश्चकार न गश्षाक 
यश्चकार घ निष्ड० 
यस्त भास्यत्‌ १७० 
यक्ते प्राणेद वेद 
यस्ते मन्योऽविवद्‌ 
यस्मात्‌ पक्तादमृत 
यस्मान्पाद्वा निर्भित। 
यस्मिन्‌ देवा भम्रजत 
यस्य भीमः प्रतीकाश्च. 
यस्य हेतो प्रच्यवते 
यस्यास्त आसनि घोर 
या भोषधय. सोमर 
या गुदा अनुसर्षन्ति 
या ग्रेभ्या भपचितों 
यातेप्राणप्रिया 
यात्या के 
या ते चक्रुः कुष्ण 
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यणायुक्म मन्भ्र-सुन्षी 


मन्त्र 
यंते चक्र पुरुषास्थ 
यात्ते चक्रु, सभायां 
याते चक्रः सेनाया 
याते चक्रुरमूलया 
याते चक्रुरामे पत्रे 
यां ते चक्ररेक्शफ 
या ते चकरर्गाहिषत्ये 
या पारं उपधन्ति 
या मञ्जी निधेयन्ति 
यावती यावापृथिवीं 
य! सीमन विसजम्ति 
यारितिरशवीर्पधेन्ति 
या हृदयमुपेन्ति 
युयन प्रवतो 
ये अिजा भोषनिजा 
ये अगानि मदयन्ति 
ये भपीषन्ये अदि 
ये क्रिमय पवतेषु 
ये क्रिय शितिक्ष्षा 
येते पन्यनेों 
येदेवा दिविष्टय 
येन देव! अघुराणा 
येन सोम साहम्यार 
येन सोभादिति, 
येनातरन्‌ भूतछृतां 
येना श्रवस्यवश्चरथ 
येनेन्द्राय समभर 
येऽमावारस्या रर्त्ि 
ये ग्ल्यव एकरत 
येवाषासः कष्कषासः 
येवो देवाः पितये 
ये श्रद्धा षनष्टास्या 
येषां प्रयाजा उत 
यो भक्ष्यौ परि द्पेति 
यो अभि. व्यात्‌ 
ये अद्धो यः कर्णयो 
यों अन्येदयुखभयश्च ° 
यो अस्य विश्वजन्मनः 
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मन्त्र 
यो अस्य सर्वजन्मन' 
यो दाधार प्रथयिवीं 
योन शपाददपत 
यो ने अधि, पितरे 
योनो अचेष वीरेषु 
यौ ते वलास तिष्ठतः 
रन्त त्वामयोय 
रो वो प्रीवा अक्षरत्‌ 
वृध्रयस्ते खनिताये 
चरणो वारयाता 
वातात्‌ ते प्राणमविद 
वायो यत्‌ तपस्तन 
वायो यत्‌ ते तेजस्तेन 
वायो यत्‌ ते तेऽ्चिस्तन 
वायो यत्‌ ते शोचिस्तेन 
धायो यत्‌ ते हरस्तन 
वारिद वारयत्ति वरणा० 
त्रिजषक्रदिन्दर 
विते मद मदावति 
विद्य वें ते जायान्य -- 
विश्य! शरस्य पितर चन्द्र 
विद्या श्रख पितर पजन्य 
विद्या शरस्य पितर मिनन 
चिद्या शरस पितर्‌ वरुणं 
विद्मा दारस्य पितरं सूर्यं 
विद्रधस्य वलासस्य 
विष्याम्यासा प्रथमा 
विश्वरूप चतुरक्ष 
विश्वे देवा वसवे 
विषितं ते दस्ितिविट 
विसल्पस्य विद्रधस्य 
वीहि स्वामाहुर्तिं 
तृषा मे रवे नभसा 
वैश्वदेवीं वेस अ। 
व्यवात्‌ ते ज्योतिः 
व्याकरोि हविषा 
न्तेन स्व तपते 
नात चमे सल च 
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यन्त्र 
शत जीव गरदो 
नत्त तेऽयुतं हायनान्‌ 
क ते भरि शद्धः 
ञं ते वातो अन्तरिक्ष 
घन भवन्तप, 
गनोवातो चातु 
भ मे परस्मे गात्राय 
गरदं त्व! हेमन्ताय 
श्ल्याद्विप निरवोच 
शिषा भव पुस्पेयेो 
निविष्टे हृदयं 
शिव।स्त एका भदिवाश्त 
भिवास्ते यन्स्वोधधयः 
शवेते स्ता द्ावाप्रयिवी 
रिष। त स्ता त्रीहि° 
धीष शीर्षामियं 
शेरभकर ञेरम 
भेद्रवकरेषरव 
दयामश्चत्वा मा नप 
द्यामा खड्परूरण। 
श्रात्रमघि प्रोश्रमेद। 
देवकः छपिरितैरः 
षट्‌ चमे पष्टि्चमे 
संयत न विष्परदरू 
सद्र धनयुभयं 
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मन्ध 
य॒ हि शीण्यध्र्भ 
खखासादस्मन्य 
संकसुको वि फषुको 
छ क्रमत मा जीते 
घटान्वाक्षयणमसि 
सनादम्ने मृणसि 
संते शीष्ण कपालानि 
संते हन्मि दता दत 
यरपत्नक्षयणमसि 
घप्त नरन्ति शिश 
चप्तचमे वप्ततिश्च 
सप्त च याः सप्तति 
समाना माामूतु. 
समाद्र ज।तवेदो 
समिद्धो भन्न आहूत 
पमिन्वते सक्रसुष 
खम सिश्वन्तु परतः 
सष्ट्पा नाभ ते माता 
दर्पौ दो विरूपौ 
पर्प खषं पुनर्वो 
सर्वान खदमानः 
सर्वधा च करिणा 
खव व तच जीवंति 
खदखाक्नेण शत० 
मदस्व मन्यो भमि 
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मन्त्र 
सोऽपि चेमे 
सौपायाच्यादह चरणः 
सौते मल सादयित 
सस म॒टुदुवं नदे 
सुष्णस्त्व। गुर्त्मान 
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हतासो अस्य देगघ्रो 
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हरिणस्य रघुष्यदो 
दरिमाणं ते उद्विभ्यां 
हस्ताभ्या दवश्ाखान्या 
हृदयात्‌ ते परि क्लोम्नो 
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